यज्चसरखता 
GD 
विद्यावाचस्पतिः श्रीमान्‌ महाध्य मधुसूदन: 
अग्निग्रन्थं व्यधत्तेन प्रीयतां यज्ञपूरुषः 
~ 7 ~ 
ससीचाचक्रवत्ती, विद्यावाचस्पति, महामहोपदेशक. 
बिहर sto पण्डित श्रीमधुसूदनशमे मेथिल विरचिता। 


तत्‌ सूनुना पं ° श्रीप्रद म्नशम्मंणा संपादितौ । 
— 32e \ 


सेयं 


श्रीमान धमरक्षक, न्यायपरायण, वीराग्रगएय, रघुकुलभूषण, नरुवशावतस, . de V 


राजराजेश्वर, अल वरेन्द्र-महाराजाधिराज ल॑ंफटिनंन्ट कनल सर 
सवाई श्री १०८ श्री तेजसिहजी बहादुर 


के. मी. du, आई. 
सहाय्येन 
घुद्रापयित्वा प्रकाशिता 
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_ यज्ञसरस्वती | 


6D 
बिद्यावाचस्पतिः श्रीमान्‌ were मधुसूदनः 
अग्निग्रन्थं व्यधत्तेन प्रीयतां यज्ञपूरुषः 
~ \ल 
समीच्षाचक्रवत्ती, विद्यावाचस्पति, महामहोपदेशक, 
विद्वदर ख० पण्डित श्रीमधुसूदनशुमे मेथिल विरचिता। 
तत्‌ सूनुना do श्रीप्रद म्नश्॒म्मणा संपादिता | 
---- eo 
सेयं 
श्री पान agg, न्यायपरायण, वी राग्रगएय, रघुकुलभूषण, नरुवंशावतंस, 
राजराजेश्वर, अलबरेन्द्र-महाग्रजाधिराज लेफिनेन्ट कनल सर 
सवाई श्रौ १०८ श्री तेजसिहजी बहादुर : 
के. सी. एस्‌. आई. 
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यह यज्ञविज्ञान विभाग की यज्ञविज्ञान पद्धति का प्रथम यतसरस्वृती नामक अन्थ पूज्य 


` पिताजी ने बड़े परिश्रम से याज्ञिक विषयों पर लिखा है ! 


जड़ा 


इस सन्दर्भ के दो भाग हैँ-प्रथम सोमकाण्ड - इटि से लेकर राजसूययज्ञ तक के यज्ञों 
की पद्धति सरल रीति से बताई गई है और कर्मो मे आये हुए मन्त्राँ की व्याख्या भी दी गई है । 


शुक्ल यजुःसंहिता मे मन्त्रों का वही क्रम है जिस क्रमसे कि उनका यज्ञा में प्र॑योग होता है। 
अत: इस ग्रन्थ को एक प्रकार से शुक्ल यजुःसंहिता का भाष्य कहा जा सकता है । 


द्वितीय अग्निचयन काण्ड में चयन विद्या ओर उसकी पद्धति एवं चितियों का 
निर्माण सादा तथा रङ्गीन नकशों सहित बढी सुन्दरता से बताया गया है! 


बहुतसे कर्मकाण्ड के उच्चकोटि के विद्वोनों का ऐसा कुछ विश्वास था कि पूज्य पिताजी वेद 
के कुछ मन्त्रों से इधर उधर के बिज्ञान ही निकाला करते थे, वेद के मुख्य प्रतिपाथ विषय यज्ञविद्या 
में उनक्ञ वेसा प्रखर पाण्डिय नहीं था सो आशा है कि उन महानुभावों को यह प्रन्थ देखकर अपने 
बिचार अवश्य बदलने होंगे क्योंकि यह ग्रन्थ कर्मकाण्ड के अन्तरङ्ग विषयों का विस्तारसे प्रतिपादक है। 
आशा है याज्ञिक विषयों में रुचि रखनेर्वाला विद्वत्‌. समाज इससे पूणे लाभान्वित होगा i 


ऊपर कहे हुए दो काण्डों के अतिरिक्त तृतीय खिलकाण्ट ओर चतुर्थ ऊपरिकाणड 
लिखने का पूज्य पिताजी का विचार था जिससे कि यजुर्वेद संहिता का पूरा भाष्य 'होजाता परन्तु 
अत्यन्त खेदका विषय है कि देवदुयोंग से इन दोनों काण्डौं के प्रारम्भ करने से पूव ही वे इस असार 
संसार को छोड़ गये । केवल उन दोनों काएडों की संक्षिप्त सूचीं उनने लिख दी थी जिसको विषय 
सूची के साथ मुद्रित करदी गई है । 


यद्यपि वेद संहिताओं के मन्त्र स्वर सहित लिखने का ही शिष्ट संप्रदाय है किन्तु यहां के 
यन्त्रालयो में स्वर लगाने की सुविधा न होने से विवश बिना स्वर के ही मन्त्र छपाने पड़े हैं । प्रकृतप्रन्थ 
कमैकाण्डोपयोगी है और यज्ञोंमें खर का उपयोग प्रायः नहीं होता इसलिये बिना स्वर के छपने में भी 
कोई विशेष त्रुटि नहीं समझी जायगी । 

इस पुस्तक के शोधन में यथा शक्ति प्रयास किया गया है.ओर us शुद्धिपत्र मन्थके अन्त में 
लगा दिया गया है फिर भी प्रेखके कर्मचारी इधर ऐसे पढ़ नहीं मिलते इसलिये मुद्रणा शुद्धि बहुत कछ 
रह जाना सम्भव है। आशा है अभिज्ञ विद्वान्‌ स्वयं शोधन करलेने की उदारता करगे । 
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इस ग्रन्थके प्रकाशन का सवेश्रेय श्रीमान्‌ अलबरेन्द्र महाराज को ही है । उनही की mug 
~ N N 
सहायता का फल है कि यह ग्रन्थ सर्वाङ्ग सुन्दर dun होकर विद्वत्‌ समाज के सम्मुख रक्खा गया है। 


४ & + 
श्रीमान्‌ अलवरेन्द्र महाराज श्री १०८ श्रौ सवाई तेजसिंहजीबहांदुर- 
पक्के सनातनधर्माबलभ्बी साथ ही बइत विशेष बिद्यानुरागी भी हैं । श्रीमान्‌ प्राय: नित्य ही कुछ समय देवा 
राधन तथा शास्त्रीय गूढ तत्त्वाबधान में लगाते हें । श्रीमान मे अलो कक गुण तो यह है कि इस युग 
भें इस युवाबस्था और इतने बड़े Uxprp एवं प्रभुत्व होते हुए भी किसी प्रकार का व्यसन नहीं है । खास 
कर जिस प्रकार ज्षत्रियों में मद्य तथा धूम्रपान थोड़ा या बहुत एक सामान्य और स्वाभाविक हुआ करता 
है उससे भी आपको एक प्रकार घृणासी है, यहां तक कि आपको यहद कड़ी आज्ञा है कि अपने परिकर 
( Personal 5811 ) में कोई भो मद्यपी नहीं रक्खा UI] श्रीमान्‌ का एक नारी ब्रह्मचारी का दृढ़ 
से कल्प भी सराहनीय हे । महाराज का रहन सहन आदि सब कुछ बहुत सादगी का है, मिलनसारी . 
तो इतनी बढ़ी हुई है क्रि आप तक पहुँचने के लिए गरीब प्रजा को भी किसी प्रकार की हील हुज्जत d 
_ नहीं जाना पड़ता है । सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं और यथः योग्य समुचित वर्ताव करते हें आपका 
हृदय सवेदा दयाद्रे रहता है । 


यह अवश्य स्मरण रहे कि जेसा प्रायः श्रीमानों के लिये प्रशांसा के रूपमें ऐसी बातें कही या 
लिखी जाया करती हैं वह बात यहां नहीं है, जो कु लिखा गया हे वह अक्षरशः सत्य है अतः यथार्थे 
में इन सब अलौकिक गुणोंसे विभूषित श्रीमान्‌ इस युग के एक आदशनृपति हैं और यह आदि से 
ही ईश्वरदत्त श्रीमान्‌ में स्वाभाविक अद्भुत विलक्षणता है। इत्यादि आपके सद्गुणों का यदि पूर्णरीत्या | 


बिबरण लिखा जाय तो वह भी एक अलग ग्रन्थ तैयार हो सकता है. यह तो संक्षेप में कुछ दिग्दर्शन 
मात्र करादिया गया है । 


श्रीमान्‌ की पूज्य पिताजी पर पूर्णे भक्ति और श्रद्धा थी । आपने यज्ञोपवीत में उनसे ही गुरु 

दीक्षा ली थी | राज्याधिकार प्राप्ति के अनन्तर ही आपने स सम्मान उन्हें अलवर बुलाकर राजगुरू 
पदोचित प्रतिष्ठा सादर अर्पण की । उनके ग्रन्थों के विषय से भी आप qur परिचित हैं और इन sebo! 

का शीघ्र प्रकाशन हो इसके लिये पूर्ण उत्साह रखते हैं । इस ग्रन्थ का प्रकाशन तोः श्रीसःन्‌ की सहायता 

' से हो ही चुका है आगे भी आपसे बहुत कुछ भरोसा है । 

_ 88 पंक्तियों के लेखक पर तो श्रीमान्‌ की बड़ी सहानुभूति रहती है, सतत अपने स्मरण में 
रखने की अनुकम्पा किया करते हैं श्रीमान्‌ की जैसी असीम कृपा है उसके लिये यह जन इतना झृतज्ञहे 

कि उस कृतज्ञता के प्रकाशन के लिये शब्द नहीं है । pr 


: gr जगदीश्वर से यही हार्दिक प्राथना है कि ऐसे सनातनवमे प्रतिपालक | 
आदशनृपति को सकुटुम्ब चिरायु करें, इनका प्रताप, ऐश्वर्य और यश दिन दिन बढ़कर दिगन्त ' 
व्यापी हो ॥ शुभम्‌ ॥ ३ 


जयपुर सिटी } 
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अथाशमानःप्रश्निमविक्रम्य गमनम्‌ 


चिद्यार्न्यासेहणम्‌ i 
स्बमादृण्णास्थापितेऽग्नौ श्वेतचत्यपयोहोसः 

स्वमातृण्णायासद्निस्थापयलि CU ris 
न्रःसमिदाधानम्‌ | म d 
agr वेखकमेणहोसाः ``` ues 
पुर्णाहुति होमः Met ose 
सप्तनतिर्मारुतहो माः अस्ते मारुत जपश्चेवेत 7U 
इसोर्धारास्तुतिज॒प: १३) "c र 


चसोर्धास होमौऽष्टालुवाकेः 
व्र्धेन्द्रहोमोवसोर्धाराह्लेमः ` `` 


ग्रह होमाः : vvv > 
यज्ञ क्रतु होमाः 

अथायुग्मस्तोसयुरमस्तोमहोमौ 

जयो होमाः pc 999 
नाम प्राह होमः ^ x3 Y 


^ "7. 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


विषय 


( १६ ) 


कल्प होमः ॥ soc d e cm E. 
वाजप्रसवीयहोम: E i "se es 3 
यजमानाभिषेकः — DER e २02 f ४३७ 
दवादशराष्ट्रशुडोमः s zn --- व्र 3 
रथशीषहोम:ः २०८ e 204 1 2 
qug ` DL --- gs is E 
रुक्मतीहोमा: २ ec TT n s. vid 
वारुणी होमाः zm -— ium RE 1 
अधथाक्रश्वमेघसन्तति होमाः ` en dos pe : 
परिधिष्वप्रियोजन जपः ``" en Pe xd eue 
परिधिसन्ध्योर fi विमो चनं जपः A bs T à 
समिष्ट यजुहोंमि: ००० ऱ्या - em |; 


अथाष्टौ वेश्वकमण होमाः ` `` $i. २०० एप ४४१ 
नाम करणम्‌ न्न्न 99०० ००० ००० ४४२ 
अथान्ते समृष्युपस्थानं सप्तभिर ष्टाभिदेशभिर्वाः * ° er E » 
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अ्रत्रज्ञान सौकर्य्यार्थ कर्म्मणां तालिका प्रदर्श्यते । 


१ आधानाधिकार: 

२ अम्निहोत्राधिकारः 

३ दर्शपूणंमासाधिकारः 
४ पिण्डपितृयज्ञाधिकार: 
४ चातुर्मास्याधिकार: 


६ आग्रयणाधिकारः 
७ पशुबन्धाधिकार: 


१ अम्रिष्टोमाधिकार: 
२ षोडशिस्तोमाधिकार: 
3 द्वादशाहधिकार:ः 


OY गवामयन सत्राधिकारः 


४ प्रायश्चित्ताधिकारः 


२-प्राक्‌ सोमिकः | 


१-हौत्राधान मण्डलम्‌ हवियज्ञमण्डलम्‌ । 


हृवियेज्ञः 
हा *» [3 
» देनिक qdgs यागः 
? मासिक 'वद्वय यांग: 
x सांवत्सरिक्र पवेत्रय याग: 
» सांवत्सरिक पवेत्रय यागः 
सांबत्सरिक पवत्रय यागः 
2 सांवत्सरिक qdg3 यागः 


२-सोमयागः | 


ज्योतिष्टोमिक मण्डलम्‌ ( ३।४ काण्डम्‌ ) 
२-स्तोमायन मण्डलम महायज्ञमण्डल । 


महायज्ञः . एकाह प्रकृति यागः 
Er एकाह विकृति याग: 
» अहीन प्रकृति याग: 

» सत्र प्रकृति यागः 
» विलिष्ट शुद्धि याग: 
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व)जराज मण्डलम्‌ ( ५ काण्डम्‌ ) 
वाजरांज मएडलम्‌ अतियज्ञ मश्डलम | 
१ बाजपेयाधिकारा: अतियज्ञः : ३४ 
२ राजसूयाधिकारः » ३६ 
३ चरक सौत्रामणीयागाधिकाः . » ४ 
m 


इति पञ्चदशाधिकारः सोमकाणडः प्रथमः तत्र संहितादशोध्यायी समाम्नाता पञ्चत्रिंशानि चत्वा- 
रिशतानि ( ४३४ ) यजुमेन्त्रा: | 


३-अम्निः-चयन मण्डलम्‌ | 


४-चितिस्तंचिति मणडलम्‌ श्रग्निमएडलम्‌। 


१ अभ्निचित्याविकारः ( गाहेपत्य-नेऋत्य आहवनीयेति प्रकरण त्रयोपेतः ) ३५४ 
२ शतरुद्रिययागाधिकारः , ६६ 
३ संचितियागाधिकारः १७६ 

५९६ 


Ms व्यधिकारो 5भ्िकाण्डो द्वितीयः। तत्र संहिताष्टाध्यायी सामाभ्नाताः धण्नवत्यधिकानि 
पञ्चशतानि ( ५६६ ) यजुमेन्त्रा: । 


a — —— 


४-खिल यागः | 
५-सुरामेधमणडलम्‌ खिलमणडलम्‌ । | 


१ सौत्रामणीयागाधिकारंः ६-२१=त्रयीष्यायाः 9. २५६ 
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२ अश्रमेधाधिकार:ः २२-२४ = चत्वारोध्यायाः १८६ 

४३२ 


इति हृःयधिकार: खिलकाण्डस्तृतीयः तत्र संहितासप्ताध्यायी समाम्नाता । द्वात्रिंशदधिकानि 
चत्वारिशतानि ( ४३२ ) यजुमेन्त्रा: | 


५-परिशिष्ट यागः | 
६-परिशिष्ट मेध मएडलम्‌ । 


१ खिल्यांधिंकार: 3& 
& चयन परिशिष्टाधिकार: क ४५ 
` ३ सौत्रामणी परिशिष्टाधिक्कारः ४६ 
इति त्रीणि परिशिष्ट प्रकरणानि । २१२७ 
४ अश्वमेधाधिकारः ६० 
४ पुरुषमेधाधिकारः - ES 
.& सवे मेधाधिकारः २१३ 
७ ब्रह्मयज्ञाधिकारः | ५८ 
८ पितृमेधाधिकारः | _ 
इति पञ्चमेध प्रकरणानि |. २६७ 
६ शान्ति करणाधिकाए: २४ 
१० महावीरोपासनाधिकारः । बहे ४६ 
११ प्रायश्चित्ताधिकार; | १३ 
१२ ओपनिषदाधिकार: _ EM 
इति चस्बारि प्रंकीणेक प्रकरणानि। ` १०३ 


इति द्वादशाधिक्रार उपरिकारड श्वतुथे: । तत्र संहिता पञ्चदशाध्यायी सामाम्नाता | सप्तदशाधि- 
कानि पञ्चशातानि ( ५१७ ) यजुमन्त्रा: । तदित्थं काण्ड चतुष्टये अशीत्यधिकानि ऊनविशतिशताति 
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( १६८० ) ( १६७६ ) यजुमेन्त्राणां सनिविशन्ते | तदित्थं यजुवेदसंहितायां मन्त्राणां चत्वारिंशद्‌ 
अध्याया: संभवन्ति । तत्रादितो दशाध्यायाः सोमकाण्डः प्रथथः ॥ १॥ ततोऽष्टाध्यायासिकाणडो 
द्वितीयः ।। २॥ ततः सप्ताध्याया; खिलकाणडस्टृतीयः ।। ३॥ ततः पञ्चदशाध्याया उपरिकाण्डश्चतुथः । 
( १०-१८-२५-४० = ४० ) 

६-उपनिषत्‌ | 


ओपनिषदं ज्ञानतन्त्रं षष्ठम्‌ ॥ ६ ॥ प्रकृतिवद विक्रतिः कतेव्या इत्यादेशः ॥ 


> 


$ इति यज्ञ सरस्वती बिषयतालिका सम्पूणा: # 
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de अथ यज्ञसरस्वती % 


dee: प्रारभ्यते :-+# 


—-—9,06c-^—— 


यो यज्ञेविविधेविश्वं सृष्टवा जीवयते चिरम्‌ । 
d यज्ञपुरुषं विद्याश्रद्वाभ्यामाश्रये श्रिये ॥१॥ 
wed सदसती नित्ये सत्यमेकात्मता तयोः । 
सत्या देवा देवतानां यज्ञः संगमनं [मिथः ॥२॥ 
यज्ञस्यारम्भणं सत्यं ब्रह्मा सत्यभृदचरः । 
विष्णोयेज्ञभृतो जज्ञे भूतं तद्‌ भूतभृच्छिवः ॥३॥ 
यस्त्रिमूतिः प्रभुविश्व स्वजत्यवाते हन्ति च। 
d यज्ञपुरुषं विद्याकम्मभ्यामीश्वरं श्रयेत्‌ ॥४॥ 
अग्नो सोमाहुतिः सोमयज्ञोऽञ्ावितश्चितिः । 
इत्थं सत्यद्यारब्धो द्विविधो यज्ञ इष्यते ॥५॥ 
हविर्गहो वाज--राज--पश्वश्चेते पञ्चधा । 
सोमोऽस्त्यतः सोमयज्ञः पाङ्क्तो विष्णुः स देव भृत्‌॥६॥ 
त्रयो लोका ढो च सन्धी इति पञ्चाग्नयाश्चेताः । 
पाङ्क्तोऽग्नियज्ञः स शिवो भूतभृत्‌ पशुभूचच सः ॥७॥ 
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मनोवाकप्राणतन्त्रायी ब्रह्मा सत्यः प्रजापतिः 
मनसा वचसा प्राणेः सृष्टि सुजाति यज्ञतः ॥८॥ 
“सहयज्ञाः प्रजाः सुष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्स्विष्ट कामधुक्‌ ॥” 
भगवद्गीता C 

देवानां संगतिकरणं यज्ञः | “अग्निः सोमः सर्वा देवताः” । लोकत्रय भेदेनाग्नेस्त्रेवि ध्य- 
मस्तीस्यग्नित्रयसंबद्वास्रयो वेदाः। भूलोके तावदग्निमय ऋग्वेदः | अन्तरिक्ते वायुमयो यजुर्वेदः। 
दिव्यादित्यमय; सामवेदः | “अस्ति वे चतुर्थो देवलोक आपः”, तेनाप्सु सोममयोऽथव वेद ्चतुर्थः। 
ते चामी चत्वारो वेदा अग्नेः प्रोत्रमणस्वाभाव्यात्‌ सहस्रधा विभक्ता भवन्ति। तथा हि-- 
अवग्निवास्यादित्यमयवेदचतुष्टयलचणानामथर्वप्रथमानां वाङमयप्राणानामेषामेकेके दशधा 
विभक्ताः सन्तः पुनरेकेके दशधा विभक्ताः शतं भवन्ति । पुनरेकेके दशधा विभक्ताः सहस्रधा 
भर्वान्त। तथा चेते चातु्वयलक्षणा वाइमयं्राणा इसे सहस्रमंशवः सर्य्यस्योपपथ्न्ते । ते ui 
ग्राजापत्यानां चतुणा वेदानां सहस्रधा विभागाः शाखाशब्देनाख्यायन्ते । देवतानां त्वेते 
महिमानो भवन्ति । अत एवाह 


सहस्या पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावाप्राथेवी तावदित्तत्‌ | 

सहस्रधा माहमान; सहस्र यावद्‌ ब्रह्म वाष्ठत तावती वाक” ॥इति॥ 

HH S ( ऋ० १०, to, ११४, c) 
सयञ्यातलच्षणपरब्रह्मेधवाकूग्रपश्चे तावदित्थं शाखाविभाग आख्यातः | तमेतमर्थ 
तथा प्रत्याययितुं शास्रग्रन्थलक्षणशब्दविधवाकग्रपश्चेडपि qua शाखांवेभागं कल्पयन्ति । 
नवधाऽथवणोवेदः | एकविंशतिधा TIG TR | एकशतमध्यय्यु शाखाः। सहस्रवत्मा सामवेद 
शत । तथा च--तत्र यजुवंदस्येकशतशाखासु पञ्चाशीतिः कृष्णाः, षोडश तु शुक्ला इष्यन्ते | 
तत्र शुक्कासु पञ्चदशी शाखा माध्यन्दिनीया भवति । तस्याः संहितायां चत्वारिंशद'्यायाः, 
WE चतुर्विशत्यूने दवे सहस्रे ( १६७६ ) मन्त्रा व्यवतिष्ठन्ते | सन्त्राणां स्वरूपविभागे 
मतवेषम्यादिह संख्या कपडन्यथावीष्यते । मन्त्रांशाः पुनरन्यथा विविच्यन्ते--इति fasra । 
` अथतेपुचत्वारिशदध्यायेषु दशाध्याया; (१-१०) सोमयज्ञविभागः | तेषु ह।वयज्ञाना 
महातच्चानामातज्ञानाशच संहत्य त्रिंशं शतचतुष्टयं च ( ४३० ) मन्त्रः प्रदर्श्यन्ते । ततोऽष्टाब- 
व्यापा आग्रचयनावभाग; ) तत्र चतुरूनानि पट्शतानि मन्त्राः (५ 8६)। ततः (११-१८) ऊध्वं 


NE 
Se 
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सप्ताध्यायाः (१६-२५) खिलविभागः । तत्र त्रयस्रिशं शतचतुष्टयं च ४३३ मन्त्राः तत- 
अतुदर्शाध्याया; ( २६-३६ ) परिशिष्टविभागः । तत्र पञ्च शतानि मन्त्राः (५००) । 
अनारभ्याधीत॑ खिलम्‌ । आरस्याधीतँ परिशिष्टम्‌ । एतानि कम्मप्रकरणानि। ग्रथेकः 
पुनरन्त्योऽध्यायः ( ४० )  उपनिषद्विभाग; । तदिदं ज्ञानप्रकरणं, तत्र सप्तदश मन्त्राः । 
तदित्थं कम्मप्रकरणज्ञानप्रकरणाभ्यामीश्वरस्य यजनं विज्ञानं चोपदिशत्येष यजुर्वे 
ज्ञान कम्मं च विश्वस्य रूप विश्वेश्वरस्य च ॥ 

“सव कर्म्माखिलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते।? 
भगवद्गीता 


अथ दशंपोणमासाविकारः ॥ 


दर्शपूर्णमासे प्रथमं द्शेष्टिर्विथीयते । तत्र त्रीणि हवींपि- आग्नेयोऽष्टाकपालः, ऐन्द्रं दधि, 
एन्द्रं पयः--इति॥ तथा चेदं दधि प्रतिपदि होतुममायां रात्रौ गावो दोग्धव्याः | तत्रच वत्साः 
स्वमातृभ्यः पलाशदण्डेनापाक्रियन्ते | तदथं पलाशशाखां मन्त्रेणाच्छिनत्ति, तत्राच्छेद्यां शाखा 
मामन्त्रयति-हे शाखे ! 

इषे त्वा । ऊज त्वा ( अ०।१। स०।१।) 

छिनश्ीति शेषाध्याहारेणेकं विनियोगमाह बौधायनः । आपस्तम्बस्तु मन्त्रभेदेन “इषे 
त्वा” इत्यािनत्ति | “ऊर्जे त्वा” इति संनमयत्यनुमार्ष्टि वा इत्याह । संनमनमृजूकरणम्‌ | 
संलग्नधूल्यादीनामानुलोम्येनापनयनमनुमाजेनम्‌ | 

फज्ञसंपत्तिमपेच्चमाणः साधनसंपत्तिमपेच्षते लोकः | साधनं प्रयुज्यमानमव्यभिचारेश 
फलाय संपद्यते । ते हीमे साधनफले इड्कशब्दाभ्यां लच्येते। इडन्नरसः । यस्तु भ्रुक्तादन्नाद 
बलहेतू रस; परिणमते स sap रसः । “इपे त्वेति वृष्य्य तदाह । ऊर्जे स्वेति यो वृष्टाद्‌ग रसो 
जायते तस्मे तदाह।” (श० १।४।२)। एवं सवत्र भाव्यम्‌ । तेन देवान्नदध्यथं तस्य 
देवस्य वलप्रदरसाथ च स्वामाच्छिनञ्मीति च्छिद्यमानां पलाशशाखां प्राथयते | यजमानस्य 
च यज्ञसंपत्तिद्वारा तदिपे तदूर्ज च त्वां छिनद्मीत्याह । “इषमेवोजं यजमाने दधाति’ । 
(त° ब्रा० ३।२।१) “यं कामयेत-- अपशुः स्यादिति, अपणा तस्मे शुष्काग्रामा- 
हरत्‌ | अपशुरेव भवति । यं कामयेत पशुमान्‌ स्यादिति, बहुपणा तस्मे बहुशाखामाहरेत्‌ । 
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पशुमन्तमेवेनं करोति । यत्‌ प्राचीमाहरेत्‌ 
प्राचीमुर्द,चीमाहरति--उभयोर्लोकयोरभिजित्यै ।” (do ब्रा० ३। २। १ ) ॥ “तृतीयस्यामितो 
दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌ । तस्य पर्णमच्छिद्यत । तत्‌ पर्णोऽभवत्‌”.॥। “गायत्रो 
वे Wubi] गायत्राः पशवः । तस्मात्‌ त्रीणि त्रीणि पणस्य पलाशानि | त्रिपदा गायत्री | यत्‌ 
पणशाखया गाः प्रापयति स्वयेवना देवतया प्रापयति” (qo ब्रा० ३ कां २ प्र० १ अ० ) 
इति हि ब्राह्मण्श्रतिः | पलाशस्य गायत्रीत्वसुक्त्या गायत्रीरूपाया गोस्ताडनकमंशि विनियोग- 
मुपपादयति । न हि स्वा देवता स्वं हिनस्ति-इति । अपि च श्रूयते--“यत्र वे गायत्री सोम- 
मच्छा पतत्‌ | तदस्या आहरन्त्या अपादस्ताभ्यायत्य पणं प्रचिच्छेद--गायत्र्य वा सोमस्य वा 
राज्ञः । तत्‌ पतित्वा पर्णोऽभवत्‌ । तस्मात्‌ पर्णो नाम | तद्‌ यदेवात्र सोमस्य न्यक्तं तदिहाप्य- 
सदिति- तस्मात्‌ पर्णशाखया वत्सानपाकरोति ।” श० १।७। १।) इति I 

मातृभिर्वत्सान्‌ समवार्जन्ति । स वत्सं शाखयोपस्पृशति । हे वत्साः! यूयम्‌ 
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मातभ्योऽन्यत्र गन्तारो भवत | “अयं वे वायुर्योऽयं qud | एष वा इदं सब प्राप्याययति 
यदिदं किश्च वर्षति | एष वा एतासां प्राप्याययिता |” ( शत० १।७। १। ) इति वाजिश्रुतिः। 
“वायुवा अन्तरिक्तस्याध्यच्तः । अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वै पशवः । प्रवा एनानेतदाकरोति । 
वायव एवेनान्‌ परिंदर्दात ।' (dese ३।२।१।) इति च तित्तिरिश्रतिः। अपि च 
। पुरुपसूक्तोक्तविज्ञानाबुसाराद्‌ वेश्वानरपुरुषेकपादाद्‌ विराट्पुरुषोऽभवत्‌ । ततोऽधिवे- 
राजः पुरुष, | स एष WES यज्ञः | ततः संभृतात्‌ एषदाज्यात्‌ पुरुषाश्वगवाव्यजाः पश्च 
पशवोऽजायन्त। तत्र “पशूस्तांश्चक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये” इति श्रतेस्तेभ्यो 
दिव्यपशुभ्य एवते लोके ग्राम्यारण्याः पशवोऽजायन्त । ते च वायव्या वायुप्राणाः 
यादसां जलेनेवतेषां स्थलचराणां वायुनेव निश्चासम्रश्चासाभ्यां जीवनाधानात्‌ | तथा चा्यानां 
गवां वाय्वात्मकत्वादाह--वायवः स्थेति | 
अथ गामेकां वत्सेन व्याकृत्य शाखयोपस्पृशति । हे गावः ! 
“देवो वः सविता प्रापपतु श्रेष्ठतमाय 
कम्मण, आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय 
भागं प्रजावतीरनमीवा अयच्माः ॥ 
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मा वस्तेन इंशत, माघशंसो 
धुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्लीः uiu 3131 
“यज्ञो बै Apad कम्म” ( १।७। १ । ५।) इति श्रुतेः यज्ञसिद्धये सर्वकम्मग्रवर्तकः 
सविता नाम देवो युष्मान्‌ प्रवर्तयतु | हे अध्न्या गावः! यूयम्‌-इन्द्राय भागमाप्यायध्व- 
मिति--इन्द्रमुदिश्य संपादयिष्यमाणं सांनाश्यदधिदेतुचतरं प्रवर्थयध्यम्‌ । यूयं खलु--बहपत्याः 
कृमिजनितसरवरोगरहिताश्च स्थ ॥ युष्मानपहत्तं चौरो वा घातकजन्तुर्व्याप्रादिरपि वा समर्था 
मा भूत्‌ | अपितु गवां पत्यावस्मिन्‌ यजमाने नित्यं वर्तमाना बहुविधाः यूयं भवत-इत्ये- 
च्रं गा अभिमन्त्रयेत्‌ । तथा सति गोसम्बन्धि दधिरूपं हविरैन्द्रै माहेन्द्रं वा भवतीति विद्यात्‌ ॥ 
अथारन्यागारस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखामुपगूहति | हे पलाशशाखे ! त्वम्‌ 
“यजमानस्य पशून्‌ पाहि” ।१।१। 
उन्नतप्रदेशे स्थित्वा प्रतीक्षमाणा सती यजमानस्य पशूनरण्ये संचरतः चोर्याघ्रादि 
भयाद्रच--इत्याशंसति । ( ५) ॥ १ ॥ 
ततोऽस्यां पर्णशाखायां डौ कुशो ङुशत्रयं वा बध्नीयात्‌ ॥ हे कत्रिकुश ! 
वसोः पवित्रमसि १। २। 
agr वे वसुः (१-७-१-६ ) यज्ञस्य पवित्रमसि । अत्र यज्ञीयहविद्रेव्यरूपं चीरं लक्ष्यते । 
वसोः चीरस्य शोधकं त्वमसि--इत्याह ॥ 
ततः सांनाय्यतपनीं पयोधारणार्थामुखा नाम स्थालीमाददानोऽभिमन्त्रयते। हे उखे स्थालि! 
द्योरासे प्रथिव्यसि ॥२॥१॥२॥ 
मातरिश्वनो घमोऽसि ॥३॥ १।२। 
> विश्वधा आसे॥४॥ १।२। 
जघनेन गाईपत्यमुपविश्य उपवेषण गार्हपत्यादुदीचोऽङ्गारान्निरुहय तेपूखामधिश्रयञ्जपति- 
“रसि प्रथिव्यसी” ति मन्त्रेण लोकद्वयरुपत्वमुखाया उक्तम्‌ । मातरिश्वनो 
घर्मोड्सीत्यन्तरिक्षलोकसूपत्वमुच्यते | तदेवं त्रयाणां लोकानां धारणात्स्वम्‌ | 
"आतश्च हे उखे ? त्वम्‌-- p: à 
परमेण धाम्ना दुहस्व, माह्याः, मा ते यज्ञापतिह्णषात्‌ ॥४॥ १। २। 


> कुशात्रयेण प्राणापानौ व्यानश्च पवना अपेंच्यन्ते। X विश्वधाया- इति तित्तिरिपाठः। 
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उत्तमेन स्थानेन त्वं इढो भव, यतः पयो नावपतेत्‌ । कौटिल्येन भङ्गो लच्यते, भग्ना मा 
भव । यजमानो हि यथा भग्नाशो न स्याद्‌ इत्याशंसति ॥२॥ (२) 
अथोखायां पातयिष्यमाणे क्षीरे ृणपर्णाद्पद्रव्यपतनप्रतिबन्धाय तावदुखायां प्रागग्र- 
HATH ST कुशास्तरणं कृत्या तदन्तर्हितां च्रधारामत्र पातयेत्‌ । तत्रते स्थाल्यामास्तीर्णा कुशा- 
स्तावद्‌ अभिमन्त्रयितव्याः । हे उखापवित्र ! त्वम्‌-- 
- वसोः पवित्रमासे शतधारं । : 
वसोः पवित्रमासे सहस्रधारम्‌ ॥ १॥ १ 131 
चीरेण सह स्थाल्यां पततां ठृणपर्णाद्यपद्रव्याणां त्वया व्यवधानेन प्रतिवध्यमानत्वात्‌ 
त्वं वसोः पयसः शोधकमसि । पवित्रोपरि बहव्यो धाराः पतन्तीति पवित्रं शतधारं तावदुच्यते | 
अथेतस्मात्‌ पवित्रात्‌ पुनरधः xu: पवित्रच्छिद्रैः स्थाल्यां पूवपित्षयाप्याधिक्येन धाराः 
पतन्तीति सहस्रधारं कृत्वा पवित्रं स्तूयते p अभ्यासे हि भूयांसमर्थं मन्यन्ते-इति 'वसोः पवित्र! 
मिति द्विरुक्तिः । 
अथासिच्यमाने पयसि जपति । हे स्थाल्यां सिच्यमान दीर ! -- 
“देवस्त्वा सविता पुनातु । 
वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा”१ । ३। 
कमंग्रेरयिता सविता देवः सम्यकशोधकेन शतधारेण वसोः पवित्रेणानेन त्वां शोधयतु। 
एवमेकस्यां गवि दुग्धायां दोग्धारं प्रत्यध्वर्यु पृच्छेत्‌ । हे दोग्धः ! विद्यमानानामासां 
गवां मध्ये त्वम्‌ 
कामधुक्तः ?॥१॥ १ । ३। 
>> ७ lay * मित्युत्तरिते ~ र o 
अथवं पृष्टेन दोग्या अमूं गा पुनरधवर्युदोग्धारं प्रतित्रयात्‌-- 
Ces 
सा विश्वायुः ॥ २॥ १। ४। 
इयं प्रथमा गौविश्वायुर्नाम दिव्या गौरस्तीत्यभेदेन भाव्यताम्‌-इति । 
एवमेव द्वितीयस्या गोद हे कामधु्तः? इत्यध्वर्युः पृष्टवा दोग्या चामूमित्युत्तरिते-- 
सा विश्वकर्म्मा ॥ ३॥ १। ४। 
` इति निर्दिशेत्‌ । एवमेव तृतीयस्याम्‌ ॥ 
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सा विश्वधायः 02421 
इति ब्रूयात्‌ ॥ 

एता एव तिस्रो गावो देवार्थं पयो दुहन्ति। इन्द्रः सर्वा देवता’ स्ताभ्यो दोग्ध्री दिविष्ठा 
गौः । सा विश्वेष्वायुः प्रवर्तयति । तस्मात्‌ सा विश्वायुः । अथ--“वायुः सर्वा देवताः’ ताभ्यो 
दोग्ध्री गौरन्तरि्तस्था । सा विश्वेषु अङ्गप्रत्यङ्गचेष्टा प्रवर्तयति । तस्मात्‌ सा विश्वकर्म्मा | 
अथ--अग्निः सवां देवताः । ताभ्यो दोग्ध्री गोः प्रथिवीस्था । सा विश्वेषु धारणशक्ति प्रतिष्ठा 
वर्तयति तस्मात्सा विश्वधायाः । आयुशेष्टा प्रतिष्ठा एवैतासां पयांसि । अमूषां त्रिलोकी- 
धेनूनामेतास्वभेदं भावयति ॥ 

अथ क्वाथितं चीरमग्नेरुद्वास्य मन्दोष्णे तस्मिन्‌ प्रातःकालीनहोमावशिष्टेन दध्ना दधिः 
नष्पत्तये आतश्चमं कुर्यात्‌ । हे चीर ! 

“इन्द्रस्य खा भागं सोमेनातनाच्म” ॥ १॥ ४। 
आतश्चनं- पयसः काठिन्येन दधिभावाय दध्ना संयोजनम्‌ । यद्यप्यत्रातञ्चनहेतुदधि- 


^ - शेषो न साक्षात्‌ सोमः, तथापि तस्मिन्‌ सोमत्वमारोप्यते । 


अथेतस्य दध्यर्थनिहितचीरस्य रत्तार्थंयज्ञदेवतेव संबोध्य प्राथ्यते-- 
“विष्णो हव्यं रक्त” ) १। ४ । 
“यज्ञो वे विष्णुः” । यज्ञदेवता विष्णुः ।। di 
॥ इति पूवहि सांनास्यसंपादनम्‌ || 
^ 
२-अथ ब्रतोपाय नम्‌ 
अन्तरेणाहवनीयश्च गार्हपत्यं च प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ अप उपस्पृश्याप्रिमीक्षमाणों व्रत॒म्पति-- 
“अग्ने ! ब्रतपते | व्रत चरिष्यामि । 
. तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌” ॥ १॥ । ५। 
हे यज्ञनियमाध्यक्त, हे अग्ने! अहं यजञकम्मानुष्ठास्यामि तत्कर्म्मानुष्ठातुमहं शक्तो 


भूयासम्‌ । तन्मम कम्मं निर्षिष्नं संपद्यताम्‌। ॥ 
अथापरमाह-- 


इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ १ । । ५। 
-सत्यमेवदेवाः। अनतं मनुष्याः’ ( शत० १। १ । ४ ) इति श्रतेरनृतं मानुषो भावः । 
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सत्यं देवभावः । तदाह यदिमं यज्ञं कतुं प्रवृत्तोदस्मि तदिदमहमेतस्मान्मत्यान्मचुष्यभावाहुहत्य 
सत्यं देवताभावं गच्छामि । मनुष्येभ्यो देवाबुपावर्त | इति भावः ॥ अतएव चानृतभाषणा- 
हुपरतः सत्यभाषणत्तियमं स्वीकरोमि | श्रयते हि-- सत्यसँहिता वे देव अबृतसा 
ws" इति । 

अनयोरन्यतरेश व्रतमुपेयात्‌ । उपवसथाहे गृहीतत्रतो-नाजृतं वदेत्‌” यथाशक्यं सत्यमेव 
वदेत्‌ । “विचक्षणवतीं वाचं वदेत्‌। nu विचक्षणम्‌। एतद्धि मनुष्येषु सत्यं निहितं यचचन्नुः 
यत्र क्वै विवदमाना वेयाताम-अहम॒दर्शमहमश्रीषमिति | qupd एवं त्रूयादहमदशमिति-तत्रेव 
श्रदध्याम । चलुर्हिसत्यम्‌ | तस्मात्‌ यथा दष्टं ब्रूयात्‌ । सत्योत्तरा हेवास्य वाशु!देता भवाति। 
तदेकं त्रतम्‌ । १ । 

“आरण्यमेवाश्वीयात” | (शत० १ । १ । १०) अक्ृष्टक्षेत्रममारण्यम्‌ | फलाहारी स्यात्‌ | 
तदन्यद्‌ त्रतम्‌। २। “आहवनीयागारे गाहेपत्यागारे वा एतांरात्रिमधः शयीत।” इत्यन्यद्‌ 
ब्रतम्‌ 131 

| ॥ इति ब्रतोपायनम्‌ ॥ २ ॥ 


_३-अथ ब्रह्मवरएम्‌ 
अथ यजनीयाहे शाखान्तरीयेण मन्त्रेण ब्रह्माणं यजमानो वाऽध्वयुर्वा vu “भूपते ! 
भुवनपते महतो भूतस्य“पते ! व्रह्माणं त्वा वृणीमहे” । 
स वृतो जपति-- 
“अहं भूपतिरहं अुवनपतिरहँ महतो भूतस्य पतिः । 
भूभु वर्दवस॒वितरेतत्वां वृणीते त्रहर्पति ब्रह्माणम्‌ । 
तदहं . मनसे प्रन्रवीमि, मनो urged, गायत्री 
त्रिष्ठमे, (ES जगत्य, जगत्यनुष्ट भे, अनुष्टप 
` प्रजापतये, प्रजापतिर्विश्चेभ्यो देवेभ्यः, वृहर्पति- 
` देवानां ब्रह्मा, अहं मनुष्याणाम्‌ | वाचस्पते यज्ञं 
गोपाय, गोपायामि”--इति॥ | 
अपरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रम्य वह्मसदनमीक्षते। व्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति। अपा- 
युपस्प्रशति. । त्रह्मसदने चाहवनीयामिमुख उपविशति । स वाचं. यच्छत्यानुयाजप्रसवादू 
भागपरिहरणाद्वा | अथाध्वस्युश् होता चवं अक्याणमनुज्ञाप्येवातः स्वँ स्वं कम्मं कुर्यात्‌ ॥ 
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“ब्रह्मन्निदं कम्म करिष्यामि, तदनुजानीहीति’’। 
विज्ञप्तो ब्रह्मा सर्वत्र तत्तदनुज्ञापदमनुज्ञामन्त्रस्याद्यन्तयोः कृत्वा यथास्वरमनुजानाति | 
इति ब्रह्मवरणम्‌ ॥ ३॥ 


४-अथ अपा प्रणयनम्‌ । 
अथ प्रणीताः प्रश यन्नध्वर्युत्रह्माणं यजमानं चाह 
“ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि, यजमानं वाचं यच्छ इति । 
स ब्रह्मा कुशोपग्रहः प्रणीताः प्रसौति, प्रणय यज्ञं देवता qu त्वम्‌ । 
“नाकस्य पृष्ठे स्वर्गलोके यजमानोऽस्तु । सप्तपींणां सुकृतां 
यत्र लोकः-तत्रेमं us यजमानं च धेहि, ओं भू- 
भुंब! स्वर्जन दों ३ प्रणय” ॥ इति ॥ 

इत्थमनुज्ञातोऽध्वयुरप उत्सिच्य गार्हपत्यादुत्तरत आसादितास्ता आहवनीयादुत्तरतः 

प्रणयेत्‌ । तत्राध्वर्य्युरात्मनः कतेत्वमपह्णय देवकतत्बं संभावयति । हे प्रणीतापात्र ! 
“कस्त्वा युनक्रि, स खा युनक्कि, 
कस्मे त्वा युनक्रि, तस्मे खा युनक्वि”-इति॥ १।६। 
आहबनीयस्योत्तरतो निधानं योजनम्‌ । अधिदैवतं दिव ऊर्ध्वमाप इमा यज्ञपुरुषेणेव 
यज्ञायैव प्रणीताः सन्ति | “यद्देवा अकुवंस्तत्‌ करवाणी” त्यनुगमादिहाप्यग्नेरुत्तरत आपः 
प्रणीयन्ते इति नेह मनुष्येच्छा निमित्तमिति भावः ॥ 

“आपो ह्स्मे श्रद्धा संनमन्ते पुण्याय कर्म्मणे (Wo) श्रद्वामेवारभ्य यज्ञेन यजते | 
उभयेऽस्य देवमनुष्याः इष्टाय श्रद्दधते | यो वे श्रद्वामनारभ्य यज्ञेन यजते । नास्सेष्टाय श्रते’ ॥ 
(qose १।६।८) । ता अपः अग्नेनातिसंनिकर्ष नातिविग्रकर्ष संग्रत्यग्नेरुत्तरतः सादयेत्‌ । 
नान्तरेण संच रेयु; । £ दप 

इति प्रणीतानामपां प्रणयनम्‌ ॥ ४ ॥ 
५-अथ पात्रासादनम्‌ 

अथोत्तरेण गार्हपत्याहवनीयो गाईपत्यसंनिधो दभान्‌ संस्तीय्यं तत्र xm न्यञ्चि 
पात्राणि प्रयुनक्ति दशापराणि दश पूवाणि | तत्रापराणि यज्ञायुधसंज्ञानि तावत्‌- शृप चाग्नि- 
होत्रहवशीं चेति द्रे, स्फ्यं कपालानि चेति दवे, शम्या कृष्णाजिनं चेति द्वे, उलूखलुसले, 
₹षदुपले-एषामेकेकं इन्द्रमादधानो मन्त्रयति । | 
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कम्मेणे वाम्‌ । वेषाय वाम्‌ ॥ १।६। 
यज्ञकम्म॑सिद्धये यज्ञस्वरूपसंपत्तये चाहं युवामाददे । अथ पूर्वाणि दश पात्राणि प्रयुन क्ति-- 
सुवं, 3d, sm, भुवामिति | वेदं पात्रीम्‌ आज्यस्थालीम्‌, प्राशित्रहरणम्‌, इडापात्रम्‌, 
प्रणीतापात्रम्‌- इति । एतानि चोत्तरेणावशिष्टानि चतुर्विशति पात्राणि सादयति--अ्रन्वाहार्य- 
स्थालीम्‌, अश्मानम्‌, उपवेषम्‌, Z पवित्रे, त्रीणि पवित्रच्छेदनानि, उपसर्जनपात्रीम्‌, gu 
बेदित्णम्‌, अभ्रिम्‌, योकत्रसंनहनावच्छादनानि, परिधीन्‌, विशृत्यो, पुरोडाशपात्यों, होत- 
पदनम्‌, शृतावदानम्‌, औषधम्‌, प्राशित्रहरणे, अन्बाहार्यतन्दुलान्‌, अन्तर्धानकटकम्‌, पूर्णपा- 
त्रम्‌, समिधः, इष्मब्हिषोरुपकल्पनम्‌, षडवत्तम्‌, प्रातदोहपात्राणि। अथ श्रपणस्य पश्चादुत्तरतो 
वा स्फ्योपहितायां पात्र्यामौषधकरणम्‌ इति i 
अथ शपारिनिहोत्रहवण्यादानानन्तरं वाचं यच्छत्यध्वर्युः उदकं VUZD वाचंयम एव स 
पात्राणि प्रतपति-- 
CSSIS रक्षः, प्रत्युष्टा अरातयः । 
निष्टप्तं र्तो निष्टप्ता अरातयः” १। ७। 
` -शर्पादिषु निगूढानि रक्षांसि प्रतपनेनानेन दग्धानि, निःशेषेण संतप्तानि वा । यज्ञकर्मणि 
देयदानप्रतिबन्धका अप्यनेन प्रतपनेन दग्धा निःशेपेण संतप्ता वा । अनयोः प्रयोगे विकल्पः । 
इति पात्रासादनम्‌ ॥ ५ ॥ 


६-अथ हविष्करणम्‌ । 
हृविः करणादि-पात्री निर्णेजनान्तमेकादशकर्म्मविधायक-- 
एुराडाशत्राह्मणम 


शालतः कोष्ठस्य कुम्थ्या भल्राया वा हविद्रव्याशि केचिदानयन्ति, तदयुक्तम्‌ | ततो 
हविग्रहणे यजुर्मन्त्रादशनात्‌ | अनस एव गृहीयात्‌ | त्रीहियुक्तमनो गाहंपत्याग्ने; पश्चिमतः 
स्थापयेत्‌ | तदध्वर्युर्गच्छेत्‌-- : 
| उवन्तरिक्षमन्वामे । १। ७। 
स्थाने स्थितोऽहमिदानीं हविद्रव्याण्यानेतु विपुलमवकाशमनुगच्छामि । “स वा एष 
आत्मा वाड्मय: प्राणमयो मनोमयः” | सर्वात्मना तु युक्तो यज्ञ: सावात्म्थेन पर्य्यप्तमपूर्व 
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जनयति | आतश्चेष प्राणन गच्छन्‌ मन्त्रं वाचयति । वागथानुभावनया तु परिमितं मनस्तत्र 
कम्मंणि योजयति । संषोपपत्तिः सवत्र मन्त्रप्रयोगे द्रष्टव्या | 

अथानसो धुरमग्न्याधारभूतमभिमृशति- हे धुय्याग्ने ! 
घूः C. ध्व e e Cs रु C. 
रसि, धूर्व धूर्वन्तं, qd तं-यो5स्मान्‌ धूर्वति, 
तं धूवे-ये वयं धूर्वामः। १।८ 
हिंसकोऽसि | हिँसन्तं प्रति हिंस। हिँसय तं योऽस्मान्‌ हिनास्ति। अपि तं हिंस, यं 
हिंसितुं वय॑ प्रवृत्ताः स्म । गुप्तचराणामन्तरिक्षसदां नाष्टररचसाँ विनाशनाय प्राथ्यमानोडग्रिभूमि- 
सदां बिघातकानां विनाशनायापि नाप वार्य्यते । 
अथ कस्तम्भ्याः पश्चिमत ईषामभिमृशति । उपस्तूय चानः ग्रार्थयते | हे हविर्धान, 
हे शकट ! 
देवानामसि वह्नितमं, सश्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं 
देवहूतमम्‌ | अहुतमासि, हविधानं दंहस्व, मा हाः. 
मा ते यज्ञपातिहार्षीत्‌ ॥ १। ६ 
देवेभ्यो दीयमानानां हविषां वाहकमसि । अतिशुद्वमसि । दार्व्यायातिशयेन चम्मांदिभिः 
परिवेष्टितमसीति वा, व्रीहिभिर्यतेर्वा हविद्रव्येः परिपूर्ण मसि | देवप्रियं मनुष्यसेवितं चासि | 
देवानामिहाह्वानाय समर्थमसि | अथेदं हविदैधानं त्वं कौटिल्यमनायातमसि । भाराक्रान्तस्यापि 
ते भङ्गभयं नास्ति । त्वामारोहयिष्यामीत्यतस्त्वं zz भव । आरोहणे मा भग्नं भूः | त्वद्भङ्ग- 
हेतोरेब चायं यजमानोऽपि खलु मा भग्नाशो भूदिति प्रार्थ्यते । 
अनइद्रहनयोग्यो युगप्रदेशो धूः, शकटस्य दीघं काष्ठमीषा, तदग्रस्य भूमिस्पशों माभू- 
दिति तदाधारत्वेन स्थाप्यमानं काष्टमुपस्तम्भनं कस्तम्भीत्युच्यते । 
इत्थं शकटदाठ्यं परीच्य ब्रीहिग्रहणाय शकटमारुरुचुः स्वपादाक्रमणापराधमपह्वोतुमिवेतं 
शकटोपल्षिताग्नि बिनिवेदयति--हे हविर्धान शकट ! 
विष्णुस्त्वा ऋमताम्‌ । 3181 
विष्णुेंयज्ञः' | स य्ञपुरुषस्त्वां पादेनाक्रम्यारोहतु । आरोहणस्य यज्ञानुरोधित्वादहं 
तद्दशवर्ती यदनुतिष्ठामि यज्ञस्यव तदनुष्ठानमितिभावः । 
शकटस्थत्रीहीणां तृणवस्राद्याच्छादितत्वात्‌ संकोचवशाद्‌ वायोरप्रवेशः । “यद्व किञ्च 
वातो नाभिवाति तत्सवं वरुणदेवत्यम्‌“--इति तित्तिरिश्रतेवायुप्रवेशविकलं वरुणदवत्यं 
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भवति, वरुणश्र बन्धहेतुर्यज्ञं निरुणद्रीत्यतो वारुण्याभावाय तृणवस्नाद्यावरणमुन्मोचयन्‌ ब्रीहीन्‌ 
प्र्षमाणोऽभिमन्त्रयति-- 
उरु वाताय । १।8। 
वायुप्रवेशायेदमावरणमपनीय हविर्द्रेव्यमुरु क्रियते | स यदित्थं भावयन्‌ Sud स मनो- 
योगः । आवरणभङ्गाद्‌ वायुप्रवेशः Hub च प्राणयोगः । मन्त्रोचारणं वाग॒योगः | क्रियापद- 
हीनाया वाचो मनःप्राणाभ्यां पूर्तिरत्र मनःप्राधान्याभिव्यत्तयथां । 
e xg यदि तृणादिक किंचिदपद्रव्यं दृश्येत तर्हि तन्निरस्यन्‌ तणाद्यभाचे तु केवलं 
ब्रीहीनभिमृशन्‌ जपति-- 
अपहतं रक्तः । १।६। 
यज्ञविघातकत्वाद्‌ र्ोरूपमपद्रव्यं तृणलोष्टादिकं हविद्रंव्यान्निष्कृतमस्तीति पश्यामि | 
भावनं निरसनप्रेच्षणे उच्चारणं चेहार्थः | रक्षोवन्मन्त्रमुचयार्योदकस्पर्श! | 
पञ्चाङ्गलियुष्टिना ब्रीहीन्‌ ger जपति-- ` 
यच्छन्तां पञ्च । १।६। 
पञ्चाङ्गलयो हविरनियच्छन्तु । 
ततश्चतुरो मुष्टीनाग्नेयं हविशृहीत्वा यजमानोऽग्निहोत्रहवण्या पवित्रवत्या पवित्रवति पे 
निर्वपति त्रियंजुषा, तृष्णीं चतुर्थम्‌ । ततोऽगनीषोमीयं प्रथक्‌ चतुरः । हे हविः ! 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्विनोबाहुभ्यां quat 
- D 
हस्ताभ्यामग्नय जुष्ट “गह्वामि ॥ 1 3139 
€ NN * 9 
अग्नीषांमाभ्यां जुडे शहूणामे ॥ २ 3130 
> ७ as ON CUN (A 
सविता दवाना प्रसविता प्रवत्तको देवताविशेषः | स इह पूर्वहरित्‌संलग्नाथ्यामुदय- 
3 त्र E = तदा [oy श्चि es es 
E चित्रास्वातीतारका भ्यागुपलच्यते | तदानीमश्विनो पश्चिमहरित्यस्तमेष्यन्ती भवतः, 
T त्वस्तं गता भवति । अथादितिः स्वस्तिके भवति | अदितिरियं पृथ्वी । 
स 4 आग्निः सवा देवताः । आतथाय सवासां देवतानां यज्ञकालः | तां स्थितिमनुः 
भावयन्षविपूषररिममिरिदै हविरिष्टिदेवताभ्यो गृहामीत्याह्र । अश्चिनो देवानामध्वय्यू | पूषा 
देवानां भागधु | 
अथावशिष्ट शकटे धान्यप्रभिमृश॒न्नाह--हे शकटस्थित हविःशेष ! 
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भूताय खा नारातये । १। ११। 
अन्यान्यप्राशिजनोपयोगाय प्रभूताय वा पुनः कर्तव्याय वा देवकम्मंणे त्वां संपरिशेष- 
यामि, न तु कार्पण्याददानाय | > 
“स्फात्ये त्वा नारात्ये (do do १।१।४ )”--इति तित्तिरिमन्त्रपाठः | 
गृहीत्वा हविः प्राङमुखो यज्ञभूमिं वीक्षते । 
स्वरभिविख्येषम्‌ । १। ११। 
“यज्ञे वे स्वरहदेंवा; ded: । स यज्ञविहारमभिपश्यामि । तमसीव वा एषोऽन्नश्चरति 
यः परीणहि । स्वरेवाभिविपश्यति | वेश्वानरं ज्योतिरिति ब्राह्मणम्‌ | 
अथ शकटादवरोहन्नाह- 
à ५ ९ C 
हंहन्तां दुय्याः प्राथेव्याम्‌ । १।११। 
हबिगुहीत्वावतरतो उध्यय्योभारेण पादसंनिवेशे क्षोभः संभाव्यते स इत्यवधानेन 
रस्यते । भूमौ अवकाशा; पादावरोपस्थल मे zi भवतु | 
अथ यज्ञप्रदेशमभिसंचरति । 
उवेन्तरिच्तमन्वेमि । १। ११। 
विपुलमवकाशमनुसंचरामि । 
स यज्ञदेशमागत््य श्रपणस्य पश्चादुत्तरेण वा गार्हपत्यं हविः सादयति । हे हविः ! 
प्रथिव्यास्त्वा नाभो सादयामि, 
अदित्या उपस्थे । १।११। 
भूम्या मध्यप्रदेशे यज्ञभूमेधरातले त्वां स्थापयामि। अदितिः प्रथिवीत्याहुः। सा 
चाश्चिन्यादिचित्रान्तममणडलसंसुखीनाद्वरूपा, सोत्तरतो लोका भाव्या ॥ तथा ह्याह 
“अदिति द्योरदितिरन्तरितमदितिमाता स पिता स पुत्रः | विश्व देवा अदिति; पञ्च 
जना अदितिर्जातमदितिर्जतित्वम्‌ ॥” १ । ८8 । १६ ॥ 
अदित्या व्याज्यवृत्तित्वात्‌ प्रथिव्या इत्यवच्छेदपरिग्रहः ॥ पृथिव्या विपुलाङ्गस्वा- 
दिदस्युपस्थेन तदेकदेशावच्छेद; तेनापौनरुत्तयम्‌ ॥ 
अथ पृथिव्यधिष्टितोऽग्निरयं गार्हपत्यः श्रपणो वाग्निः संप्राथ्येते-- 


अग्ने हव्य रक्ष १ । ११ । 
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तव संनिधाने स्थापितमिदं हव्यं बाधकेभ्यः पालय | ^ed WT शाखान्तर पाठ; । 
इति पुरोडाशाधिकारे हविद्रव्यानयनम्‌ ॥ ६ ॥ 


७-अथ पवित्रकरणम्‌ । 
कुशो समावप्रशीशाग्रावनन्तंर्गभो कुशश्छिनत्ति हे कुशी! 
पावत्र स्थो वेष्णव्यो । १। १२ । 
“यज्ञो वे विष्णुः” | यज्ञियो युवां पवित्रे इति दोषमाजनहेतू स्थः । तथा हि ।नगमो 
वति । इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । सोऽपोऽभ्यम्रियत | तासां यम्मेध्यं याज्चय स देवमासात्‌ तदपोद- 
क्रामत्‌, ते दभा अभवन्‌ | यहभेरप उत्पुनाति-या एव मेध्या यज्ञियाः सदेवा आपः ताभिरवना 
उत्पुनाति ” । (त० ब्रा ३ । २। २५ ॥) इति यदपां दव सार तदमृतं प्राक्षणादना 
द्रव्यशोधक भवति ॥ 
“आपो भृग्वद्धिरोरूपमापों भृग्वङ्गिरोमयम्‌ । 
अन्तरेते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसः श्रिताः” 
इत्याम्नायते | आपो, वायुः, सोमः-इति भृगवः। अश्िः,यमः, आदित्यः-इत्यङ्गिरसः। 
अपां वायुरेकं रूपम्‌ | अय॑ वे पवित्रं योऽयं पवते | सोऽयमन्तःप्रविष्टः प्राङ्‌ च प्रत्यङ्‌ च । 
ताविमो प्राणोदानो। तस्यवानुमात्रां दे भवतः । स हतो वृत्रः पूतिः सवत एवापोऽभिप्रसु्राव। 
अस्ति वा इतरासु संखष्टमिव यदेना वृत्रः पूतिरभिम्रा्तवत्‌ । तदेवासामेताभ्यां पवित्रास्याम 
पहन्ति | अथ मेध्याभिरेवाद्भिः प्रोक्षति । तदर्थमेताभ्यासुत्पुनति । 
इति पवित्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


-अथापा प्राक्षणम 
? हविग्रहणयां तिरःपवित्रमपः कृत्वा पा ेत्राभ्याम्ुदीचीनाग्राभ्यामाभ्यां ताख्रि; 
पुनाति यच्छ 
हे आपः! अच्छिद्रेण पवित्रेणेति पतमानेनानेन सर्यरश्मिमिश्र युष्मान्‌ सवितुः प्रवतंनायां 
पावयामि । वायुः ्रयकराथ्रोपहतभूमिशुद्विहेतवो दष्टाः । सावित्राग्निकृता नोदनेव चोभयत्र 
"हेतुः । ते च पवित्र तत्रव प्रणीतास्त्रप्सु निहिते प्रतिष्ठतः । 


देवो बः सवितोत्युनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः quien रश्मिभिः (do qo १। १। ५।) 
इति तित्तिरिमन्त्रः ॥ 
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ता अपसव्ये पाणो कृत्वा दच्चिणनोदिङ्गयति--- 
देवीरापो5ग्रेगुवो ग्रे पुवः अग्र इममद्य 
यज्ञं नयत, अगे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं 
देवयुवम्‌ | युष्मा इन्द्रोवृणीत वृत्र qud, 
यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्र qui प्रोक्षिताः स्थः । १ । १३। 
हे आपः ! समुद्रगाः सोमभक्षिण्यो यूयमग्रगामिन्योऽग्रमावत्यः स्थ । तस्मादिह यज्ञ 
यजमानं चा नयतेति ब्रूमः । यज्ञमिमं समाप्तिं गमयत। यजमानं चेमं कामान्‌ गमयत। अपि 
चतं यजमानमिह जीवनसमृद्धि च गमयत । वृत्रेण प्रतिस्पद्धायामिन्द्रो G3 हनिष्यन्नपो वब यूयं 
मम सहकारिणय इति | आपश्रता इन्द्रमबृणवतऽभवानस्माकं सहकारीति । सेयमपामिन्द्रेण 
परस्परसमानापेनऽसीदित्यपां महिमा ख्यातिः । 'प्रोच्षिता! स्थे’ curet प्रोक्षणमभिमन्त्रणमात्रं 
वा । “आपो देवीरग्रेपुवो अग्रेगुवोऽग्र इमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं धत्त । युष्मानिन्द्रोऽवृणीत” 
(do स० १ । १ । ५ D) इत्यादिस्तित्तिरिमन्त्रः । 


इत्यपां प्रोक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


«अथ हविः प्रोक्षणम्‌ 
अम्नये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि। अम्नीषोमाभ्यां त्वा 
जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १ । १३। 
एवं यथादेवतमन्यान्यपि हवींषि त्रिस्रि; प्रोक्ति । 
देवतायै मेध्यं करोति । अथ यज्ञपात्राणि कृष्णाजिनोलूखलादीनि उत्तानानि कृत्वा | 
त्रिः प्रोक्षति । 
देव्याय कमणे शुन्धध्वं देवयञ्याये | 
यद्गोऽशुद्धाः पराजघ्नुरिदं वस्तुच्छुन्धामे ॥ १। १३। 
- हे यज्ञपात्राणि ! अग्न्यादिदेवताकम्मसिद्ध चरथं या देवानां यागक्रिया दशेष्ट्यादिका 
तदर्थं शुद्धानि भवत। यदेव तु युष्माकं किश्चिदङ्गमशुद्धस्तच्ता वाऽन्यो वा कश्रिदमेध्य- 
श्छेदनतक्षणादाबमेध्यं चक्रुः-तदिहमङ्भिमेध्यं करोमि | “शुन्धध्वं देव्याय कमेणे देव- 
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यज्याये”-इति तित्तिरिः । प्रशीताहवनीयान्तरालमसंचर इत्याहुः | असञ्चरे प्रो्णीर्निंद्ध्यात्‌। 
इति हविःप्रोक्षणम्‌ 


१०-अथ हविःकएडनम्‌ 
_अथ हविरध्यवहननं करिष्यन्नुलूखस्याधस्तान्निधातुं कृष्णाजिनमादत्ते-- 
शुम्मासि ॥ १। १४। 
हे कृष्णाजिन! त्वं कृष्णमृगस्य चर्मासि चम्मेंति मानुषं, शर्म देवत्रा । यदेवात्र 
तण्डुलो वा पिष्टं वा स्कन्देत्‌, स यज्ञो यज्ञे प्रतितिष्टेत्‌ तदस्कन्नं हविः स्यात्‌ | तस्मादध्यवह- 
ननमधिपेषणं च कृष्णमृगचम्मोपरि क्रियते। दीक्षा चेतस्य यज्ञस्य सर्वत्वाय । अग्निहि यज्ञ: 
स देवेभ्योऽपक्रम्य कृष्णमुगो भूत्वा चचार । तस्य देवास्त्वचमवच्छायाजहुः | तस्येतानि 
शुक्कृष्णलोमानि ऋक्सामयो रूपं, quu. हरीशि तु यजुषः । सेषा त्रयी विद्या यज्ञः। 
आतश्च सवत्वाय यज्ञस्य कृष्णाजिनमादत्ते । तित्तिरिस्तु नेदं मन्त्रयति ॥ 
तदुत्करे त्रिः सकृद्वावधूनोति पात्राण्यतिनत्येव । यथैतानि पात्राण्यमेध्यानि स्युः ॥ 
अवधूतं रचोऽवध्रता अरातयः ॥ १।१४। 
नाष्टा एबेतद्र्षोवधूननादपहतं, तेन चास्माकं यज्ञविध्नकारकाः सर्वे प्रध्वस्ताः । 
_तदजिनमुत्तरलोम प्रत्यग्ग्रीवं कृत्वोपस्तृणाति पुरस्तादाहवनीयस्य | 
अदिस्या स्त्वगसि, प्रति खा5दिति्वेतु ॥ १। १४। 
अदितिः प्रथ्वी । यदस्यामधि किञ्चित्‌, तदस्यास्त्वगिवोपकल्पते | हे अजिन! इह 
परथिव्यामास्तीय्यंमाणं त्वमस्यासत्वगिवोपपद्यसे | आतश्चेयं पृथ्वी त्वां प्रतिवेस्विति ed कृत्वा 
संजानीताम्‌ | यथेदमजिनमुलूखलादौ पथ्वीप्राणसम्बन्धविच्छेदकमन्तरायं न स्यात्‌ । 
सव्येन पाशिनाऽभिनिहितेऽस्मिन्नजिने दच्षिणेनोलूखलमधिवर्तयति | 
आद्विरसि वानस्पत्यो, ग्रावासि पृथुबुध्नः, 
परातित्वाऽदित्या स्त्वगू वेत्तु ॥ १।१४। 
अभिषवरणद्रव्येजद्रिशब्दो रूढः । हे उलूख! यथा सोमाभिषवाय ग्रावाण एवं हविद्रव्या- 
वाताय त्व दारुममयोऽद्रिरसि, अपि वा त्वं विपुलमूलो ग्रावासि । तं त्वामियमधस्तादास्तीः 
सां कृष्णाजिनस्वरूपा भूमित्वक्‌ प्रतिवेत्निति स्वकीयस्वेन संजानीताम्‌ । यथेदमुलूखल 
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चर्म्मणेक जीवं सुस्थिरं स्यान्न लेलायेत । अधिषवणमसि वानस्पत्यं प्रतिचेत्यादि 
स्तित्तिरिमन्त्रः । ) 
अरथेतस्मिन्रुलूखलेऽवघाताथं पुरोडाशीयत्रीहिद्रव्यमावपति-- 
८८ EN ~ - Cs जन ७ 
अग्नेस्तनूरासे, वाचो विसजन, 
देववीतये त्वा णह्वामि”॥ १ । १५। 
हे पुरोडाशीयन्रीहिसमूह! त्वमग्ने; शरीरमसि । दाह्यं काष्ठमिवान्नं गृहन्नुद्रारिनराहव- 
नीयाग्नि श्रोपचित वपुर्मवति । भविष्यदर्थे निश्चिता ध्यवसाद भूतारोपः। अपि च-बाचः 
रवृत्तिकारणमसि | अपां प्रणयनकाले नियमिताया यजमानस्य वाचोऽध्वर्यो Sz हविरावपन- 
- CO es : e ES c. € 
काले हविष्कृदेहीत्याह्वानाद्‌ बिसर्जनमाह | अपि च देवोपभोग्यपुरोडाशस्वरूपसिद्ध चथ 
वाश्चुलूखलेऽस्िन्नावपामि | अथे त त्कएडनाय मुसल मादत्ते-- 
८६ C प्यार 2 EX देवेश I 
वृहद्‌ ग्रावासे वानस्पत्यः, स इद्‌ दवभ्या 
Lan [oS ~ € 
हावः शुमीष्व सुशामे शमीष्व” ॥ १। १५। 
हे मुसल ! दारुमयोऽपि eb दार्त्यात्‌ पाषाण इवासि, दीघत्वाच्च महानसि। स-- 
त्व मग्नयादिदेवोपकाराथमिदं त्रीहिरूपं हविभेक्षणप्रतिबन्धक तुषापनयेन शान्तं कुरु । अन्तः 
स्थमलापनोदनाच्चेदं यथा सुष्ठुकृत॑ स्यात्‌ तथा फलीकरणेन शान्तं कुरु । “अद्विरसि 
चानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हव्यं सुशमि शमिष्वे” इतितित्तिरिः 
त्रिरवध्नन्‌ हविःकण्डन कृत माह्वयति-- 
८८. € (८०५ [ems कु ENS LST) 
हावष्कुदाह हावष्छदाह । १। १५। 
पत्नी वाऽग्नीध्रो वा हविशकृत्‌ । स यत्र काले हविष्कृतमध्वर्युरा ह्यति तदानीमेवान्योऽय- 
माग्नीध्रोऽशमान मादाय दृषदुपले शम्यया त्रिराहत्यासुरघ्नींवाचं प्रत्युद्वादयति, द्विसषदि, सकृ- 
दुपलायाम्‌ । त्रिःसंचारयन्नवकृस्वः संपादयतीत्याहुः ॥ 
८६ - fM €x iN 
कुक्कुटोऽसि मधुजिहूः, इषमूजमावद, 
त्वया वयं संघातं संघातं SSH ॥ । १ १६। 
कुकृटोऽयमसुरेभ्योऽनिष्टं वदत्‌ द्विपजिहो भवति । मधुजिहस्तु देवेभ्यःस इष्टं जूते । स 
यथा कुक्कुटो देवेभ्यस्तथा त्वमस्मे यजमानायासि मधुजिद्व; । स त्वं पाषाणे दतं रसं चास्मिन्‌ 
यजमाने संभावयन्‌ शब्दं कुरु। भ्रसुरध्नींच वाचं ब्रुवता त्वया वयं संघातं संघातमसुराणामवि- 
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नीतानां च वैरिणासभिभवेम । मन्त्रसंस्कारकृते यज्ञपात्रेष्सुरूनी वागुङ्भवतीतिविज्ञानम्‌ । “६प- 
` मावटू--ऊर्जमावद--द्युमद्वदत--वयं संघातं जेष्म” इति तित्तिरिः | 
“इति हविः कण्डनम्‌ ॥१०॥ 


११-अथ वितुषीकरणफलीकरण 
अथ अवहत्त्य वितुषान्‌ कृत्वोत्तरतः शर्पमादत्ते-नडानां वा, वेणूनांवा, इषीकाणां वा। 
वर्षवृद्धमासे ॥ १। १६ । 
हे श्प । वृष्टियोगात्‌ त्वं वर्द्धमानमसि | ve नडादीनां वृद्धिः शू्पेञ्चुभाव्यते | 
तस्मिन्‌ पुरोडाशीयं हवि निवेपति-- 
प्रतित्वा वर्षवृद्ध वेत्तु ॥ १ । १६ | 
. हे हविः। वर्षशृद्धमिदं श्प त्वा प्रति वेखिति स्वकीयत्वेन संजानीताम्‌ । त्रीहियवादिः 
हविद्र्यस्यापि वर्षवृद्धतया साधर्म्योपपत्त | 
अथोदङ्‌ पर्याबृत्य शरर्पेण निष्पुनाति । वितुषी करणं निष्पवनम्‌ । 
परापूतं रक्षः, परापूता अरातयः ॥ १ । १६ | 
कता तुषेष यज्ञप्रतिबन्धकत्वेन रक्षोबुद्धया तब्निराकरणात्‌ प्रतिबन्धकसामान्यस्य निरोपकरणो- 
पत्तिरित्याह--परापूता अरातय इति ॥ “यज्ञ रक्षांस्यनु प्राविशन्‌ । तान्यस्तापशुभ्यो 
निरवादयन्त ।, तुष रोषधीभ्य;” इत्याम्नायते । तै० व्रा०३।२।५। भूमौ पतितांस्तुषान 
दूरे निःसारयेत्‌-- म 
अपहतं रक्ष: १। १६ | 
यतो यज्ञो र्यते तस्मिन्नाहुतिजन्य संस्कारोदयप्रतिबन्धक सामान्ये रत्तःशब्दः । तन्मे 
रक्ष इति मनः शुद्धिरपेच्यते | मनोग्लानेरपि कम्मसिद्धि प्रतिवन्धकत्वात्‌ ॥ 
एवमास्मन्‌ वितुषीकरणे तन्दुलान्‌ कणांश्च प्रथक्‌ करोति । हे तन्दुला;-- 
वायुर्वा विविनक्तु । १ । १६ । 
पवित्रं वायुः । स इह शरर्पचालनेनोत्यो वायुर्युप्मान्‌ सूच्मकशेम्य; पृथक करोतु | 
अथ हृविष्यान्‌ पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते po | 3 
देवो वः सविता हिरण्यपाणिः घातिगभ्णानु- | 
अच्छिद्रेण पाणिना ॥ १। १६ | s 
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अन्तरिक्षादिव वा एते प्रस्कन्ददति ये शुपांदवपात्यन्ते । तेषां तन्दुलानामितस्ततोऽनव- 

स्कन्दाय सत्यदेव हस्तावलम्बनेन प्रतिष्ठामनुकल्पयते । सुप्रतिगृहीता भवन्त्वित्यवथानं विधीयते। 

अथेतत्‌ तूष्णीमेव त्रिःफलीकरोति । यत्त देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्वमित्येके फलीकुवन्ति 

तदसत्‌ | वेश्वदेवत्वापत्तः | श्चेत्याच्छादक्‌ तुषापनयनं फलीकरणमित्याहुः । फलीकृत्य 
कणानिदधाति ॥ 

इति वितुषी करणफलीकरणे । ॥ १ १॥ 


१२-अथ हविःपेषणकपालोपधानादि 


-अथ'पेषंणोपधाने युगपत्‌ का््येइतिसमाचारादेकः कपालान्युपदधाति तदानीमेवान्यो 
दपदुपलाभ्यां पिष्टं संपादयति । सहेतदुभयं क्रियते । तत्र कपालान्युपधातुस्ुपवेष मादत्ते । हे 
उपवेष I— 

श्रृष्टि रसि। १। १७। 


तीब्राङ्गाराणामितस्ततश्चालने प्रागल्भोऽसि । श्रष्णिववेतेनाग्नि मुपचरति, त्रह्मयच्छेत्य- 
थिकस्तेत्तिरीये मन्त्रः | पलाशशाखाया मूलदेशे व्लिन्नोऽङ्गारापोहन समथः प्रादेशपरिमितः 
काष्ठखणड उपवेष | एतेनाग्निमुपवेवेष्टि तस्मा दुपवेषः । तेन प्राचोऽङ्कारानुदूहति । तदङ्गारापो 
हनम्‌ । धीयेरन्‌ इति । अपि चेतेनाङ्कारविशेषान्निरस्यति | अङ्गारा ह्यग्निकणाः | 
अग्निस्त्रिविधः--आमात्‌, क्रव्यात्‌, देवयाट्‌ च | पाकाद्यपयुक्तो लोंकिकोऽग्निरोमात्‌ । 
शवदाहकस्तु चिताग्निः क्रव्यात्‌ । अथतदुभयभिन्नो यज्ञयोग्यो वंघोऽग्निर्देवयाट्‌ । इत्थंविधां- 
ख्रीनङ्गारान्‌ गार्हपत्यात्‌ प्राम्भावे पृ थक्‌ कृत्य तेषां मध्यात्‌ यज्ञानुपयुक्तावामात्‌ क्रव्यादो 
चारयितुं गाहपत्याग्निः प्राथ्यंते-- 
अपाग्ने अग्नि मामादं जहि । 
निष्क्रव्याद सेध । 
आ देवयज वह ॥ १। १७ | 
हे गार्हपत्याग्ने! आमाद॑ नामाग्निमपजहि । क्रव्यादमग्निं निःपेध । यस्त्वयमग्निस्तृती 
यो देवयाट तस्मिन्‌ हवींषि श्रपयाम । तस्मिन्‌ us तनवामहै । इत्येवमथं तमावह । आमात्‌ 
क्रव्यादावङ्कारो परित्यञ्यदेवयज्याङ्गारेण हवि ग्राह्य सिति भाबः । उद्धतेषु त्रिष्वङ्गारेषु आमोत्व 
कव्यात्वाभ्यामुपकल्पितयो इयोबहिः प्रत्तेपं केचिदिच्छन्ति, तदसत्‌, “वीरहा वा एष भवति 
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योच्ग्नीचुत्सजति'” इति श्रृत्या तस्य निषिद्धत्वात्‌। तस्माद्‌ आद्येन मन्त्रद्वयेन गाहेपत्यप्रार्थना- 
मात्रम्‌, तृतीयेन तु तृतीयमङ्कारमाहरति । 
ततस्तं यजुष्कृतत्वान्मेध्यं देवयजमङ्गारं मध्यमेन कपालेन तावदवच्छादयति । हे 
कपाल ! त्वम्‌-- | 
“घुवमासे, एथिवीं हंह, बंह्मवाने त्वा क्षत्रवानि 
सजातवन्युपदधामे भ्रातृव्यस्य वधाय” ॥ १। १७। 
इृठमसि, प्थिवीं दृढी कुरु । ब्रह्म च चत्रै चेतदुभे वीर्य्ये । 
तयो ज्ञाति जनानुरक्तं श्रास्मिन्‌ यजमाने5भिसिद्धियाचनाथे शत्रुनाशाथं च त्वामङ्गारे 
स्थापयामि | यदि त्वभिचरेद्‌-अप्नुष्य वधायेति नामगाहं निर्दिशेत्‌ । अभिनिहितमेव 
सव्यपाणेरङ्गल्येतस्मिन्‌ अङ्गारयुक्तप्रदेशस्थे कपाले पुनरन्यमग्नि मधिवर्तयति-- 
“अग्ने ब्रह्म Wed" । । १८। 
कपालस्याध ऊध्व चावस्थानात्‌ त्वं बलवज्ज्योतिर्गृहाण | अपि वा कपालाधस्तादुपस्थित 
है एथिव्यग्ने! त्यै दिव्याग्निरपं ब्रहम गृहाण | कपालरूपा हीयं पृथ्वी दया पृिव्यर्निभ्या- 
स॒भयतः परिगृहीतास्तिइति भाव्यते । तैत्तिरीयके त्वेतमंशमपठित्वा मन्त्रमाह-- 
“निदं रक्षो faerat अरातयो-प्रुवमसि-प्रथिवीं दंहआयुद्ंह, प्रजा इंह, सजातानस्मे 
यजमान पर्य्यूह” ॥ इति | 
अधैतन्मध्यमकपालतः पश्चात्‌ कपालमन्यमुपदधाति पूर्ववत्‌-- 
“ घरुणमस्यन्तरिच इंह, ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
सजात वन्युपद्धामे भ्रातृव्यस्य वधाय” ॥ १ । १८ । 
एवं प्रथमस्य पूर्वभागे तृतीयं स्थापयेत्‌ पूर्ववत्‌ | 
“धत्रेमासे, 'दिवं हंह, बह्मवाने त्वा न्षत्रवानि 
" आदार वन्युपदधामे भ्रातृव्यस्य वधाय ॥” १ । १८। 
, , ऐैतिरीयेके तेना वित्थ॑पत्येते --“घत्रमस्यन्तरिच वह, प्रारं ez, सजातानस्मै यजमानाय 
पय्यु हेति । धरुणमसि दिं हुई । चुं, श्रोत्र इह, सजातानस्मै यजमानाय पय्यूहेति ।” 
धर्रधरुणयोव्यत्यास श्रिन्त्यः । अथ दक्षिणत अतुर्थ स्थापयति । हे कपाल ! 


०६, 


. „ ` विश्वाभ्यस्तवाशाभ्य उपदधामि”। १ । १८ | 
सवाभ्यो दिग्भ्यो aperi त्वां स्थापर्यामि । इत्थं कपालत्रयेण लोकत्रयं चतुर्थेन दिशो 
जयति । नातः परमस्तीत्येताबानग्निः | तस्येतद्गतः--पुरोडाशः सर्वमत्नं सर्वा हि तददेवताः 
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प्रीणाति । तित्तिरि स्त्वाह--“घर्मासि दिशो व्ह, योनिं व्ह, प्रजां दंह, सजातानस्मे यजमानाय 
प्यूह”-इति ॥ 
इत्थमष्टकपालस्याग्नेय पुरोडाशक्षता वञ्चत्वारि कपालानि स्थापितानि | 
अथान्यानि चत्वारि कपालानि समं विभज्यद्वे द्व दक्षिणतो द्वे चोत्तरतः स्थापयेत । हे 
कपालविशेषाः । यूयम-- 
८६, SN € Ce » 
चेतः स्यांध्वाचेतः”? ॥ १। १८१ 
प्रथम कपालोपचय हेतवो भवथ । अध्वप्रुपाहितानाँ च कपालाना मुपचायका भवथ । 
तूष्णीं वेतान्युत्तराणि चत्वारि तत्रोपधीयन्ते न तु यजुषा । तत्रेष कामचारो भवृति । तित्तिरस्तु-- 
£6. €8 "M68 "M " CQ १9 
चेतस्थः प्रजामस्म रायेमस्मे सजातानस्मयजमानाय पय्यूह - 
इति पठति । अपिचेह--कल्पभेदः स्मर्प्यते । अथ पूर्वाध्यमुपदघाति-- 
AS yO Ng 
| धत्रेमस्यन्तारच egg — 
अथ पराध्यमुपदधाति-- 
T CS CS NS s 
धरुणमासे ।देव हृहात 
अथ दच्चिणाध्य मुपद्धाति-- 


०६ (cS eX —O 


घर्मासे दिशो दहा 
अथ पूर्वाध्य मुपदधाति--- 
eS - Cs. "N , 
चितिः स्थेति वोधायन । 
धत्रैमसीति पूर्व दवितीयं संस्पृष्टम्‌, 
घरुणमसीति - पूर्व तृतीयम्‌ । 
धमासीति सप्तमम्‌ । 
चितःस्थेत्यष्टमम्‌ । इत्यापस्तम्बः | 
एकमग्रे कपाल मुपदधघाति-- प्रुवमसीर्ति — 
अथ ध्रुवमसि घत्रमसि- इति सह दे । 
अथ भ्रुवं घत्रै धरुणमसीति सह त्रीशि । 
अथ धमासीत्येनन सह चत्वारि। ` 
अथाष्टौ सह इत्यन्ये । 
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. एवमेकादशारनीषोमीयस्य कपालान्युपदधाति । तत्राधिकं दक्षिणत उपधेय मित्याहुः T 
अथाङ्गारे; कपालानि छादयति, उपसर्जनीरपश्चाधिश्रयति । हे कपालानि ! उपसजन्यश्च 
NR शो हे 
“भगूणामाहरसां तपसा तप्यध्वम” ॥ १ । १८। 
“एतदव तेजिष्ठं तेजो यद्‌ भृग्वज्ञिससाम” आपो वायुः सोम इति भूगुरसाः स्नेहगुणाः । 
T t S A AN जन्य 
अग्नियम आदित्य इत्यङ्गिरसो रसास्तेजोगुणाः । कापालेषूपसजंन्यासु चोभये समवेता अङ्गार- 
संयोगात्‌ सुतप्ता भवन्ति। उभयत्रचापन्ना अनात्मिका दोषा यज्ञमपहनिष्यन्तीत्यनेन तापेन 
तेषां निद्दाहादिमानि कपालान्युपर्जन्यश्च शोधयितु मिष्यन्ते | इति कपाल प्रतपन कल्प एकतः 
क्रियते । ` 5 क 
इति कपालोपधानादि ॥१२॥ 


१३-अथ हविः्पेषणादि 
अथान्यतः सहेव च हविः पेषण प्रयोग; क्रियते । यो दषटुपलेनुपदधाति स कृष्णा- 
जिनमादत्े। हे अजिन ! eqq — 
"STER ॥ १ । १६ 


मगचम्मासि | एतया वाचा यज्ञावयवे सत्ये मनः संयुनक्ति। कम्मणा विनियुक्तः प्राणो | 
वाङ्मनसाभ्यामसंपन्नो यथा न स्यात | 


अधैतदवधूनोति-- 
_अवधूत रक्षोऽवधूता अरातयः” ॥ १ । १६ 
तत्‌ प्रतीचीनग्रीवयुपरिलोमोपस्तृणाति । हे कृष्णाजिन ! त्वम्‌-- 
“आदेत्यास्त्वगासे । प्रतित्वादितिर्वेचु? ॥ 
“तिसरा प्रथिवी वेत्त”- इति तित्तिरि पाठः ॥ 
ततस्तस्मित्रमीणि शिलां स्थापयेत्‌ । हे पेषणाधारभूते शिले ! त्वम्‌ 
“घिषणासै पर्वती, परतित्वाऽदित्यास्त्वगूवेत्त” ॥ १ । १६ 
` बुद्धि; कर्म च धीः धियं सनोति ददातीति कम्मदात्री बुद्धिर्धिषणा | अपि वा ज्ञानदात्री 
कम्मनियोक्त्रीवोपदेश वागू धिषणा । अपिं वा धीयोगात्‌ संविभक्तेति पद्वाक्यप्रमाणवती वागू 
धिषणा | अपि वा यथो कथंचिदवच्छेद शिल्पनिस्मिता यत्‌ किंद्रिदर्थव्तक्तिधिषणा । आत- 
* ॥ 2.1 "9०४७ eGangotri Initiative 


छ वर्शपूर्णमास; छ २३ 


श्रेषा पापाणशिला शिल्प विशेषावच्छिन्नाऽस्तीति धिषणा वक्तुम्‌ शक्यं । पापाणत्वात्‌ पर्वती | 
तां त्वामिय मधस्तादास्तीणां कृष्णाजिनरूपा भूमित्वक स्वकीयत्वेनानु गृह्णातु । उभयो 
प्राणयोरन्योन्य समन्वपादेक प्राणत्वं भवतु | 
अथ्रेतस्या; रषदः पश्चाद्‌ भागेऽधस्ताच्छ म्यामुदीचीन कुम्बां निदधाति ॥ 
“दिवः स्कम्भनीरसि”। १ । १६ 


हे शम्ये! त्वं द्युलोंकस्य धारयित्र्यासि | गदया समाना कारो व्यामार्ध परिमितः काष्ट 
बिशेषः शम्या । तां पेषणहेतो्ृषदःपश्चाद्‌ भागे तदभस्तात्‌ कृष्णाजिनो परिष्टा दुच्छिरस्कां 
निदधाति । येनेतस्या दृषदः पश्चाद्‌ भाग उन्नतः स्यात्‌ ॥ एतेनेयंदषत्‌ प्राकप्रवणाभूत्वा देवत्रा 
भवति । एकतःप्रथिव्याऽपरतो दिवा च संत्रध्नाति। उभाभ्यां चानुसंवद्धः सोमः प्राचीमनु 
देवत्रानुवतंते इति स्थितिः । आह च तत्तिरीयके-- 

“द्यावा पृथिवी सहास्ताम्‌ । ते शम्यामात्रमेक-- 

मह व्येंताम्‌ | शम्यामात्रमेक महः । दिवस्क-- - 

म्भनिरसि प्रतित्वा दित्यास्त्वग्‌ बेतु--इत्याह्‌ | 

द्यावा प्रथिव्यो dici" ॥ (do त्रा, ३।२।६।) 

अपि चेतस्यां शम्यायां प्राचीं दषदमध्यूहति तेत्तिरीयकाणां। “मन्त्रेण धिषणासि पर्वत्या 
ग्रतित्वा दिवः स्कम्भनिवेत्त” । ति । नेतदिध्यते माध्यन्दिनीयाम्‌ । 

अथ इषद्युपलामुपद धाति-- 

“धिषणासि पावतेयी, प्रतित्वा पर्वती वेत्तु”। १। १६ 

इषदियं पवती । तस्या दुहितेव त्वं पार्वतेयी | तां त्वामियमधस्तान्निहिता मातृसमां 
शिला स्त्रीयत्वेन भावयतु | अत्र षत्‌ पृथ्वी, उपला द्यौः ते अन्तरा निहितेषा शम्याऽन्तरिच्तं- 
रूपेण । अपि चेते दषटुपले हन्‌ । ते अन्तरेषा शम्यां जिद्वारुपेण- इति ब्राह्मण निरुक्तया 
दृषदोऽस्या उपरिष्टादेब खलु पश्चाद्‌ भागे शम्यानिधोनं, नाधस्ता दित्याहुः | परे तू परिशम्यया 
पेषण विरोधात्‌ दृष्टाथ मधस्तादुपधानं भाव्यम्‌ । जिह्वान्तरिच्तसं स्तुते रुपधानक्रमापेक्षितयोपयत्तेः 
संभवादिति पश्यन्ति । 

. ततो दषदि पेषणाथं तन्दुलानावपेत्‌ । हे हविद्रेब्य ! | 
धान्यमास धनाह देवान ॥ १। २० 
: प्रीणनस्वाभाव्याद्वान्यनामासि । सः त्वमिह यजनीयानग्न्यादीन्‌ देवान्‌ प्रणीय 
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२४ क यज्ञसरस्वती p 
अथ पिनष्टि-- 
“प्राणाय त्वा, उदानाय त्वा, व्यानाय त्वा, 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धाम” ॥ १ । २० 
हे तन्दुल ! यजमानस्य प्राणादिपुष्य्यथ त्वां पिनष्मि | अविच्छिन्नां कर्म्मसंततिशुदिश्य 
यजमानस्यायुरमिवृद्ध यथ त्वामिदमधाम्‌ । इत्येवं वुवाण एवैष पिष्टानि प्रक्षिपन्‌ कृष्णाजिने 
ग्रोहति । 
“देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रातिशभ्णा- 
त्वच्छिद्रेण पाणिना”॥। १। २० 
कृष्णाजिने प्रक्षेपसमये हविषो भूभौपतनं माभूदिति सवितुग्रहणमभ्यर्थते । हे हवीषि ! 
हिरएयगभस्तिः सविताऽयमविच्छिन्नेनांशुना युष्मानम्युपगच्छतु। प्रीहणनानात्वापेच्षं वहुवचनम्‌। 
अथेनदीच्षते--हे हविः ! 
“चक्षुषे खा? ॥ १। २० 
दृष्ट्यवधानाथे त्वां पश्यामि | अपि वेदमंत्र पश्यन्ति 
“जीवं वे देवानां हविस्मृतमसृतानाम्‌ ।” इति । 
ग्रथेतदुलूखलमुसलाभ्यां र्षदुपलाभ्यां हविर्यज्ञैध्नन्ति | तत्रैतत्‌ प्राणयत्वेत्यादिभिः 
प्राणोदानो व्यानमायुश्रास्मिन्न॒वद्धाति । सवितुश्च हिरणयमयपाणिना सुगृहीतं क्रियते । चक्षु- 
रिन्द्रियं चास्मिन्नाधीयते । जीवतो ह्येतानि भवन्ति । आतंश्रैतेन हविदेवानां जीवितं भवत्यमृत 
ममृतानास्‌। इति हि भावयतो मनस्तदल्मषं विशुद्धं भवति। द्रव्यसंस्कारत्वादिदमीच्षणं ficat 
तन्दुलानां वाजग्रसवीयाहुतौ चयने वाजपेये च सत्रोषधीनामपीष्यते | 
पिंषन्ति पिष्टानि, अभीन्धते कपालानि अघैतततुल्यकालमेयेको यजमानो वा ब्रह्मा वा 
यमाज्यमनिरुत्तेन यजुषा गृहाति । हे अज्य ! Wu 
| “महीनां पयोऽसि” ॥ १ | २० 
गतां चौररसोञ्ति, चीरीत्पन्नत्वात्‌ । अथाञ्यस्थाल्यां तदाज्यं ब्रह्मा निर्वपति | 
अथोत्तरेण गाईपत्य मुपविष्टः पाचयां पवित्रे अवधाय तत्र पात्र्यां कृष्णांजिनात्‌पिष्टान्या- 
वपति । हे पिष्टमय हविद्रेव्य ? | 
“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽश्चिनो+ 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सवपामि?॥ १ । २१ 
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क दर्शपूर्णमासः ® २५ 
तैत्तिरीयास्तु संवपामि पदात्‌ प्राग्‌ “अग्नये जुष्ट मिति वा, अग्नीषोमाभ्यां जुष्ट मिति 
वा, यथादेवतं नासो दिशन्ति । 
सपवित्रायां पातर्मां सयवनार्थमयं पिप्टप्रक्षेपः । सपवित्रत्वं त्वदृष्टाथेम्‌ । तां चतां 
सपिष्टां पात्रीमादायोत्थाय गार्हपत्यस्य पश्चादुषविशति-इति कात्यायनः । वेद्याः करिष्य 
माणाया; अन्तर्देशेतूपविशतीति ॥ श्रयते-तत्र विकल्पामेच्छन्ति | 
अथाग्नी दुपसर्जनीरानयेत्‌ । पिष्टसंयवनीया आपः उपसजन्यः | ता अध्वर्युः पवित्राभ्यां 
ग्रतिशृहाति चतुः पवंणा यजुपा-- 
समाप ओषधीभिः, समोषधयो रसेन, 
& खेती जगतीभिः पच्यन्तां, समधुमती- 
मधुंमतीभेः एच्यन्ताम्‌॥ १ । २१ । 
उपसर्जन्य इमा आपः पिष्टरूपाभिरोषधीमिः संगच्छन्ताम्‌ । ओषधयश्रेताः पिष्टरूपा; 
रसेनोपसर्जनीरूपेण संगच्छन्ताम्‌ । तथा चैतावता रेवत्यो नाम दिव्यां आपो जगत्यो नाम पाथिव्य 
आपश्चान्योन्यं संएक्ताः भवन्तु । उभयत्रिधाना मपां रसवदन्योन्यसमन्वयादेकरसर्वं भवतु । 
॥ हते हावः पेषणाँद; ॥ १३ ॥ 


OS € 
१४-अथ सयर्वनादः 
` “तमापो mug, समोषधयो रसेन, संरेवती जगतीभिः- मधुमती मधुमतीभिः 
खज्यध्वम्‌’--इति तैत्तिरीयाणां मन्त्रपाठः । 

अद्भ्यः परिप्रजाताःस्थ, ग्रद्धिःप्रच्यध्वम” 

इति मन्त्रेण ते पिष्टरूपास्ता ग्रोपधीरद्धिरनु-- 

पर्य्याप्लाबयन्ति। पिष्टस्य सर्वत आद्रीकरणं परिप्लावनम्‌ d 

नेतन्माध्यन्दिनीया इच्छन्ति । 

अथ संयौति । अपां पिष्टानां च संमिश्रणं संयवनम्‌ 

तत्रोभव प्रत्याह-- 

9 १२ १० ११ 
जनयत्ये खा सयाम” ॥ १ । २२ । 

शुक्रशोणितसंमिश्रणेन यथा प्रजा जन्यते तथा पुरोडाशं जनयितु त्वां संमिश्रयामि । 


xd संमिश्रितस्य पिण्डस्य समविभागेन दो पिण्डो कृत्वा पुनरमेलयिष्यन्नेकक देवता- 
नाम्ना क्रमेणाभिम्रशति-- 
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अथ पिनष्टि-- 
“प्राणाय त्वा, उदानाय खा, व्यानाय त्वा, 
दीघामनु प्रसितिमायुषे धाम” ॥ १ । २० 
हे तन्दुल ! यजमानस्य प्राणादिपुष्खर्थ त्वां पिनष्मि | अविच्छिन्नां कम्मसंततिमुद्दिश्य 
यजमानस्यायुरमिवृद्ध यथे त्वामिदमधाम्‌ । इत्येवं ब्रुवाण एवैष पिष्टानि प्रक्षिपन्‌ कृष्णाजिने 
ग्रोहति । 
"up वः सविता हिरण्यपाणिः प्रातिण्भ्णा- 
त्वच्छिद्रेण पाणिना”।। १ । २० 
कृष्णाजिने प्रक्षपसमये हविषो भूभौपतनं माभूदिति सवितुग्रहणमभ्यर्थते । हे हवीषि ! 
हिरएयगभस्तिः सविताउयमविच्छिन्ननांशुना युष्मानभ्युपगच्छतु। प्रीहणनानात्वापेक्षं बहुवचनम्‌ | 
अथैनदीचते- हे हविः ! 
“चक्तुषे खा? ॥ १। २० 
इृष्ट्यवधानाथ त्वां पश्यामि | अपि वेदमंत्र पश्यन्ति 
जीवं वे देवानां हविस्मृतममृतानाम्‌ ।” इति । 
अथतदुलूखलमुसलाभ्यां दृषदुपलाभ्यां हविर्यज्ञंध्नन्ति | तत्रेतत्‌ प्राणयत्वेत्यादिभिः 
प्राणोदानो व्यानमायुश्चास्मन्नवदधाति | सवितुश्च हिरणयमयपाशिना सुगृहीतं क्रियते । चक्षु- 
Tex चास्मिन्नाधीयते । जीवतो ह्येतानि भवन्ति | आतंश्रेतेन हविर्दे वानां जीवितं भवत्यमृत 
ममतानाम्‌। इति हि भावयतो मनस्तदल्मषं विशुद्धं भवति। द्रव्यसंस्कारत्वादिदमीत्षणं चर्विष्व्या 
तन्दुलानां वाजग्रसवीयाहुतौ चयने वाजपेये च सर्वोषधीनामपीष्यते | 
पिंषन्ति पिष्टानि, अभीन्धते कपालानि अधैतत्तल्यकालमेवैको यजमानो वा ब्रह्मा वा 
यमाज्यमानरुत्तन यजुषा गृहाति । हे आज्य ! स्वम्‌-- 
महीनां पयोऽसि” || १ | २० 
गां चीररसोऽसि, चीरोत्पन्नत्वात्‌ | अथाज्यस्थाल्यां तदाज्यं ब्रह्मा निर्वपति | 
अथोत्तरेण गार्हपत्य मुपविष्टः पात्यां पवित्रे अवधाय तत्र पाज्यां कृष्णाजिनात्‌पिष्टान्या- 
वपति । हे पिष्टमय हविद्रेव्य ? र | 
“देवस्य त्वा सवितुः quisi. 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सवपामि”॥ १ । २१ 
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क दर्शपूर्णबासा; & २५४ 
तेत्तिरीयास्तु 'संवपामि पदात्‌ प्राग्‌-- “ग्रग्नवे जुष्ट मिति वा, अग्नीषोमाभ्यां जुष्ट मिति 
qr, यथादेवतं नामोदिशन्ति । 
सपवित्रायां पात्र्यां सयवनाथमयं पिष्टप्रक्षेपः । सपवित्रत्वं त्वदृष्टाथेम्‌ । ता चता 
सपिष्टां पात्रीमादायोत्थाय गाईपत्यस्य पश्चादुपविशति--इति कात्यायनः । वेद्याः करिष्य- 
माणायाः अन्तर्देशेतूपविशतीति ॥ श्रयते--तत्र विकल्पमिच्छान्त | 
ग्रथाग्नी दुपसर्जनीरानयेत्‌ । पिष्टसंयबनीया आपः उपसर्जन्यः | ता अध्वय्युः पवित्रास्या 
ग्रतिशृहाति चतुः पवंणा यजुषा-- 
“समाप ओषधीभिः, समोषधयो रसेन, 
से खती जगतीभिः एच्यन्तां, संमधुमती- 
मधुंमतीभेः एच्यन्ताम्‌'॥ १ । २१ । 
उपसर्जन्य इमा आपः पिष्टरूपाभिरोषधीभिः संगच्छन्ताम्‌ । ओषधयश्चेताः पिष्टरूपा+ 
रसेनोपसर्जनीरूपेण संगच्छन्ताम्‌ | तथा चैतावता रेवत्यो नाम दिव्यां आपो जगत्यो नाम पाथिव्य 
आपश्चान्योन्यं संपृक्ताः भवन्तु । उभयविधाना मपां रसवदन्योन्यसमन्वयादेकरसस्वं भवतु । 
॥ इति हृविः पेषणादिः ॥ १३ ॥ 


१४-अथ संयवनादिः 
` “मापो अङ्किररमत्‌, समोषधयो रसेन, संरेवती जंगतीभिः--मधुमती मधुमतीभिः 
खज्यध्वम्‌’--इति तैत्तिरीयाणां मन्त्रपाठः । 

अद्भ्यः परिप्रजाताःस्थ, अद्धिःप्ृच्यध्वम्‌ 

इति मन्त्रेण ते पिष्टरूपास्ता ओषधीरड्धिरनु-- 

पर्य्याप्लाबयन्ति। पिष्टस्य सर्वत आद्रीकरणं परिप्लावनम्‌ । 

नेतन्माध्यन्दिंनीया इच्छन्ति । 

अथ संयौति । अपां पिष्टानां च संमिश्रणं संयवनम्‌ 

तत्रोभव प्रत्याह-- 

“जनयत्ये त्वा सयोमि” ॥ १ । २२ । 

शुक्रशोणितसंमिश्रशेन यथा प्रजा जन्यते तथा पुरोडाशं जनयितुं त्वां संमिश्रयामि । 


अथेवं संमिश्रितस्य पिण्डस्य समविभागेन दो पिण्डौ कृत्वा पुनरमेलयिष्यन्नकक देवता- 
नाम्ना क्रमेणाभिमशति--- 
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स्क d -युज्ञासरर्बत्ती dp 
र न म र ज्या 
| “इद्मञ्नेः । इदमम्नीबोमयोः”.॥ १ । २२ । 
अनसस्तावज्नामग्राह एथगिवान्नमुष्टिमणृहन्‌, तत्‌ सहावाध्नन्‌, सहापिंपन्‌ | अथेदानीः ` 
तत्पुननांना करोति । अग्नीषोमयोरुभयोव्यासक्तमिदमेक देवतात्वम्‌। दर्शे हीमेद्र देवते- 
अग्निश्नाग्नीषोमो चेति । पौर्णमासे पुनरन्ये द्वे देवते--अभ्रिशरेन्द्रागनी चेति । तेन तत्र यथा 
देवतं मन्त्रोहः-- इद्मग्नेः, इदमिन्द्राग्स्योरिति | ` 
 अथाज्य प्रविलापनार्थमग्नो तावदाज्यपात्रमधिश्रयति | हे आज्य ! 
“इषे त्वा” । १ २२ । प्रविलापयामि । 
अथेतदुद्वासयति । हे आज्य ! 
` (ञ्जं त्वा”* | १ । २२ | उद्वासयामि ॥ 
अन्नरस इट | तत्परिणाम रसस्तूर्क। 
अथान्यः पुरोडाशमधिद्रणक्ति गाईपत्ये | रजस्वज्ञायामनालम्भुकायां तु पत्न्या माहवनीये- 
ऽधिश्रयति । हे पुरोडाश ! 


` “घम्मोंऽसि विश्वायुः” ॥ १। २२ ॥ 
आप्यमाणस्त्व प्रदी त्वात्‌ प्रवर्ग्यरूपो5सि पूणं चायुस्त्वत्तो लभ्यते ॥ 
x e SM. * 05 (x €x * ~ 

अथ सथकपालंषु संश्वषयितुमिव d प्रसारयति। हे पुरोडाश त्वम्‌ ! 


'उसुप्रथां eque, qud -यज्ञपातिः प्रथताम्‌” ॥ १। २२। 
बहुग्रसरणस्वभावोऽसीति यथेच्छं प्रसर, यजमानश्च तवायं प्रजापश्चादिभियथेच्छ॑ प्रसरतु 
यावत्कपालमेव तें प्रथयेत्‌ नातोच्त्यन्तम्‌ | यावन्तमेव स्वयं मनसा न सन्या UH मन्येत तथा 
इयात्‌ | तत्रदं त्रितयं सह क्रियते १-आग्नेयपुरोडाशाधिश्रयणमध्यय्यु; | २-अग्नीपोमीय 
युरोडाशाधिश्रयणमग्नीत | २-अथाज्याधिश्रयणं बरह्मा करोति | सति संभवेत्वध्वर्य्युरेवाज्यस्‌ | 
अथ पुरोडाशमद्िरमिसशति सत त्रिर्वा | सकृन्मन्त्रेण, द्िस्तृष्णीम्‌ । हे पुरोडाश | 
“अग्निट खच मा हिलीत” ॥ १ । २२। 5 
E. us श्रपणायाभितप्स्यन्‌ संभाव्यमानं सरगदाहं वारयितुमवधत्े। Sd quif 


1 


शि घ otras assis ॥,१9 127 tec ~ ` 


उजू तेति मन्त्र भाग; संहि rr S संहितां मन्त्र 7 = 
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१५-शथ श्रपणम्‌ 
अथ श्रपयति हे हविः ! 
८६०. n ~ NM ७. री nT) 
देवस्त्वा सावता श्रपयलु वाषधरेऽधनाक ॥ १ । २२ | 
सबिता देवोऽत्यन्तवुद्धे युलोकस्थे नाकाग्नौ त्वां परिपक्क करोतु ॥ 
“दिविनाको नामाग्नी रक्षोहा” इत्याह तित्तिरिः । 
अथ श्रतं बेदानोत्येतमभिसृशति-- 
०६ VN 0 ७ 0x 99 
मा भेमा caa ॥ १ । २३ । 
अमानुषं wed त्वा महे मातुषोडभिम्शामीति हेतो रुद्ेगस्तेमाभूत्‌ | 
* Le ~ वेदे वेषे ON ~ 
अथ श्रुत॑सन्तमभिवासयति भस्मना वेदेनोपवेपेण वाऽनग्नताये रचो नाष्ट्रा नवदष्ट्य वा ॥ 
“अतमेरुयज्ञो ऽतमेरुयजमानस्य 
प्रजाभूयात्‌/ ॥ १। २३ । 
नेदेतदभिवासनमनुयन्गोऽयं ग्लानि मेयात्‌ । अग्लानि चेतं यज्ञमनु यजमानस्य पुत्र पत्रादि 
रप्यग्लोनिभूयात्‌ ॥ > 
॥ इति श्रपणम्‌ ॥ १५ ॥ 


थ्‌ es 600 TS 
१६--अथ पात्रानएजनम्‌ 
अङ्ग लिप्रणेजनजलं पात्रीस्थमेवोल्कया तापयित्वा प्रत्यगसंस्यन्दमान माप्त्येभ्यो निन 
यति प्रतिमन्त्रम्‌ । हे पिष्टलेप ! निनयामि-- 


£6, 


“त्रिताय खा, द्विताय त्वा, एकताय त्वा” ॥ १।२३॥ 

संवत्सरो नाम अग्निरेको वृत्तिमेदाच्चतुर्था ग्रतिपद्यते-छन्दोग्निः, ऋत्वग्निः,बह्माग्नि:, 
आहवनीयाग्नि रिति। तत्र छान्दसोऽग्निः सप्तावयवो गान्धर्व;। अथार्तवोऽग्निः पञ्चावयव B । 
अथ ब्राह्मणोऽग्निः सांतपनो मैत्रावरुणः । भुवः पतिः) अुवनपतिः, भूतानां पति रित्येतेषां 
नामानि । त्रयोऽप्येते वषट्‌ कारेण प्रशक्ता निर्वपट्कारतया यज्ञमाजोन संभवन्तीति स्वयं पृथि- 
व्याः सकाशाद्‌ द्पर्य्यन्ते हव्यं बोढुमसमथाः होतारो न भवन्ति | | | 
` अथ चतुथोज्यमाहवनीय आदित्यो द्यावापथिव्योरदितिममिसंचरच्‌ परितः WESS 
प्रविश्य निलिनाति | d देवा अन्नुविद्य सहसेवअद्भ्य आनयन्ति । बलादानीतः “सोऽवश्यं 
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केनचित्‌ भागेना पोडमितिष्ठेव । प्रथमाहरशे यावद्पोभितिष्ठेत स त्रितः । द्वितीयाहरणे यावत्‌ 
स ढ्वित;। तृतीयाहरणे याबत्‌ स एकतः । अप्सु निलीनत्वा दापोमया हीमे वभू वुरित्यात्प्याः | 
देवैयावानयमाप्तस्ततोऽवशिष्टा हीतिवात आप्त्याः। त इन्द्रेण सह चेरुयथेदं ब्राह्मणों राजा- 
नमनुचरति। आप्य प्राणा असुश नामेष्यन्ते। स यंत्रायमेन्द्रः प्राणः प्राणानासुरान्‌ प्रत्याहन्ति 
शश्वद्ध तत्रेनांस्रितो हन्ति, अन्तयांमेनाप्सु प्रविष्टत्वात्‌ । यद्धन्ति तेनेतेष्वासुरः प्राणो हतः 
शेते । एनो हि आसुरः प्राण; । तेनामी एनस्तरिनो भवन्ति | इन्द्रोऽयमादित्य प्राणो योड्यमा- 
इवनीयोऽग्निः स यज्ञः । तमन्वाप्तचोः परिचिरन्तस्तिष्ठन्ति | तथाचात्र यज्ञे यद्येनः किंचित्‌ 
संजिगमिषति, तदाप्त्येषु निनीयते, तदाप्तया एवोपगच्छन्ति | तदेष्वेतथज्ञो । मृष्टे | दक्षिणा 
हि अज्ञस्य प्राणा वीय्यम्‌ | तेन वीय्येशायं दक्षो भवन्नेनः, परितो निनयन्नाप्त्येषु यज्ञो मृष्टे । 
अथ यः पुनर दक्षिणो यज्ञ, तत्र वीर्यं नास्तीत्याप्त्या एपेतस्मिन्नेनः mer मृजते । 
दन्षिणयातु यज्ञोऽग्निदंच्तते । स एनांस्याप्तचेषुपरिचरेषु त्रिपु निनीय परिशुद्धो भवन्‌ वीर्य्यवान्‌ 
साधुहव्यं वोढुं समथ ते । हव्यं वहन्तं तु होतारमेतमहोतारोऽन्थे त्रयोऽग्नयः परितों लम्बिताः 
परिधयो भवन्ति | छान्दस आत्तंवः सांतपनश्चेति। त एते यज्ञशरीरमभितो व्यवच्छेदयन्ति | 
एत एव चान्यत्र प्रयाजानुयाजा उपपद्यन्ते | पश्चतंवः प्रयाजास्रयोऽनुयाजाश्छन्दांसि। अपि वा 
द्वादशाप्रियः प्रयाजानुयाजाः--इत्याहु। । 
अथेतदशंपूर्णमासयोदेचषिणार्थमत्रावस रेऽन्वाहार्यमोदनमल्विजां ब्राह्मणान मशनाय दक्ति- 
णाग्नावधिश्रपयति | द्विविधा हीमे यज्ञे देवा इष्यन्ते | अधिदेवतमाग्नेयप्राणाः, अधियज्ञं यज्ञ 
der दक्षिणाक्रीता ऋत्विगब्राह्मणाश्रेति | तेषां यज्ञयुक्तानां पशुस्थो मेध एवान्नमिष्यते 
यज्ञवीव्यापयोगित्वात्‌ । पशुष्वव तु केषुचित्‌ समेधो लभ्यते । मेधयोगाश्रायं पांक्तः पशुरन्नमिति 
स्थितिः । द्विविधाहीमे पशबो भवन्ति । सेन्द्रियप्रज्ञा अनिन्द्रिय प्रज्ञाथ। तत्र तावत्‌ सेन्द्रियेषु 
सञ्चव तु मेध्याः पशवो देवानामन्न मेधयोगात्‌ | पुरुषः, अश्वः, गौः, अविः, अज इति। अत- 
6000. Use dst यत पुरमेवमातमऱ्या 
सोऽपक्रान्तमेधो गोरो नामा मेध्यः पशु र i सिल x CHER Sume 
| + पशुरजायत | यत्र - च गोमेधमात्मन्यालेभिरे, सो5पक्रान्त- 
मेधो गवयो नामा मेध्यः पशुरजायत | अविमे धालम्भनाद 


eS 1.7 IRE र्‌ अपक्गान्त मेधोऽय gET नामामेध्यः 
पशुरजायत | अजमेधालम्भनादपक्रान्तमेधोऽयं शरभोनामा मेध्यः पशुरजायत | यज्ञवीर्याथ 


सेधप्राणलाभाय तु मेध्याः पशव आलब्धव्या भवन्ति | अपक्रान्तमेधास्त्वेते पशवः सन्तीति 
त Ne शू. ७. ७, 
नेते देवेभ्यो देयाः। अपि च नैषां पशनां मॉसमश्नीयात्‌। अथेतेषां मेधा अनिन्द्रियेषूप 
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——  — ध से चेले ज जे जे ज जा ति 
लभ्यन्ते । यथा त्रीहियवयोः । यावढ्व|स्यंवद्धा वा,अस्यत सव पशव आलब्धाःस्युस्तावदू वीय्य- 
वद्धास्य हविरेव भवति त्रीहे वायवाद्वा | स एप एव ह पाक्तः पृशुरूपपद्यते ॥ 


इति हविः करणादि-पात्रीनिर्णेजनान्तानाम्‌ | एकादश कर्मता विधायक पुरोडाशा 
ब्राह्मण qu ॥ १६॥ | 
~~ 
q9—3[9 वॉदानम्माएस 
अथ स्फ्यमादत्ते । तत्रापि न स्वहस्ताथ्यां, किंतु देवबिशेषहस्ताथ्याँ गृदामीत्यावेदयितुँ 
प्रस्तीति-- 
“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5शिनो बॉहुभ्यां 
quur हस्ताभ्यां आ्राददेशध्वंरछुतं देवेभ्यः” ॥ १ । २४ । 
वेदिखननादिदारेण यज्ञसंपादकं स्फ्यं देवोपकारोद्श्येन गृदामात्याइ । 
अथैनत्‌ सतृणं सव्ये कृत्वा दचिणनालम्य जपात | हे स्फ्य | खम्‌-- 
“इन्द्रस्य वाहुरासे QUUD, सहस्रः | 
शुततजाः वायुरासं [तेग्मतजा 1इषतांबध 2 ॥ qwe | 
इन्द्रेण बाहुना शतत्वात्तत्समानवीय्यपितत्वाद्वा त्यमिन्द्र दक्षिणो बाहुरसि सहस्रः 
मितानामपि शत्रणां नाशको बहुधा दीप्यमानश्च । किंच यथा वायुवे हिः प्रदीप्य तीव्रां .ज्वाला- 
मुत्पादयंस्तीव्रतेजा भवति । एवं त्वमाप स्तम्त्रच्छेदरूप॑ कर्म कुर्वन्‌ ती त्रतेजा; कमद्वषणा- 
मसुरादीनां हन्ता चोसीत्या 
अथ तणेऽन्तर्हिते स्फ्यनतेन EX — | 
पथिवि देवयजाने आषध्यास्त मूल मा हिसिषम्‌” ॥१। २५ । 
हे देवयजनकरणाधिभूते vi ! तत्रौषध्यास्तृणरूपाया मूलमह मा विनाशयामीत्याह । 
अथ पुरीषमादत्ते | स्पय्रहारोत्पन्नात्‌ पुरीषमुच्यते । हे पुरीष ! 
“ब्रज गच्छ गोष्ठानस्‌” ॥ १ । २५। 
` यत्र गावस्तिष्ठन्ति तथाविधं गोसश्वारप्रदश गच्छेत्याह । अथ वेदिँ प्रोच्तति । हे वेदे ! 
: “वर्षतु ते द्योः” ॥ १। ९५। 
खननजनितदुःखशान्त्यर्थमिव द्योदवस्त्वदथ जलसेकं करोत्वित्याह । 
अथ स्फ्योत्खातां agent त्यजेत्‌ | 
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“वृधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या 
शतेन पाशेः, योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं 
द्विष्मः तमतो मा मोक्‌”--॥ १ । २५। 
हे सवितर्देव ! योऽस्माकं द्वेषं करोति, यस्य च वयं द्वेषं कुमंः, तमुभयविद्यमपि शत्रु- 
मन्तिमायां एथिव्यामन्धे तमसि शतसंख्याभिर्वन्धनरज्जुभिवंधान। तस्माच्चेतस्मादन्धतामिस्रा- 
नरकात्‌ तमेनं कदापि मा मुश्वेत्याह । अन्धे तमसि बधानेति । यदाह परमस्यां एथिव्यासिति 
श्रुतिः १।२।४।१६।२४ ॥ 
अत ऊध्वं स्फ्येन द्वितीयं प्रहरति-- 
“अपाररुं पृथिव्ये देवयजनाद्वध्यासम्‌--१।२६। 
पृथिव्या सम्बन्धिनो देवयजनाख्याद्वेदिस्थानादररं नामासुरमपबध्यासम्‌। अपनीय यथा 
हतो भवति तथा करवाशीत्याह | 
अथ पुरीषमादत्त-हे पुरीष ! 
| “ब्रज गच्छ गोष्ठानम्‌”--१।२६। 
यत्र गावस्तिष्ठन्ति तादशं गोसश्वार देशं गच्छेत्याह | 
अथ वेदिं प्रोच्षते- 
"qug ते व्योः”--१।२६। 
खनन जनित दुःख शान्त्य्थमिव द्योर्देवस्त्वदर्थ जलसेकं करोत्वित्याह | 
अथ स्फ्योत्खातां मृदमुत्करे करोति 
“बिधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां, 
शतेन पाशैः, योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये च 
वयं द्विष्मः तमसा मा मोक” ।१।२६। 
Er frat धूल्यां निगूढस्य शत्रोस्तत्र बन्धनं कुरु । यत्र भूमेरन्तिमप्रदेशेञ्न्ध 
तामिस्रो नाम नरकोऽस्ति, बद्ध चनमस्मात्‌ स्थानात्‌ कदापि मा युश्ेत्याह | 
अथ तमुत्करमग्नीदभिन्यस्यति-- :-" ` | TOM 
Lind mcum SED ¢ ु 2३ An ide | s 
| क्ला 850 ११५! अररो दिव मा पतः? ११२६१ oo 
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हे अररोः असुर ! यागफलरूपे स्वग त्वया न गन्तव्यामित्याह । 
अथः ऊध्वं स्फ्येन तृतीयं प्रहरात 
pp “द्रप्सस्ते द्या मा स्कन्‌? ॥ १। २६। 
हे वेदि देवते ! प्रथिबीरूपायास्तव द्रप्स उपजीव्यो रसोद्य॒लोकं मा स्कन्दतु मा गच्छतु 
इत्याह। 
अथ पुरीष मादत्त । हे पुरीष ! 
“ब्रज गच्छ गोष्ठानम” ॥ १ । २६ । 
अथ वेदिं प्रोक्षते -हे वेदे ! | 
वषेलु ते द्योः” ॥ १। २६ । - 
अथ स्फ्योत्खातां मृदमुत्करे करोति 
Y “बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां 
^ शृतेन पाशेः, योऽस्मान द्वेष्टि, येच वयं द्विष्मः 
तमतो मा मोर” ॥ १।२६। ` 
अथ यस्मात्‌ प्रदेशात्‌- अररुनिप्काशितः, तत्र वेदेरियत्ता निश्चेतुं स्फ्येन दक्षिणादि- 
दिकत्रये क्रमेण रेखात्रयकरणं पूर्वः परिग्रहः | तत्र विष्णुदेवता, त प्राञ्चवष्ण [नपाच छन्दो 
भि रभितः पर्य्यंशृहृन्निति श्रतेः । (१,२,५,६) तत्र. दच्िणतस्तावत्पूव परिग्रह पारगृहांत। 
हे 


e 


P1 
à, 


८ “गायत्रेण खा च्छन्दसा पारिण्हणामि”? ॥ १ । २७ । 

अथ पश्चिमतः-- ः 
“म्त्रेप्रमेन खा च्छन्दसा प्ण्टिहणामे” ॥ १.॥ २७। 

अथोत्तरतः-- 

जागतेन खा. च्छन्दसा परिणाम dt । २७ । 


गायच्यादिच्छन्दस्रपरुपतया भावितेन स्पेन find परिगृह्णामीत्याह । 
देवाश्रासुराश्र .उभये प्राजापत्याः पूर्व स्पधा चक्रुः । तदा दवान्‌ परिजलान्मता भः 


ससुरा विभेजुः.। तदा देवा व्यचिन्तयन्‌, के तत; स्याम, यांद वर्समस्या भाग. न भजेमहीति। 
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ततो वामनरूपं विष्णुमग्रे कृत्वाऽसुरानागत्य “अस्मस्यमपिभूम्यंशो दातव्यः इति तानयाचिधु; 
ततोऽसुरा sene इव “अयं विष्णुयावति भूभागे शेते तावान्‌ मवदीयोऽस्तु' इत्यूचुः । 
ततो देवा बह्वेतदस्माकमित्युक्तवा :ग्राश्चं विष्णु निपात्य छन्दोभिरमितः पयगृहृणन्‌ यथास्य 
पूर्वस्या माहवनीयोऽग्निरेवान्यत्र तु दिकत्रथे छन्दोदेवता असुरेभ्यः पालको भविष्यतीति । 
तदित्थं ते यज्ञभूमिं जगृहुः । यज्ञो वे विष्णुः स यत्र तिष्ठति संव यज्ञभूमिरिति तेविदतत्वाद्य 
भूमिवेंदिरित्युच्यते इतिश्रुतेः (१,२,५,१,७) वेदेरेव दिकत्रये पूव परिग्रह परिगृहाति । 
अतः परपुत्तरं परिग्रहं परिगृहणाति. | वेदिखननात्पूव क्रियमाणः पूव; पारग्रहः, पथात्‌ 
क्रियमाण उत्तरः परिग्रहः । तत्रापि पूर्ववत्‌ दिकत्रये स्फ्येन रेखात्रयं कायम्‌ । तत्र तावद्दक्षिणत 
परिगृह्वाति । हे वेदे त्वम्‌ ! | m po 
“नुच्मा चासि शिवा चासि” ॥ १ । २७। 
खननेनाश्मादिदोषनित्रत्तनाच्छोभना भूमिरसि। उग्रस्यासुरस्य निष्कोशनेन शान्ता 
चासीत्याह। 
अथ पश्चिमतः 
“स्योना चासे सुखदा चासि” ॥ १ । २७। 
सुखरूपासि, देवानां सम्यशुपवेशनयोग्या चासौत्याह । 
अथोत्तरत+-- 


“उज्जेस्वती चासि पयस्वती चासि” ॥ १ । २७ | 
अन्नवती दध्यादि गव्यवती चासीत्याह ।।६।२७॥ 
अथ खातायां वेद्यां लोष्ठकृतवेशम्यनिवृत्तये समीकरणरूपं मार्जनं कुर्यात्‌ । तत्र यज्ञो 
वेदित्वं प्राप्तो विष्णुः संबोध्य प्राथ्यते-- 
“पुरा कूरस्य विस्टपो विरण्शिन्नुदा- 
दाय पृथिवीं जीवदानुम्‌ । 
याभेरयश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामु 
| ` धीरासो अनुदिश्य यजन्ते” ॥ १। २८। 
. है विरप्शिन्‌ हे महन्‌ भगवन्विष्णो ! पूर्व नानायोधसंकुलस्य संग्रामस्य मध्यात्‌ देवा 
जीवस्य धात्रीं सारभूतां प्रथिवीमूध्व गृहीत्वा 32: सह चन्द्रमसि प्रोच्षिपन्‌ । तामेव चन्द्रस्थाँ 
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प्रथिवीं दशनेन संपाद्य सेव भूमिरस्यां वेद्यां विद्यते इति भावयित्वा विद्वांसो यागं कुर्वन्ती- 
त्याह ॥ 
“सङ्ग्रामो वै क्रम” (श० १, २, ४,१६) इति । “चन्द्रमसि ब्रह्मणा दधुरिति च 
श्रुतिः अत्रेयमाख्यायिका श्रूयते (१,२,४,१८) 
कदाचिद्देवानामसुरै; सह संग्राम उपस्थितः । तदा देवेर्मिथो मन्त्रितं--यदस्या भूमे- 
रुत्कृष्टं देवयजनस्थलं quem संस्थाप्य युद्ध grü:| तत्र यद्यप्यस्माकं पराजयः स्यात्‌ तदा 
देवयजने यागं विद्याय पुनर्दैस्यपराजयं करिष्याम इति संमन्ञ्य भूमेः सारभागं देवयजनं 
चन्द्रे स्थापयामासुः, तत्कृष्णवर्णमिदानीमपि दश्यते-इत्यारव्यानमयं मन्त्रो दशयति । 
अथाग्नीध्रं प्रति प्रेप:-- 
“प्रोक्षणीरासादय ” २॥ १॥ २८ | 
याभिः प्रोच्यन्ते ता अपो वेद्यां स्थापयेत्याह | 
ततः स्फ्यमुदश्व प्रहरति । हे स्फ्य! त्तरम्‌ 
“द्विषतो suis" ३॥ १। २८। 
शत्रोर्हिसकोऽसीत्याह ॥ ३ ॥ २८ ॥ 


NOS 6 


॥ इति वेदिनिम्माणम्‌ ॥ १७ ॥ 


१८-अथ पात्रप्रतपनम्‌ 

अतः परं यथा शर्पाग्निहोत्रहवण्योः प्रतपनं कृतं तथा खु वस्यापि कुवेन्‌ जपति 
“प्रत्युष्टे रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः | 
निष्टं रक्षो निष्टप्ता अरातयः” १ इति ॥ १। २६ । 
अथ वेदाग्रेरन्तरतः प्राक्‌ सम्माष्टि-- 
| “अनिशितो असे सपत्नक्षिद्‌, 

वाजिनं त्वा वाजेध्याये संमाज्मि” २॥ १। २६ | 

हे सुव ! नितरां तीच्ष्णीकृतो निशितस्ती.दणोपद्रवकारी तथा न भवसि । यतस्त्वमस्माकं 


श्रु्तयकरोऽसि । तथाविधं यज्ञद्वारा ग्रनहेतुत्वादनवन्तं वा त्वाँ यजस्य दीप्त्यै सम्यक्‌ शोध- 
यामीत्याह । : 
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शोधितेन हि स्रवेणाज्ये गृहीते हुते च सति अग्निदीप्यते, तदीप्त्याहुतिफलभूतमन्नं 
प्रकाशित भवति । अतः परमेवमेव जुहृपभृदध्रवाख्यास्तिस्रोऽपि सरुचः प्रत्येकम्‌ 
प्रत्युष्टं रक्षः, प्रत्युष्टा अरातय 
निष्टप्तं रचो, नष्टप्ता अरातयः ३॥ १। २६ । 
इति जपन्‌ प्रतप्य प्रतप्य -- 
“्रानाशतासे सपत्नाचद्ठाजना 
त्वा वाजेध्याये समाज्म 9 ॥ १ । २६ | 
इति संमृज्य वेद्यां स्थापनाथमध्वय्यवे प्रयच्छति | 
“योपा वे खग इषा स्वः” (श० १,३,१,६) इत्यादि. श्रृतेः सुवस्य पुंस्त्वादादौ 
संमाजन खर्चा तु स्रीत्वात्पश्चात्‌ ॥ ४। २६ ॥ 
॥ इति पात्र प्रतपनम्‌ १८ Il 


3€ -अथ पन्ना सहननम्‌ 
ततः पत्नीं संनह्यति प्रत्यग दक्षिणत उपविष्टां गार्हपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृता परिहर- 
स्यधीवासः । NES 
“अदित्ये रास्नासि” १ ॥ १ । ३० | 
है योक्र! त्वम--भूम्या रशना भवसीत्याह ॥ 
दक्षिण पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योद्वमुद्गूहति । 
ष्णा वष्पाडसे” २ ॥ १ । ३० । 
१ हे दक्षिणपाश ! त्वमू--यज्ञस्य व्यापकोडसीत्याह | 
तत आज्यमुद्वासमेत्‌--हे आज्य ! 
ऊज त्वा” 3131391 
उत्तमरसलाभाय त्वायुद्दासयामीत्याह,। भवति हि विलापिंतं घ्रतं सुस्थाद । 
तत; पत्नीमाज्यमवेक्षयति-हे आज्य! . 
अदब्धन त्वा-चन्तुबाउवपश्यामि, ४ | 
अभ्ाजह्वासे सुहदवेभ्यो, ५ धाम्ने धाम्ने 
में भव यजुष” ६॥ १। ३०। 
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अनुपहिंसितेन. चक्षुपा त्वामबपश्यामि, अवाचीनं यथा तथाधोयुखी सती पश्यामि t 
त्वं हि खलु अग्नेर्जिद्वा भवसि--यदाज्यमग्नौ हूयते तदा जिह्वेव ज्यालोत्पघते, सा हि जिह्वा 
देवेभ्योऽर्थाय सुहूः, अनया खलु देवाः सुष्ठु आहूयन्ते. | यद्वा सुष्ट हुयसे इति कृत्वा 
त्वमसि देवेभ्यः सुहूः स त्वं मम तत्तद्यागफ़लोपभोगस्थानसिद्धचर्थं तत्तद्यागसिद्धचर्थं च 
भवेत्याह ॥ ६ । ३० ॥ 
अथाज्यसुत्पुनाति । 
“सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण | 
पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभिः” १॥ १ । ३१ । 
हे आज्य ! सवितुर्देवस्याज्ञायां वर्तमानो हं पवमानेन az (parat त्वां शोधयामीत्याह॥ 
एवं प्रोचणीरप्युत्पुनाति । हे प्रोक्षण्य: ! | 
“सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामि आच्छिदेण 
` - पवित्रेण सूय्यंस्य रश्मिभिः २॥ १ । ३) । 
तत आज्यमवेक्षते । हे आज्य ! Wu फि 
“तेजो ऽलि शुक्रमस्यस्ततमसि” ३॥ १।३९ ॥ 
शरीरकान्तिहेतुत्वो तेजोरूपमसि । स्निग्धरूपत्वादीप्तिमदासि, तथा बहुदिवसोवस्थानेऽपि 
र्युपितस्वादिदोषसंसर्गेश विनाशरहितमसीत्याह । : 
ततः सरुवेण चतुजह्नमाज्यं गृहीयात्‌- हे आज्य ! खम्‌ 
“धाम नामि, प्रिय देवानामनाधष्ट 
देवयजनमाले? ४ ॥ १। ३१. 
देवानां चितत्रत्तिनिधानस्थानमसि । किंच, आज्यं इष्ट्वा सर्वेष्प्यत्तु नमन्तीस्यात्मनं 
प्रति भूतानां नमनकते, भवसि, एवं देवानामिष्टमसि, यथ चरुपुरोडाशादीनि चिरस्थित्या 
गतसाराणि तिरस्कृतानि स्ये त्वमपि तिरस्कृत भवसीत्यनाशष्टमसि, देवानां यागसाधनं 
चासीत्यत इश त्वा. गृह्वामीत्याह ॥ ४ ॥ २१ ॥ : 
अतः परमिध्मं बिस्रंस्य SIR `` 
` “क्रष्णो5स्याखरेष्ठो ऽग्नये त्वा सुष्ट 
प्रोक्षामिश १ ॥२।१। . 


है इध्म Len कृष्णसगस्यो यज्ञोडसि--इध्मपूकस्य, यज्ञसाधनत्वादूयज्ञत्योपचार; ) 
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एवमेव त्वं समन्तास्कठिनश््स्थायित्वादाखरेष्ठोऽसि । अतोऽम्नये प्रियं त्वां शुद्ध चरथं जलेन 
प्रोच्षामीत्याह। 
यज्ञः कदाचिइेवेभ्योऽपक्रान्तः स्वगोपनाय कृष्णमृगो भूत्वा वने यज्ञियतरुमध्ये प्रविश्य 
ुत्रचित्कठिने वृक्ष तस्थो-इति श्रृतावाम्नातम्‌ | (श० १। १। ४ । १) 
अथ वेदिं प्रोच्चत्‌-- 
“वोदिरासि बहिषे खा जुष्टां प्रोक्षामि” २॥ २। १। 
हे वेदे! बर्हिषो धारणोपयोगितया प्रियां त्वां प्रोच्ोमीत्याह । 
अथ बर्हिरादाय वेद्यां पूर्वग्रन्थि कृत्वा प्रोक्तेत्‌ । हे दर्भ ! खम्‌-- 
“बहिरासे सुग्भ्यस्त्वा जुष्टं SUR ३॥ २ । १। 
्रभूतत्वादवेदिब्रंहणसमर्थमसि | अतः स्रुचां धारणात्‌ प्रियं त्वां प्रोच्ोमीत्याह । 
शेषं जलं मूलेपूपसिञ्चति- हे प्रोत्षणशेषोदक-- 
“आदित्ये व्युन्दनमासे” १ ॥ २। २। 
त्वं भूम्या विशेषेण क्लेदनमसीत्याह | 
ततो बर्हिर्बिखंस्य पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्वाति । हे दर्भमुष्टिरूप प्रस्तर ! त्वम्‌-- 
“विष्णो स्तुपो ऽसि” २॥ २। २। 
दभ॑संघातरूपत्वात्केशसंघातरूपा यज्गस्य शिखेव भवसीत्याह । 
ततस्तेन वदिं स्दृणाति-- | 
"würd त्वा स्तृणामि स्वासस्थां 
| उवेभ्यः 3 ।॥ २ । २। 
हे वदे ! ऊर्णवन्‍्महुत्तां देवार्थे सुखेनासितुं स्थानभूतां त्वा बर्हिषा छादयामीत्याह। 
अथ हविग्रहणकाले परिधिभ्यो बहियंद्धविः स्कन्नं तद्‌ भुवपत्यादिभ्यख्िभ्यो5ग्नेभ्रीत- 
var दीयते-- FE 
“भुवपतये स्वाहा--भुवनपतये स्वाहा-- 
भूतानां पतये स्वाहा” 9७॥ २। २।' 
स्वाहाकार चवषट्कारं च देवा उपजीवन्तीति श्रतेदवान्मति यद्दीयते तस्स्वाहाशब्देनाह। 
त ना हि खुवपत्यादयस्रयोञ्नेश्र।त१; | ते पुरा वषट्कारभयाद्‌ भूमि प्राविशन्‌ । qi: 
ग्निरपि पल्लाय्योके प्राविशत्‌ । ततो देवेरानीय स्वाधिकारे स्थाय्यमानोञ्यमबदत्‌ । 
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“एतेर्मद्ञ्रातभिमा परिधत्त, एपा च यज्ञभागः कल्पताम्‌'' इति । ततस्तेऽग्नेश्रातरः परिधयो 
जातास्तेपां च स्कन्नं हविभागः कृतः इति श्र्यते। (श० १। ३।२। १३-१६) ॥ ४।३३॥ 
दतो मध्यम दक्षिणोत्तरान्‌ परिधीन्‌ पारेदध्यात्‌ | तत्रादा पाँश्वमत —i& परिधे! 
“गन्धवस्त्वा विश्वावसुः पारदधालु 
विश्वस्यारष्ध्य; यजमानस्य पाराव 
रस्यग्निरड इाडेतः” १॥ २) ३। 
विश्वावसुनामा गन्धर्द; आहवनीयस्थानरुूपस्य विश्वस्य परिध्यमावेऽसुराः प्राविश्य पया 
मा हिंसेयुस्तथा रक्षितुमाहवनीयस्य पश्चिमतः त्वां स्थोपयतु किच त्व न केवल मग्ने परिधि; 
किन्तु यजमानस्यापि परिधिरसि, यजमानमप्यसुरम्पाराबत पश्चिमदिशिस्थापितोऽसि । ` 
किश्वाहवनीयस्य प्रथमो आता भुवपति नामाऽग्निस्त्वमसि । स्तु तियोग्यस्त्वमासि । होत्रादिभिः 


स्तुतश्चासोत्याह-- 
अथ दक्षिण पारध पारदधात-- 
“इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणे विश्वस्याः 


~ 


रष्टये. यजमानस्य पाराधरस्याग्न 
रिड इंडितः” २॥ २। ३ ॥। । 
हे द्वितीय परिधे ! त्वमिन्द्रस्य दक्षिणों बाहुरांस । भुवनपतीनामाग्निरसीत्याद्याह । 
अथोत्तर परिधि परिदधाति 
“'मित्रावरणो खोत्तरतः पारधत्ता 
प्रवेण धम्मंणा वश्चस्यारष्टय्र 
यजमानस्य परिधिरस्यप्निरिड. इाडतः ३ ॥ २। ३। 
हे तृतीय परिधे ! वाय्वादित्यो ।स्थरण धारणेनोत्तरस्यां दिशि त्वां स्थापयताम्‌ । त्व 


च .भूतांनां पतिनामाभिरसीत्याद्याह ॥ 313 ॥ 
अत; पर प्रथमं परिधि समिधोपस्पृश्यादधाति--- 


“वीतिहोत्रे त्वा कव, द्यमन्त सा धी 
महि । अग्ने बृहन्तमध्वर १ ॥ २ । ४ \ 
हे कवे ! हे.अग्ने ! अपत्यपशुधनादिभि समृद्धिकरहोमं. कान्तिमन्तं महान्तं च त्वाँ 
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योगे निमित्ते अनेनेध्पकाष्ठेन दीपयाम इत्याह | अतीतानागतद्रेवत्तिपदाथानां यस्य युगपज्ज्ञानं 
स कोच, ॥ १। २५ ॥ 


अथानुपस्पृश्य द्वितीयमादधाति । हे इहमकाष्ट ! 
“समिदासे” १॥ २॥ ५ । 
त्वमग्नेः समिन्धनं दीपनमसीत्याह । 
अथाहवनीयमीक्षमाणो . जपति-- 
“सूय्यस्त्वा पुरस्तात्पातु कस्या- 
श्िदाभिशस्त्ये) २॥ २। ५। 
हे आहवनीय ! पूर्वस्यां दिशि सर्वस्या हिंसायाः सकाशाच्चां ud: पातित्याह । 
अस्तिहि दिकत्रये परिधित्रयं र्तकम्‌, अथ पूर्वस्यां तद्भावाद्‌ सर्यो रक्षकत्वेनोच्यते | 


तथा च श्रतिः (श० १।३।४।८)। “गुप्त्यं वा अभितः परिधयो भवन्ति। SSH 
सूय्यमेव पुरस्तात्‌ गोप्तारं करोति’ 


अतः परं प्रस्तरस्थापनाथ quis तियंग निदध्यात्‌ । हे तृणे ! युवामुभे-- 


सावेलुबाहू स्थः ३॥ २। ५ । 
प्रस्तरधारणन सय्यंस्य बाहू इव भवथ | 
अथ तयोः प्रस्तरं स्तृणाति . . 
ऊण त्रदसं खा स्तणाम 
` स्वासस्थं देवभ्यः” ४ ॥ २ । ५ । 
णंचन्मदुतर देवार्थ सुखेनासितु स्थानभूतं त्वां स्तृणामीत्याह | 
अथ प्रस्तर प्रति पाणी निदधाति । 
आ खा वसवा रुद्रा आद्याः सदन्लु” ५ ॥ २। ५। 


हे प्रस्तर ! सवनत्रयाभिमानिनो वमुर्द्रादित्याख्नयो देवास्त्वामासदन्तु, सर्वतः 
प्रसारयन्त्वित्याह ॥ ४५ । ३६॥ __ 


अत; पर सव्याशूस्ये जुई प्रतिगृह्य निदधाति । हे जुहु-! : 
घ्रताच्यासि : जुहूर्नाग्ना, mé प्रियेण 
धाम्ना प्रय सद्‌ आसाद” १॥२॥६॥ 
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xe em 
पूणा भवसि नाम्ना च जुहूः।सा त्यै देववन्नभेनाज्येन सह इदं प्रस्तरलक्षण 


हे जुहू! त्वं ud 
प्रियं सदोऽधितिष्ठेत्याह | एतद्वै देवानां प्रियतर्म चाम यदाज्य इति श्रृति (श, २।३।२।१७) 


एवस्ुपभृत सादयात | ह उपभृत्‌ त्वम्‌ 
“'घ्रताच्यस्युपभृन्नाभ्ना, संद dur 
धाम्ना मियं सद आसीद” २॥ २। ६। 
अग्रैवमेव ab सादयति । हे धरवे ! 
“प्रुताच्यासि श्रवा नाम्ना, संद श्रयण 


धाम्ना प्रियं सद आसीद” ३॥ २। ६ । 
ययां हूयते सा जुहूः । या च समीपे (स्थत्वा धारयत्याञ्य सोपभृत्‌। या तु होमाथ 
जुहूपभृताविव न चलति सा स्थिरत्वाद्‌ श्रवा । 
ततो हवींषि वेद्यां कु्यांतू- हे हविः ! त्वम्‌ 
प्रियेण धम्ना प्रियं सद आसीद ४ ॥ ३ । ६ । 
इत्येवमेकैक हविरामन्त्य वेद्यां कृत्वा सत्राणि हवीषि पश्चादात्मानं चालभत 
“घवा असदन्तृतस्य यानो, ता SU 
पाहि, पाहि यज्ञं, पाहे यज्ञपांत, पाह 
मां यज्ञन्यम ५॥ २। ६। 
हे विष्णो ! हे यज्ञपुरुष | अवश्य भाविफलोपेतत्वेन सत्यस्य यज्ञस्य स्थाने यानि 
इवींषि ध्रवाण्यतिष्ठन्‌ तानि रक्त, यज्ञ रक्ष, यज्ञपतिं रचे, तथाऽष्वयुं मामपि रक्षेत्याह ॥ ५ । २७॥ 
अतः परमिध्मसंनहने रनुपरिधि तिख्रि; पारक्रम्य संमा ष्टि 
“अ्रग्ने वाजजिद्वाजं खा सारष्यन्त वाज- 
जित समाउ्म” १ ॥ २। ७ । 
हे अन्नजित्‌ ! हे अग्ने ? GE गम्िप्यन्तमन्नसंपांदिनोपयुक्त तथा अन्नसुदिर्य 
जयोपेतमन्न प्रतिबन्धनिवारकं त्वामह शोधयामीत्याह । 
ततो देवान्‌ पिरं्जोपचरेत्‌=तत्रापरमाहवनीयाद्‌ञ्जलि प्राड्युखः करोति 
“नमो देवेभ्यः? २॥ २। ७ । 


~ 


अस्त्विति वाक्यशेषः । ` 
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तत; पितृनत्यर्थ दक्षिणाम्रख उत्तानमञ्जलिं कुर्यात्‌-- 
“सवघा पितृभ्यः”? ३॥ २। ७ । 
अस्त्विति वाक्यशेषः । 
ततो जुहुपभृताबोदाया मन्त्रयेत्‌ हे जुहृपभ्तौ-- 
“सुयमे मे भूयास्तम्‌” ४ ॥ २। ७। 
युवां was सुष्ठु निते भवतम्‌ । यथा युवयोः स्थितमाञ्यं न स्कन्देदित्यांह ॥४। ३८॥ 
तथा सति-- | 
“अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं संभश्रियासम” १ ॥ २। ८। 
अद्यानुष्ठानदिने देवोपकाराय युवयोः स्थितमाज्यं भूमी यथा न स्कन्दति तथा सम्यक्‌ 
पोषणं धारणं वा क्रियास मित्याह । 
ततो दद्षिणातिक्रामति — 
“अड्घिणा विष्णो मा खा वक्रमिषम्‌”? २॥ २। ८। 
हे विष्णो ! हे यज्ञ पुरुष! त्वोमहं पादेन माऽयक्रमिषमिति 
मे मा भूदित्याह । | 
तत आहवनीयसमीपवर्तिस्थानेज्वस्थाय जुहोति । तत्र तावदवतिष्ठमानो ब्रूयात्‌-- 
“वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषं 
विष्णोः स्थानमसि” ४ ॥ २। ८ । 
हे अग्ने ! तव छायावत्समीपवर्तिनीं भूमिमहमुपतिष्ठेयम्‌-- 
हे वसुमति ! हे भूमे ! तं यज्ञस्य स्थानमसि, यत्र स्थित्वा यागः कतुं शक्यते इत्याह। 


अथवा हे अग्ने ! धनवतीं तव छायामुपस्थेषमिति, धन्रापिकरं तवाश्रयं शृहीयां--यतस्तवं 
यज्ञस्य स्थानमसीत्याह । 


अथ जुह्वानो ब्रूयात्‌ -- 


| पादेनातिक्रमणदोषो 


न्द्रो वीर्य 00७ 
“इतइन्द्रो वीयमक्कणो दूध्वोंऽध्वर आस्थात्‌? ५ ॥ २। ८ । 
एवयुक्तस्य यज्ञस्थानस्यासुरानाक्रान्त त्वादेतस्मादेव देवयजनस्थानादुद्यक्तः सनिन्द्रः 
शत्रुवधरूपं वीय्यमकरोत्‌, अतएव यज्ञ उन्नत r 


F [ उन्नत; स्थित इत्याह । यदीन्द्रो बीय्यं नाकरिष्यत्तदा 
शत्रुकृतविध्नातिशयादध्वरो नौन्नत्यमगनिष्यदिति हि पश्यति ॥ ५। ३६ ॥ 
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“अग्ने वेहोत्रे, वेदेत्यम्‌। अवतां त्वां 


CO 


द्यावाप्राथिवी, अव स्व द्यावाप्राथेवी । 
स्विष्टऋद देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा 
भूत्‌ स्वाहा” १॥ २। ६ ॥ 
हे अग्ने ? त्वं होतु; कम विद्वि--दूतकर्म च DU । 
“उभयं वा एतदग्निर्देवानां होता च दूतश्च” इति श्रयते (o १।४। ५। ४) 
हे ग्ने ! त्वां दयावाप्र्थिवी पालयतां त्वञ्च दयावाप्र्थिवी पालय | इत्थमन्यान्यपालन 
सति, इन्द्रः अस्माभिदत्तेनाज्येन हविषा देवाथ स्प्रष्टकद्धवतु, इन्द्र W3HÉUT चदमाज्य 
सुहुतमस्तु इत्याह ॥ 
अथ जुह्वा umi समनक्ति 
सं ज्योतिषा ज्योतिः”? २ | २। ६ ॥ 
गच्छतामित्यध्याहारः । श्रवास्थिताञ्यरूपेण ज्योतिषा सह et सिच्यमाने [ति 
संगच्छतामित्याह ॥ २॥ ४० ॥ 
अथ प्रधानयागानन्तरं पुरोडाशशेषप्राशनसमये होतरि आशिषं प्रयुज्ञानेसति यजमानो 
जपति-- 
“भयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌- 
रायो मघवानः सचन्ताम्‌, अस्माकं 
सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिषः” ॥ १॥ २।१०॥ 
परमेश्वरो मदपेच्ितं वीय्यं मयि यजमाने स्थापयतु | किश्व घनवान्त धनान अस्मान 
यजमानान्‌ सेवन्ताम्‌ | किञ्च, अस्माकं यजमानानामभोष्टाथाशसनान भवन्तु | किश्व अस्मः- 
कमिमा; पूर्वोक्ता आशिषोऽवितथा भवान्त्वत्याह ॥ 
अथ यदा होता द्यावापृथिव्योरुपह्मानं करोति तदोभयोः पुरोडाशयोरेकॅकमंशं पडवत्त 
यडवत्ते कृत्वाऽऽग्नीध्रे ददाति स च तस्प्राश्चाति daz जपात 
“उपहूता पृथिवी मातापमा पाथा 


माता हृयताम्‌ । अग्निराग्नीभात्स्याहा २॥ २ । १० u 
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येयशुपहूता प्रथिवी सा जगतो निर्मात्री | थतो मातृत्वेनास्माभिर्भाविता सती सा प्रथिवी 
सामलुजानातु, येनाहमग्नीध्र कमहेतोरग्निः सन्‌ d भागं प्राश्नामि । जाठरेऽग्नौ सुहुत- 
सस्त्वित्याह ॥ २॥ ४१ ॥ | 
डितीयं प्राश्नाति तत्रेदं जपति-- 
“उपहूतो द्योष्पितोष मां द्योः पिताहयता-- 
मग्निराग्नीध्रात्‌ स्वाहा”? १ ॥ २। ११ ॥ 
अथेत; प्रभृति, ओं प्रतिष्ठेत्यन्त ब्रह्मत्वम्‌ । 
तत्र ब्रह्मा प्राशित्रै गृहणाति- है प्राशित्र ! 
CN si [mS EN (०7% ५9७ ७ $ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे 5श्विनोबाहुभ्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिएहणामि” २॥ २। ११ ॥ 
अथ दन्तैरनुपस्पृशन्‌ प्राश्नाति- हे प्राशित्र ! 
“अग्नेश्टवास्पेन प्राश्षामि” ३ ॥ २ । 33 | 
अग्नेदेवस्य मुखेन त्वां भक्षयामीत्याह ॥ ३ ॥ ४२ ॥ 
अथ समिधमाधातुमनुज्ञाग्रदानाय बोधितो व्रह्ममन्त्रेशानुजानीयात्‌ । तत्र मन्त्रः । 
“एतं ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुवेहस्पतये ब्रह्मणे । 


2 


तेन यज्ञमव, तेन यज्ञपतिं, तेन मामव १॥ २ । १२। 

मनो जूतिजुषतामाज्यस्य, वृहस्पतियैज्ञामिमं तनोतु । 
अरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु, विश्वेदेवास इह मादयन्ताम” ओउम्प्रतिष्ठ 
२॥ २। १३॥ 
हे सवितर्देव ! इदानीं क्रियमाणमिम यज्ञं त्वदर्थ यजमानाःकथयन्ति । तथा देवानां US 
त्वया प्रेरितो यो व्रह्मा--तस्मे ब्रह्मणे बृहस्पतये च कथयन्ति । “बहस्पतिब्रै देवानां ब्रह्मा” 
इति श्रुतेः । अतस्तवायं यज्ञ इति हेतो स्तवमिमं यज्ञं रक्ष | यजमानं च रक्ष । मां ब्रह्माणञ्च 
रक्ष ॥४२॥ कि च हेसवितः! अतीतानागंतवर्तमानपदार्थेषु शीघ्रगमनशील॑ त्वदीयं चित्तं यज्ञ 
सवान्य दत सेवताम्‌ । कि च बृहस्पति ब्रहमत्वादिमं यज्ञं विस्तारयतु ततो हिंसारहितं कृत्वा इमं 
Es कि च सर्वे देवा इह यज्ञकमणि तृप्यन्ताम्‌ । अथेव॑ प्रार्थितः सविता (ओं प्रतिष्ठ 
तथास्तु प्रयाण कुछ | इत्यजुज्ञां प्रयच्छतु इत्याह | समिदा धानकाले यजमानस्या मित्रत प्र या- 
णमवगम्य सविताजीकृत्य प्रयाणे प्रेरयति ।।२।।४४।। कृतं व्रह्मत्वम्‌। अतः परं प्राकृतमार्षम्‌- 
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अथ होताञ्नुमन्त्रयते-- 
एषा ते अग्ने समित्‌, तया वद्धस्व चा 
चप्यायस्व । वधिषीमाहि च वयसा च प्यासेषामाहे” १॥। २।१४॥ 
हे ग्ने! अयं तव समिन्धन हेतुः cups, तद्वलेन त्व वृद्धि गच्छ, अस्मानपि 
सर्वतो वृद्धि प्रापय । तथा च सति तलसादाद्वयं वृद्धि प्राप्लुयाम, अस्मदी यपुत्रपश्चादीनपि 
सर्वतो वृद्धान्‌ करवामेत्याह । 
अत; परं यथापूर्व मिध्मसंनहनेरनुपरिधि Cr परिक्रम्याग्नेः संमार्गः कृतस्तथात्र 
परिक्रमणवर्ज मेकेकवारमेवारग्नि संमाष्टि-- 
“ग्ने वाजाजिद वाज खा ससवास 
वाजाजेत सम्माज्म” २ । १४ ॥ 
हे अग्ने! हे अन्नजित्‌ ! अनमुदिश्य गतवन्तमन्न संपादितवन्तं त्वामहं शोधयामी- 
त्याह॥ २॥ ४५ ॥ 
अथ यजमानो जुहूपभृतौ व्यूहति । परस्पर विपरीतत्वेनापनोदन व्यूहनम्‌ । तत्र जु प्राची 
प्ररयति--उपभृतं प्रतीचीं प्ररयांत क्रमेण-- 
“अग्नोषामयो राजांतेमनूजष, 
वाजस्य मा प्रसवेन प्राह्दामे । अग्नाधामा 
तमपनुदतां, योऽस्मान्‌ दोष्ट, यञ्च वय 
द्वेष्सो वाजस्यन प्रसवनापाहाम p १ ॥ २ । १५। र 
ग्रग्नीपोमयो ितीयपुरोडाशदेवतयो Weng जयमचुसत्य अहमुजपम्‌ | उत्कृष्ठ जयं 
प्राप्वानस्मि । अन्नस्य पुरोडाशादेरभ्यनुज्ञया मां जुहूरूपधारंणं यजमान प्रोत्साहयामीत्याह । 
अथ पः शत्ररसुरादिरस्मदीय यज्ञविनाशाय ZU करात, " चास्मदीयाजुष्ठानविरोधिन शत्रु 
मालस्योदिरूपं विनाशितुमुद्यञ्जम;, तसुभय विथमाप शत्रमग्नीपोमो देवो निराकुरुताम्‌ । र्कि 
च अहमप्येनं द्विविधं prp Nd पुरोडाशदेवताया अभ्यनुज्ञयों निराकरोमीत्याह ॥ 
अथ दर्श अग्नीषोमयोः स्थाने इन्द्राग्नी वक्तव्यो यथा. 
“इन्द्राग्न्योरुज्ितिमनूजेषे, वाजस्य मा प्रसवन 
प्राहामे । इन्द्राग्ना तमपनुदता यांञस्मन्‌ ZU 


यञ्च वयं द्विष्मोवाजस्येनं प्रसवेनामोहामि २॥ २। १४ ॥ ४६ ॥ 
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अथ जुह्वा यथापूर्वं परिधीननक्ति-- 
“वसुभ्यस्त्वा, रुद्रेभ्यस्त्वा, आदित्येभ्यस्त्वा” १ ॥ २। १६ ॥ 
| हे मध्यमपरिधे ! त्वां वसुदेवता प्रीत्यर्थमनज्मि | हे दच्चिणपरिधे ! त्वां रुद्रदेवता 
प्रीत्यर्थमनज्मि । हे उत्तरपरिधे ! त्वामादित्यदेवताग्रीत्यर्थमनज्मि इत्याह । परिघित्रयाञ्जनेन हि 
सवनत्रयदेवताः प्रीयन्ते । 
अथ प्रस्तरमादत्ते-- 
“सजानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणो स्वा वृष्ठ्याऽवताम” २॥ २। १६॥ 
हे द्यावाप्रथिवी ! द्यलोकभूलोक देव्यां ! युवां शृह्यमाणं प्रस्तर सम्यगवगच्छतम्‌ | अथ 
हे प्रस्तर ! त्वां प्राणापानवायू जलवषशेन रक्षताम्‌ इत्या न हि प्रस्तरेण यजमानोऽभि- 
नीयते “यजमानो वे प्रस्तरः” इति श्र तेः (१, ८, १,४४) इति । 


वृष्ट्या च तस्य ve करोतु प्राणापानात्मा वायुरित्याशंसति । “वायु quem? इति 
श्रतेः ॥ १। ८। ३। १२ ॥ 


अथेनं प्रस्तरमनक्ति तत्र जुह्वामग्रमुपशृति मध्यं ध्रुवायां मूलमञ्ज्यात्‌-- 
व्यन्लु वयोऽक्त Wem ३॥ २ । १६॥ 
गायत्र्यादिच्छन्दोरूपाः पक्षिणो घृतलिप्तं प्रस्तरमास्वादयन्तो गच्छन्त्वित्याह । 
अथक तृणं प्रस्तरात्प्रथककृ त्य प्रस्तरं नीचेह त्वाउर्नो प्रक्षिपेत्‌ । हे प्रस्तर ! त्वम्‌ - 
मरुतां पृषतीगच्छ, वशा पश्चिभूत्वा दिवं 
गच्छ ततो नो वृष्रिमावह? ४ ॥ २।१६॥ 
मरुन्नामकानां देवनां संबन्धिनी वाहनरूपाश्चित्रवणां अश्वाः ग्राप्नुहि | (वोयुवाहनवद्वेः 
गेनान्तरिक्षं गच्छ) । ततः स्वल्पतनुः स्वार्थःनगवी भूत्वा स्वर्ग गच्छ ततोऽस्मदर्थ भूलोके 
वृष्टिमानयेत्याह | अथवा “इयं वे वशाणृश्चिर्यदिदमस्यां मूलि चामूलं चान्नाद्यं प्रतिष्ठितं 


तेनेयं वशाप्रश्चि;/ इति श्रृतेः_(१।८।३।१५)। वशापश्चिः पृथिवी | ततः पृथ्वीप्रधानो 
भूत्वा प्रथ्वीसंबन्धिभागानाददानो नाम द्युलोकं तर्पयेत्याह | 
अथात्मानमालभते-- 


“चल्नुष्या अग्नेऽसि चक्षुम पाहि” ५॥२।२१६॥ 


हे अग्ने ! य॒तस्त्वं ज्वालयान्धकार निवर्त्य "Tg: पालकोऽसि, अतो मम चछ 
. पालव प्रस्तर प्रहरणप्रसक्त चत्षुरुपद्रवं परिहरेत्याह ॥ ५ ॥ ४७ ॥ 
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अथ परिधीनलु प्रहरति | तत्रादौ मध्यमं प्रक्षिपेत्‌ । 
“से परिधिं पर्यधत्था अग्ने देव पणिभिशुह्यममानः । 
ते त एतमनु जोषं भराम्येष नेत्‌ त्वदपचेतयाते ॥” १॥ २। १७॥ 
हे अग्ने ! देव | अविहनीय ! पणिमिरसुरैः संत्रियमाणः त्वं यं परिधि पश्चिमदिशि 
असुरोपद्रवनिवारणाय स्थापितवानसि । तमेतं तत्र प्रियं परिधिमनुभरामि वह्नौ प्रक्षिपामि। 
यथा मैप परिधिः त्वत्सकाशादपगन्तुमीहेत, किन्तु त्वय्येव सदा तिष्ठेदित्याह । ततो दक्षिणोत्तरो 
परिधी युगपदेवाग्नो प्रत्षिपेत्‌ । हे परिधी ! युवाम्‌ 
“अग्ने: प्रियं पाथोऽपीतम्‌? २॥ २ । १७॥ 
अनेराहवनीयस्या भिग्रेतमन्नमपि गच्छतम्‌। गनेरन्नत्वं भवङ्क चा प्रोप्पतामित्याह || २।४य। 
अथ संखवान्‌ जुह्यात्‌ । विलीनमाउयं संख्वः । तत्र SR 
“संस्रवभागाः स्थेषाः बृहन्त, प्रस्तरेष्ठाः परिधेयाश्च देवाः । 
इमां वाचमभि विश्वे एणन्त आसद्यास्मिन्‌ 
वीहषि मादयध्वम्‌ स्वाहा वाट्‌” १॥ २ । १८ ॥ 
हे विश्वेदेवाः ! यूयं संत्रवभागा: स्थ--विलीनमाज्यं हि युष्माकं भागः । तथा इपा 
संखवलक्षणेनानेन महान्तः स्थ | किंच, ये प्रस्तरस्थायिनः ये च परिधिभवाः, ते विश्वेदेवाः 
इमां मदीयां वाचं सत्र वर्णयन्तो यूयमस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि उपविश्य quad मोदयध्वं वा । 
त्वदर्थं स्वाहा, त्वदर्थं वाटू । संखवा दीयन्त इत्याह ॥ ४६ ॥ 
अत; परं जुहूपभृतौ शकटधुरि निदध्यात्‌ । हे जुहूपभृतौ ! युवाम्‌ — 
“प्रुताची स्थो घुय्यों पातं, सुम्ने स्थः 
सुम्ने मा धत्तस्‌ १ ॥ २ । १६ ॥ 
gd प्राप्तवत्यौ स्थः, तथाविधे युवामनड्वाहो रच्‌तम्‌ । च युवां सुखरूपे स्थः, 
तस्मात्‌ सुखे मां स्थापयतमित्याह । 
अथ वेदिमालभते- 
“यज्ञ नमश्च त उप च, यज्ञस्य शिवे संतिष्ठस्व, 
प स्विष्टे मे संतिष्ठस्व” २॥ २। १६ ॥ 
हे यज्ञ! तुभ्यं नमोऽस्तु तुभ्यमुपचयो अद्धिरस्तु । किंच यज्ञस्यास्य शिवे अङ्ग वेकल्या- 
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भावरूपे कल्याणे संस्थां कुरु । मम च साघ्निष्टे शोभनेयागे संस्थां कुरु । यथा यं यज्ञः पूर्णतां 
गच्छेत्‌, यथा च से fy पूर्णतां गच्छेत्तथा ङुर्वित्योह | अत्र श्रुतिः “स यदतिरेचयति 
तन्नमस्कारेण शमयति, अथ यदूनं करोत्युप चेति, तेन तदन्यूनं भवति। यद्वै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्त- 
तच्छिवं, तेन तदुभयं शमयति’ इति ॥ २। ५० ॥ 

ततः खुकसुवं प्रगृहृणाति-- 
“अग्नेदब्घायोपशीतम ! पाहि मा दिद्योः, पाहि 
प्रसित्ये, पाहि दुरिप्ट्यै, पाहि दुरह्मन्या, अविषं नः 
पितुं कृणु, सुखदा योनो, खाहा वाट्‌” १ ॥ २। २०॥। 
हे अनुपहिंसितमनुष्य ! हे भीक्तनम ! यद्वा हे व्यापकतम ! हे अग्ने गार्हपत्य ! वज्रात्‌ 
शत्रप्रयुक्तान्मां रक्ष । बन्धनहेतुभूताज्ञालान्मां रक्ष । अशा ढीययागान्मां रक्ष | दुष्ट भोजनान्मां 
रच । किंच अस्माकमन्नं विषहीनं कुरु | सम्यगवस्थान योग्ये च गृहे मां स्थापय | अथवा 
तारशेऽस्माकं गृहे अन्नमविषं कुरु | त्वदर्थं स्वाहा, त्वदर्थं वाट इत्याह | 
अथ दक्षिणाग्नौ जुहोति-- 
“अग्नये संवेशपतये स्वाहा, सरस्तत्ये 
यशोभागिन्ये स्वाह” २॥ २। २० ॥ 
स्रीपुंसयोरभिलावपूर्वकमेकत्र शयनं संवेशः । तदधिष्ठात्रे अग्नये हविदीयते | जीवतः 
पुरुषस्य प्रशंसा यशः । तद्‌ भगिन्ये वाग्रूपाये सरश्वतीदेव्ये हबिदीयते इत्याइ ॥ २। ५१ ॥ 
अतः पर पत्नी वेद प्रयुश्चति -हे कुशय्रष्टिनिर्मित पदार्थ ! त्वम्‌ 
“वेदोऽसि, येन त्व, देव वेद देवेभ्यो वेदो$भव स्तेन 
मह्यं बेदो भूयाः” १ ॥ २। २१ ॥ 
ओ-  ऋगाद्यात्मकोऽसि । यद्वा ज्ञातासि | हे द्योतनात्मक ! हे वेद ! येन कारणेन स्व॑ देवानां 
ज्ञापकोऽभूः, तेन कारणेन मम ज्ञापको भवेत्याह ॥ 
अथ समिष्टयजुजुहोति । तत्र पूर्व देवान्‌ विसज्य पश्चाचन्द्रमीश्चर वा त्युच्यते । 
“देवा गालुविदो गातुं वित्त्वा गालामित । 
मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा, वाते धाः” ३ ॥ २। २१ ॥ 
है यज्ञवेत्तारों देवा: ! अस्मदीयं यजं प्रदत्तं ज्ञात्वा यज्ञ P | यदा अस्मदीय 
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यज्ञेन तुष्टाः सन्तो गातुं गन्तव्यं स्वमागं गच्छतेत्याह । अथ हे मनोधिष्ठातृदे् चन्द्र ! यद्वा हे 
मनसः प्रवर्तक परमेश्वर ! हे देव ! इममलुष्टित यज्ञं त्वद्वस्ते ददामि । त्वं च तं यज्ञं वायुरूपे 
देवे स्थापय, इत्याह ॥ वाते हि यज्ञोऽवतिष्ठते--“वायुरेवाग्निस्तस्माद्‌ यदै वाध्वयुुत्तमं कर्म 


[eS MN 


करोत्यथेतमेवाप्येति” इति श्रते; ३ 0 ४२॥ 


EI 


अथ बहिंजुहोति-- 
(S. CS z [a NN CON CO (> 
से बाह रङ्क्ता हविषा Ue, समादत्ये WU: 
सं mer: । सामैन्द्रो विश्‍वदेवेभिरड्क्ता, दिव्यं 
नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा” १॥ २ । २२ ॥ 
इन्द्र: हविः संस्कारयुक्तेन घृतेन द॑ समडक्तामु--सम्यगज्ञनोपेतं करोतु | स च न 
केत्रलः-किंतु-आदित्यैः समङक्ताम्‌ p वसुभिः समडक्ताम्‌ | मरुद्भिः समडक्ताम्‌ | विश्वदेवः 
नामकेर्गणदेवेः समडक्ताम्‌। तद्वहिः, यद्दिव्यं नभः आदित्यलच्णं ज्योतिः तद्गच्छतु आदित्यं 
प्राप्नोतु । इदं बर्हिः देवोदेशेन दीयते इत्याह || १॥ ५३ ॥ 
अथ पूर्व “करवा युनक्ति सस्था युनक्ति इत्यादिना प्रणीतानां यासामपां यज्ञयोगः 
कृतः, तासामिदानीं यज्ञविमोकः कार्य;--यो वे यज्ञं प्रयुज्य न विमुश्चत्यप्रतिष्ठानो वे स 
भबतीति” श्रुत्यन्तरोक्ते--तस्मादेयां प्रणीताः परीत्य निनयति प्रश्ोत्तरप्रकारेण प्रणीत- 
नामपांधारक हे पात्र ! 
“कस्स्वा विसुंचति, स खा विमुञ्चति, कस्मे खा विमुञ्चति, 
तस्मे खा विश्लुञ्चाति पाषाय” १ ॥ २ । २३ II 


नाइँ निनयामि-अपितु यः पूर्व त्यामयुनकू स प्रजापतिरेवेदानीमपि यजमानं पुत्रादिभिः 
पोषयितु त्वां निनयतीत्याह । 


अथ पुरोडाशकपालेनाथः कृष्णाजिनं पतितान्कणानपास्यति हे कणसमूह ! स्वम्‌ 
“पक्षुसां आगो जसे” २॥ २ ॥ २३॥ २॥ wed 


२०-इतः पर याजमानम्‌ 
तत्र पूर्णपात्रं निनयति परीत्य सन्नतं यजमानोञ्ञ्जलिना प्रतिगृहणाति 
“से वचसा पयसा सं तनूभिरगन्माह मनसा स EUG 
त्वष्टा सुदत्रो विद्धात रायो भ्नुमाष्ड तन्वापद्‌ वीलेड्सू १॥२।२४॥ 
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qu वर्चसा वह्मवर्चसेन समगन्महि सङ्गता भवामः | चीरादिरसेन समगन्महि। शरीरावयवे- 
रनुष्ठानक्तमेः समगन्महि | शान्तेन कगंश्रद्धायुक्तन वा मनसा समगन्माह । किच सुदानस्त्वष्टा 
देवो धनोनि करोतु । तथा शरीरस्य मदीयस्य यद्विशेपेण न्यूनमङ्ग तदलुमाई । न्यूनत्वं 
परिहुत्यानुकूलं कृत्वा शोधयत्वित्याह | (अनेन मुख सृष्ट इति) ॥ ५४ ॥ 
अतः परं विष्णुक्रमान्‌ क्रमते | विष्णुपादवुद्धया भूमी स्त्रपादविक्षेपा विष्णुक्रमा; 
“दिवि विष्णुव्यक्रस्त, जागतन छन्दसा, 
ततो निक्ौयो ५स्मान्द्रेष्टि, यंच वयं द्विष्मः” ॥ 
अन्तरिक्ते विष्णुव्यक्रस्त, त्रिष्ठुभेन छन्दसा, 
ततो निर्भक्तो योऽस्मान्द्रष्टि यंच वयं द्विष्मः ॥ 
पाथेव्या विणुव्यक्रस्त, गायत्रेण ठन्दसा 
ततो निभक्तो योऽस्मान्द्रोष्टे यच वय ।द्वष्मः १॥ २।२५॥ 
विषणु्यज्ञपुरुषः जगतीच्छन्दोरूपेण स्वकीयपादेन द्युलोके विक्रममकाषीत्‌ | तेन 
योऽस्मान्‌ इष्टवा न प्रीयते यंच दृष्टवा वयं न प्रीयामहे स द्विविधोऽपि शत्रुदिवो निस्सारत; । 
एवं त्रिष्टप छन्दोरूपेण पादेनान्तरिचे विक्रम्य ततः शत्रर्निस्सारितः । तथा गायत्रीछन्दो- 
रूपेण पादेन एथिव्यां विक्रम्य ततोऽपि शत्रनिस्सारित इत्याह । 
अथ भागमवेच्ते-- 
अस्मादन्नात्‌ २॥ २ । २५ ॥ 
अस्माद्‌ यजमानभ!गादपि स द्विविधोऽपि शत्रुनिर्भक्त इत्याह । 
अथ भूमिमवेक्षते-- 
“अर्ये प्रतिष्ठाये” ३॥ २। २५॥ 
अस्याः पुरतो दश्यमानायाः प्रतिषटाहेतोयंज्ञियभ्मेरप्यसो विविधः शत्रुनिर्भक्त इत्याह । 
अथ प्रागवेक्षते-- 
“आगन्म स्व? ४ ॥ २। २५॥ 
पूवस्याँ दिशि स्थितं स्वर्गं खयं वा यज्ञानुष्ठानेन वयं प्राप्ताः स्मः इत्याह | 
अथाहवनीयमवेक्षते-- 
“सं ज्योतिषा5भूम” ५ ॥ २ । २५ ॥ 
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हवनीयलचशेन ज्योतिषा वयं समभूम संगता अभूमेत्याह ॥ ५६ ॥ 
अथ सू्र्यमवेचते--हे wd! त्वम्‌ ` 
. C २० ००९ 
“स्वयंभूरासे श्रेष्ठी रश्मि वेचोंदा आसि वर्चो मे देहि” १॥ २। २६। । 
अकृतकः err | मणडलशरीराभिमानी हिरण्यगर्भाख्यः प्रशस्यतमो 
श्मिरसि । सन्ति हि सूर्यस्य सप्तरश्मयः । चतुर्दिक्षु चत्वारः । उपर्यकोञ्धस्तादेक; | सप्तमो 


मण्डलाभिमानी हिरण्यगर्भः पुरुषः । स श्रेष्ठः, स त्वमसि | यतस्त्वं तेजसो दातासि अतो मे . 
ब्रह्मवर्चसं देहीत्याह । 


अथ प्रदच्षिणमावर्तते-- 
“सूर्य्यस्यावृतमन्वावतें”? २ ॥ २। २६ ॥ 
सूर्यस्यावर्तनमनुखूत्य अहमपि प्रादक्षिण्येनाबतेनं करोमीत्याह ॥ २। ५७॥ 
अथ गार्हपत्यञ्चुपतिष्ठते-- 
“पर्ने णहपते-सुश्हपतिस्त्वयाऽञ्नेऽहं शहपतिना भूयासम्‌ । 
सुणहपातस्त्वं मयाऽग्ने गृहपतिना भूयाः । 
अस्थूरिणो गाहेपत्यानि सन्तु शतं हिमाः” १॥ २। २७॥ 
हे अस्मद्गुहपालक ! हे अग्ने ! गृहपालकेन त्वया कृत्वा अहं सुगृहपतिभेवेयम्‌ । 
तथा हे अग्ने ! त्वमपि मया गृहपतिना सता सुगृहपतिर्भव | एवं सति नौ आवयोगर्हिपत्यानि 
गृहपतिनिष्पाद्यकर्माशि शतवर्षप्यन्तमस्थूरि सन्तु = निरन्तरमव्यवहितानि प्रवत्तन्तामित्याह । 
एकपाश्चे वलीवर्ईयुक्तं शकटं स्थूरि | अथ यदुभयतो बलीबईयुक्तं तदस्थूरि । अस्थूरि हि 
शकटमव्यवहित॑ प्रसरति । तथाऽग्नियजमानाभ्यां गार्हपत्यम्‌ | 
अथ पुनः प्रदक्षिणमावर्तेति-- न 
“सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते” २ ॥ २ । २७॥ 
सर्यावर्तनानुसारेणाहमपि प्रदक्षिणमावर्चयामीत्याह ॥ २। ५८ ॥ 
अथैवं गृहीतं व्रतमिदानीं विखजते-तत्र यदि अग्ने व्रतपते ad ग्रहीष्यामि तच्छकेय॑ 
तन्मे राध्यताम्‌ इत्येवं प्रतिज्ञाय व्रतमुपागात्‌ तदाखल्वेबं विजेत । 
“ग्ने तपते, व्रतमचारिषे तदशके 
_-तन्मेऽराधि” १ ॥ २। २८ ॥ 
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हे अग्ने ! हे कर्मपालक ! कर्माचुष्टितवानस्मि। त्वत्मसादात्‌ तत्कर्मकरणशक्तो 5हमभवम्‌ | 
गीयं e Lom 
त्वया च तन्मदीयं कम साधितमित्याह । र t4 [ 
अथ यदि “इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमीत्येवं प्रतिज्ञाय त्रतमुपागात तदा त्वेवं विसजेत्‌ । 
“इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि” २॥ २। २८ ॥ 
हे अग्ने ! इदं कर्म समाप्य योऽहं कर्म्मणः पुरा अस्मि स एव मजुष्योऽसमीत्याह | 
पूर्व हि त्रतग्रहणकाले सत्यप्रधानं देवं भावं गृहीतवानासीत्‌ | तदिदानीं विरुज्य पुनः 
स्वभाव प्रतिपद्यते तत्रेत्थमेव ब्रूयात्‌ नतु सत्यादनृतमुपेमीति॥२। ४ । ६ ॥ 


॥ इति दर्शपौशमासमन्त्राधिकारः प्रथमः ॥ १ ॥ 
अत्र मन्त्रा-ऊनषष्टि (५६) 
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आथ i". C^. ~ य्‌ 
॥ अथ पिण्डपितृयज्ञः ॥ 
नाफाका 
अमावास्यायामपराह पिएडपितृयज्ञ माहिताप्नि निंदध्यादनाहिताभिरपि वा दचिणोग्ने; 
पुरस्ताच्छूपं स्थालीं स्फ्य पात्रीमुलूखले चेति पात्राणि संसादयेत्‌ । ततो गार्हपत्याग्नेः पश्चाद्‌- 
भागे दक्षिणाग्रपु कुशेषु स्फ्यं प्राञ्चं निदध्यात्‌ । तस्येव च स्फ्यस्य पुरस्तादक्षिणामुखे शरे 
स्थालीं निदध्यात्‌ । | 
सव्यं जालुभूमौ निपत्याधोमुखेन gibst त्रीहीन्‌ सकृद्‌ गृहीत्वा पितन्‌ ध्यायन्‌ शु्पस्थायां 
स्थाल्यां निदधाति । तथा गृहीयाद्‌ यथा स चरुः स्थालीविलादध एव च मन्दः स्वित्रःसंपद्येत । 
पत्न्या सकृत्‌ कणिडतांस्तण्ड्लान्‌ दक्षिणाग्नौ श्रपयित्वा तं चरुम संस्कृतेन घृतेनाभि- 
wed d चर प्रतीच्यां दिश्युद्वासयेत्‌ । 
गृह्योक्तेन विधिना चाश्रदक्षिणं परिसमुद्य दक्षिणाग्निमनियताग्रै दभेः परिस्तीर्य्य, 
सर्वतः पर्य्युक्ष्य, दक्षिणं जानुभूमौ पातयित्वा यज्ञोपवीती प्राङ्मुख आसीनः प्रादेशमात्रेण 
प्राङ्मुखेन यज्ञियेन दर्व्यांकारेण मेक्षणेन प्रतिमन्त्रमंगुष्ठपर्वमात्रमवदाय तिस्रो वक्ष्यमाणा 
आहुती जुहोति । 
(१) अञ्नये कव्यवाहनाय स्वाहा ॥ १। २। २६ ॥ 
(२) सोमाय पितृमते स्वाहा॥ २। २ । २६ T 
(3) यमायाङ्गिरस्वते पितुमते स्वाहा 3 । २ । २६ MI 


(४) अपहता असुरा र्ासिवेदिषदः ॥ ४ । २। २६ I 
होमान्ते मेक्षणमग्नावभ्यादधाति तत्‌ स्विष्टऋद्भाजनम्‌ । ततो दक्षिणाग्ने दक्षिणस्यां 
-दिशी--“अपहता असुरा रचषांसिवेदिषदः ' इति मन्त्रं पठन्‌. स्फपेन सकुदुन्मज्यात्‌ | तदुन्मृष्ट 
मुदकेनोपसिश्चेत्‌ । ततः 
“ये रूपाणि प्रतिमुचमानाः असुराः सन्तः स्वधया चरान्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्याननिष्टाल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ १।२।३०॥ 
इति मन्त्रं पठन्‌ दक्षिणाग्न्युल्मुकं साग्निकपुन्सृष्टस्य तर दक्षिणाग्ने निदध्यात्‌ । 
ततस्तस्मिनरुन्मृष्ट छिनमूलकुशानिदध्योत्‌ । ततः आमन्त्रितं पितनामोच्चास्य- अत्रावने- 
'निच्व, ये चात्र त्वॉलु; यांश्च त्वमनु” इति पठन्‌ कुशेष्वाधारेषु पितृतीर्थेनापो निर्षिचेत्‌ । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


Ss छ याज्ञसरस्वाती ® 


SSIS 


अथेतस्मादवनेजनप्रदेशाइक्तिणतः पितामह नाम्ना मन्त्रं पठन्‌ प्रागवदवने जपेत्‌ 


तस्माइ्तिणतः पुनः प्रपितामहस्यावनेजनं कुर्यात्‌ । 


ततोऽवनेजनवदेवामन्त्रितं पितृनामोच्चाय्य--“एतत्ते ये चात्र त्वानु, यांश्च त्वमनु”-- 


इति पठन्‌ क्रमेण त्रीन्‌ पिण्डान्‌ तत्र तत्रावनेजनस्थाने निदध्यात्‌ । 


ततः “अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागं पितर आवृषायध्वम्‌ ॥१। २।३१॥ 


इति मन्त्रं जपेत्‌ । 


ततोऽयमासीन एव प्यांषृत्तोदडय़ुखो भवेत्‌ । एवयुच्छवासाभिकाङ्चा पर्य्यन्तं SE- 


सेववात्रिरासित्वा ततः पिण्डामिग्रुखो भूत्या मन्त्रमिमं जपेत्‌-- 


“अमीमदन्त पितरो यथाभागमवीवृषत्‌” इति॥ २१ २। ३१ UI 


ततः प्राग्वदेव पुनरवनेज्यपिणडेषु पितृन्‌ ध्यायन्‌ पितृभ्यो नमस्कुर्या देभिर्मन्तरै 


“नमो वः पितरो जीवाय । नमो वः पितरः शोषाय । 
नमो वः पितरो घोराय । नमो वः पितरो रसाय । 
नमो वः पितरो बलाय । नमो वः पितरो uen । 
नमो वः पितरो मन्यवे । नमो वः पितरः स्वधाये । 


नमो वः पितरः, पितरो नमो वा । 


येऽत्र पितरः पितर: स्थ यूयं तेषां श्रेष्टा भूयास्व | 
य इह पितरो मनुष्या वयं तेषां शरेष्ठा भ्रयास्म | 


या अत्र पितरः स्वधा--युष्माकं सा । 
य इह पितरः एधतु रस्माकं सः । 
ग्रहान्‌ न: पितरोदत्त इति” । 


 एवमेभिर्मन्त्रनमस्छृत्य त्रयाणामपि तेषां पिण्डानामुपरि “एतद्व 
पितरः” इति मन्त्रं पठन्नेकं स्रत्रमुपन्यस्येत्‌ । तथौ द्वितीयं, यथा तृती यम्‌ । 


ततोऽबनेजनोदकशेषं पिण्ड सन्निधो निनयेदनेनमन्त्रेण-- 


¦ पितरो वासोवध्वं 


io + + 6 ° 
“ऊर्जं वहन्तीरमृतं Jg पयः कीलालं परिस्रुतम्‌ । 
¢ Cs ~ 
खधा स्थ तपयत मे पितृन्‌? । इति ॥१।२।३२॥ 
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de पिण्डपितृयज्ञः d ५३ 
—— ब र जर र ड ज च छ चर च उ या न 
ततः पिण्डान्‌ यथान्युप्तानवघाय, निवापप्रदेशादुत्थाप्य पात्रेञ्वधाय प्राश्चीयात्‌ । अथवा 
तान्‌ पिण्डान्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌, अप्सु वा पिण्डान्‌ क्षिपेत्‌ | पुत्रकामातुपतनी मध्यमं पिण्ड- 
मश्नीयादनेन मंत्रेण | 
“आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करल्जम | 
यथेह पुरुषो ऽसत्‌” इति ॥ १। २।३३॥ 
स पिण्डानबघायानन्तर gega दक्षिणग्रो क्यात्‌ । ङिन्नमूलांश्च कुशान्‌ दक्षिणाग्नौ 
क्षिपेत्‌ । माध्यन्दिनीयास्तु--छिन्नमूलानग्नावभ्याधाय तत उल्मुक विसजेयु; । | 
अधैतस्याममावास्यायां यवाग्बेव सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌ । माध्यन्दिनमतेतु संनयन _ 
एवायं होमद्रव्य नियमो नान्यस्येति दिकू | सोऽयं पिण्डपितृयज्ञो विनापि दशाङ्गतयाव्वश्यं 
कर्तव्यः । 
॥ इति पिणडपितृयज्ञाधिकारः ॥ 
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SSSI Is 


C हे (तड क्क द्र 
॥ अग्निहात्राधकारः ॥ 
तत्र 
। अथ अग्न्याधानम्‌ । 
Sze 
अमावास्यायामग्न्याधेयं क्रियते 
तत्र चतुर्भिऋत्विग्मिः प्राशितुं योग्यमोदनं पक्तवा बहिरुद्वास्य तस्योदनस्य मध्ये 
'ृतसेचनाय निम्नं स्थानं कृत्ता सर्पिषा तदापूय्यं तस्मिन्‌ सर्पिषि आधत्थी; तिस्रः समिधोऽभ्यज्य | 
'शमीगर्भमेतदाप्लुम । इति वदन्त एकेका मेकेकयचां अग्नावभ्यादधति । तत्र तरते । हे ऋत्विजः ! 
““सामेधाऽग्नि दुवस्यत, प्रृतेबोंघयताताथम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन” ॥ ou ३। १ ॥ 


कष्टद्वारा तावदग्नि परिचरत । ततो होष्पमाणेः पूर्णाहुतिसम्बन्िभिघतेरा तिथ्यकम- 
शाहणीयमेनं प्रज्वालयत | प्रज्यालिते च तस्मिन्नग्नौ नानाविधानि हवींषि आजुहुत इत्याह ॥ १॥ 
हें ऋत्विजः ! यूयम्‌-- 


८६ CN NEN SE 
सुसमिद्धाय शोविषे, ge तीब्रं जुहोतन | 
अग्नये जातवेदसे” ॥ २॥ ३। २॥ 


सम्यकृप्रज्वलिताय शोचिष्मते जातप्रज्ञानाय अग्नये ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेक्तणादिभिः 
संस्कृतं घृतं जुहुतेत्याह | २ ॥ अग्नि प्रत्याह-- 


“तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो, gus वद्धेयामास । 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य” ॥ ३॥ ३। ३॥ 
हे अङ्गिरः ! निर्दिष्टणुणवन्त तवां यज्ञसम्बन्धिकाष्टेः संस्कृतेनाज्येन च qr कुम्मः । 


है युवतम अग्नेः ! स त्यमधिक शोचा-दीप्यस्वेत्पाह ॥ “अङ्गिरा उ ह्यग्निः” इति श्रुतिः 
(१।४।१।२५)॥३.॥ 
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& आण्विहोत्रपाचिक्यारः ® ५५ 


~ र uuu 5 > सावा uut CT ue ute 


अथाग्निमीक्षमाणः केवलं जपति-- 
“उप equ हविष्मतीघ्रृताचीर्यन्तु हय्येत । 
€. SN ११ 
जुषस्व सोमधो मम ॥ ४ ॥ ३। ४ ॥ 


हे अग्नेः ! हविर्युक्ता घृताक्ता एताः समिधः त्वाम्प्रत्युपगच्छन्तु । हे हर्यत ! इच्छुक ! 
अग्ने ! स्वं ताः समिधः edge इत्याह । ४ । 
अथ आपो हिस्ण्यमूपाखूत्करः शर्करा इति पंच संभारान्‌ सम्पाद्य स्फ्येनोल्लिखितायां 


शुद्धायां भूमौ तानवस्थाप्य तेपु शुष्ककाएज्यंलंतमर्निं भूः स्वारित पचाच्राण्इचारयन्नादः 
च्यात्‌, तदिदमाहवनीयाधानस्‌-- 


“मूमुवः स्वः--दयाखि भूम्ना, शंथत्राव वारम्णा । 
तस्यास्त एाथांव दवयजान पष्ठेडप्रिमन्नादमन्नाद्यायादर्था ॥५॥२॥ २ ॥ 


भूभुवः स्वरित्येतास्तिखो व्याहृतयः प्रथिव्यादिलोकत्रयनामानि | आभिः स्थापयन्‌ 
लोकत्रयमनेन स्मरति । इध्मपूर्वाद्र गृहीत्वा तरृते । देवा इज्यन्ते यस्या तथा विधे हे पृथिवि । 
तस्या देवयजनयोग्यायास्तबोपरि अन्नादं हुतभोक्तार गाईपत्यादिरूपमग्नि स्थापयामि भक्त 
योग्याय अन्नाय अन्नभक्षणाय वा ॥ यो ह्यग्निभूम्ना द्योरिव वर्तते यथा द्यौनक्षत्रादिवहुत्वेन 
युक्ता तथा ज्वालावहुत्वेन युक्तः । यश्च वरिम्णा परथित्रीव स्थितः, यथा प्रथिवी सर्वप्राण्या- 
श्रयत्वरुपश्रेष्ठजोपेता तथा सर्ववस्तुशोधकत्वरूश्रेष्ठत्वोपेतः | तादशमण्न स्थापयामीत्याह ॥। 
अथ सर्पराज्ञी mz: एथिव्यभिमानिनौ । तया दष्ट तृच सार्पराज्ञी तयाहवनीयश्चुपतिष्ठते | ततो 
दक्षिणाग्निमादधाति- 


आयं गोः प॒क्चिरक्रमीदसदन्मातर पुरः, Ud च प्रयन्त्स्वः” ॥१॥३॥६॥ 
चप्रन्तश्चराते रोचनाऽस्य प्राणादपानती, व्यख्यन्‌ माहषा दिवम' ॥२॥३॥७॥ 


“त्रिशुद्धाम विराजति वाकू पतङ्गाय घायत प्रतिवस्तोरहद्याभिः” ॥ ३।।३।८ी। 
यज्ञनिष्पत्तये तत्तद्यजमानगृहेषु गन्ता लोहितशुङ्गादिबहुविधज्वालोपेतत्वाच चित्रवणं- 
श्वाय रश्यमानोऽरिनिराहवनीयगाईपत्यदक्तिणाग्निस्थानेष सर्वतः पादविक्षेपं कृतवान्‌ । तथाहिः 
प्राच्यां दिशि एथिबीमाहवनीयरूपेण प्राप्तवान्‌ आदित्यरूपेण च स्वभे सञ्चरन्‌ युलोकमपि 
प्राप्तवान्‌ इत्याह । “योः पिता परथिवी माता”--इते च श्रयते बहुधा ॥१॥ एवमादित्यरूपेणारिंन 
a 
१. क्या 
EI 
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स्तुत्वा वायुरूपेण स्तौति । अस्याग्नेः रोचना काचिच्छक्तिर्वाद्योख्या द्यावाएयिव्योम्म- 
ध्येचरति । सा च सर्वशरीरेषु .प्राणव्यापारादनन्तरमपानव्यापारं Sud सति हि जठराग्नो 
जीवनहेतोरोष्णस्य शरीरे सद्भावात्‌ प्राणोपानौ प्रवर्तेते तस्मादग्निः प्राणापानरूप; | सोऽयमेव 
महानग्निः वास्वादित्याभ्यां स्वशक्तिभूताभ्यामिदं जगदनुगृद्य अनुष्ठातृभ्यों भोगस्थानं धुलोकं 
विशेषेण प्रकाशितवान्‌ प्रकोशयति चेत्याह | “अन्तरिक्षेञ्यं तिय्यङ्‌ वायु पवते/--इति श्रृतिः | 
“अनवे महिषः स इदं जातो महान्‌”--इति श्रुतिः । अहोरात्रस्य त्रिंशन्मुहूर्ता धामानि 
भवन्ति | तेषु या वाक्‌ विराजति सा अग्न्यर्थमुचायंते | किंच प्रत्यहं या वाकू या च द्युभिः 
` यागपारायणाद्यत्सवभूतैरहोभिः स्तुतिलक्षणा वाक्‌ सा सर्वाप्यग्न्यर्थमेव नान्यस्ये देवतायै | 
इत्याह | पतन्‌ गच्छति पतङ्गः । यतो द्यरण्योः पतन्‌ गाहपत्यभाव॑ गच्छति, ततः पतन्नाहवनीयता C 
मित्यतोऽग्निः पतङ्गः । अहेति निपातो विनिग्रहार्थः ॥ ३ ॥ = ॥ 

॥ इत्यग्न्याधेयमन्त्रा अष्टौ व्याख्याताः ॥ 

॥ इत्याग्न्याधानम्‌ ॥ 


थ्‌ “> न E -— * 
॥ अथाग्निहोत्रहोममन्त्राः ॥ 
तत्र--प्रदीप्तां समिधमभिलच््य-- 
p 8७ NA NA 0s 
 “ग्रान्नञ्योतिज्यातिरग्निः स्वाहा” इति सायं जुहुयात्‌ ।१।३।६॥ 
८६ सूर AON e s e 
य्याज्यातज्यातः सूय्यः स्वाहा” इति प्रातजुहुयात्‌ ।।२।३।६॥ 
यस्तु ब्रह्मवर्चसकामः सः 
CC LLLCN Come ज्योतिः NANCE 
आ्नवंचा ज्यातवचः स्वाहा इति सायं जुहुयात्‌ ।।३।३।६।। 
0000 २५ has A CC - 
सूया वचो ज्योतिवेर्चः स्वाहा” इति प्रातजुहुयात्‌ ।।४।३।8॥ 
८६ C. E न S eS P 
ज्यात; सूय्य; सूय्याञ्योतिः स्वाहा” इति वा प्रातजुहुयात्‌ ॥५॥३॥६॥ 
LL योञ्यमगिनि्देवः, स एव इश्यमानज्योतिः स्वरूप । यच्चेदं दश्यमानं ज्योतिः तदेवाग्नि- 
दवः । तस्मे ज्योतीरूपायाग्नये हविः प्रदीयते | इत्याद्याह । “अग्निमादित्य; सायं प्रविशति, 
तस्मादग्निदुरान्षक्त दशे । उभे हि तेजसी सम्पद्येते, उदयन्तं वादित्यमग्निरनु समारोहति 


तस्माद्रूम एवाग्नेर्दिवा ददशे” इति तेत्तिरीयश्रतिः | १ ॥ 
अथवा 
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ee Se उ EE 
सजूर्देवेन सवित्रा, सजूरान्येन्द्रवत्या | 
जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा” इति सायं जुहुयात्‌ ॥ १। ३। १०॥ 
सजूर्देवेन सवित्रा, सजूरुषसेन्द्रवत्या 
जुषाणः सूर्या ag स्वाहा” इति प्रातर्जुहुयात्‌ t २। ३ । १० ॥ 
सवित्रा देवेन प्ररकेण परमेश्वरेण समानप्रीतिः, तथा इन्द्रदेवोपेतया रात्रिदेबतया 
समानप्रीतिरग्निरस्मासु प्रीतियुक्तः सन्‌ आहुतिं भक्षयतु तस्मे हृबिदीयते | यथायमग्निः सायं 
तथा सूर्य्यः प्रातर्हविर्भक्षयत्वित्याह ॥ २ ॥ 


॥ इति होममन्त्राः ॥ 


॥ अथोपस्थान मन्त्राः 
तत्र तावदू-ब्ृहटुपस्थानं देत दृष्टम्‌ | 


सायमाहुत्यां हुतायां यजमान उत्थाय आहवनीयगार्हपत्यावग्नी उपतिष्ठते | तत्र ताव- 
दाहवनीयोपस्थानमन्त्राः- 


उपप्रयन्तो अध्वरं, मन्त्रं वोचेमाग्नये, 
आरे अस्से च श्वण्वते ॥ १। ३। ११ ॥ 


यज्ञमुपगच्छन्तो वयं तस्याग्नेरुद्दशेन मन्त्रं वोचेम-यो हि दूरे ऽस्मत्समीपे च श्रुणो-- 

तीत्याह ॥ १ ॥ 
1२ रै ९? (3 
अग्निमूद्धा ।देवः ककुत्पातेः पांथव्या अयम्‌ । 

अपां रेतांसि जिन्वति” ॥ २ । ३ । १२ ॥ 

द्यलोकस्योपरिवरस्या शिर;समान; आदित्यरूपेण सर्वोपरि स्थित्या गोस्कन्धसमानः श्रेष्ठी 
वा वीहपाक्प्रकाशीः पृथिवरीस्थानां परिपालकोऽयमग्निः युलोकाद्‌ वृष्टिरूपेण पतन्तीनामपां. 
साराणि त्रीहियवादिरूपेण परिणतानि वद्धयति-यद्वा अपां कारणानि पुष्णाति आहुतिपरिणामेन . 
वृष्टि जनयति इत्याह ॥ २ ॥ 
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उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या--डभा राधसः सह 
माद्यध्ये । उभा दाताराविषां रयीणां--उभा 
वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥ ३। ३। १३ ॥ 
हे इन्द्राग्नी! हे आहवनीय गाहपत्यो ! युवोमुभावपि आह्वातुमिच्छामि | तथा हविलेक्षण- 
घनात्‌ युवामुभावपि युगपन्मादयितुं हर्षयितुं वेच्छामि। यत उभौ युवामन्नानां घनानां च दातारो 
स्थः अत उभौ युवामन्नस्य दानाय आह्वयामीत्याह ॥ ३ ॥ अथाग्नेयस्तिस;-- 
“पय ते योनिक्रेखियो यतो जातो अरोचथाः । 
d जानन्नग्न आरोहाथा नो वद्या रयिम्‌ ॥ 8। ३। १० ॥ 
हे आहवनीय ! अयं गार्हपत्यस्तवोत्पत्तिस्थानमस्ति | यो हि सायं प्रातःकाले उत्पादन- 
योग्यत्वादिदानीं प्राप्त ऋतुकालः | यस्माच ऋतुकालोपेताहदाहपत्यादुत्पननससवं कम्मकाले 
दीप्तोञ्भूः | हे अग्ने ! त॑ गाहपत्यं जानन्‌ पुनरुद्धरणाय कर्मान्ते प्रमिश | अनन्तरमस्मदर्थं 
धनं वद्ध॑य-यतः पुनयांगं कुर्यामित्याह ॥ ४ ॥ 
अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोता य- 
जिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः | यमम्नवानो भृगवो 
विरुरुचु वनेषु चित्रं विश्वं विशे विशे ॥ ५ ॥ 
अयमाहचनीयः इह कर्मानुष्ठाने मुख्य इति आधानकतभिराहितोऽभू त्‌॥ यतो देवानामाह्वाता 
अतिशयेन यष्टो, सोमयागादिषु ऋत्विग्भिः स्तुत्यश्चासं भवति ॥ यश्च विविधकर्मोपयो गित्वेना- 
अर्यकारिणं विभुत्वशक्तियुतमपत्यवन्तो भ्रगुवंशोत्पत्ना मुनयः प्रत्येकयजमानार्थे ग्रामादूबहि- 
यजनांख्यारण्यप्रदेशेषु दीपयन्ति स्म इत्याह ॥ ५ ॥ 
` अस्य प्रलामनु द्युतं शुक्र दुदुहे अहयः । 
प्रयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्येवाग्नेः guest दीसिमनुछत्य लञ्जारहिता दोग्धारः शीरदध्याज्यहविःप्रदानादः 
नेकानेककम्मसमापिकामर्षि गां, शुद्धं पयो दुदुहिरे इत्याह ॥ यद्वामालिन्याभावेन निर्लज्ञा 
विशुद्धा गावः, अस्यैवाग्नेशिरन्तनीमात्मानुपक्ता द्युति शुक्ररूपायन्नामनु पयो दुदुहिरे । यत्पयः 
सहस्रशः कर्माणि चातुर्मास्यपशुसोमादीनि सनोति अर्ति चेत्याह | अग्निना शुक्ररूपेण सिक्त 
तेज एव गावो दुग्धरूपेण क्षरन्ति | सोऽयमर्थः स्पष्टीकृतोऽग्निहोत्रन्राह्मशे-- | 
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स स स र स स उ च नज ज 
“तासु हाग्निरभिदध्यो मिथुन्येऽनया स्यामिति--तां संवभूव-तस्यां रेतः प्रासिञ्चत्‌- 
तत्पयोऽभवत्‌' इति । तासु गोषु ॥ ६ ॥ 
ग्रथ यजुर्मन्त्राः- 
तनूपा अग्नेशसि तन्त्रं मे पाहि । 
आयुदा अग्नेऽस्यायुमे देहि । वर्चादा 
अग्नेऽसि वचों मे देहि। अग्ने यन्मे 
तन्वा ऊनं, तन्मे आप्रण ॥ di 
जठरे सत्यग्नौ अन्नानि जीर्यन्ते रसाखगादिरूपैः परिणमन्ते चेत्यग्नेः शरीरपालकत्वं 
सुग्रतिपन्नम्‌ | यावत्कालश्व वपुष्यदराग्ने रोष्ट्यप्ुपलभ्यते तावन्न म्रियते इति मत्युपरिहारेणाग्ने- 
रायुर्दायकस्वै सुप्रतिपन्नस्‌ । यद्दशनादेवायं ब्राह्मणस्तपसाग्निरिव ज्वलतीति बुद्धि भवति । 
तदिदं वेदिकालुष्ठानप्रयुक्त तेजो वर्चः । तच वेदिकानुएानमग्निसाध्यमित्यम्नेरेव वर्चादा- 
यकत्व॑ सुप्रतिपन्नम्‌ । अतएवैतान्यग्नेरिच्छति | हे अग्ने शरीर पाहि आयुर्देहि वचो देहीति। 
fer हे अग्ने ! मम शरीरस्य यदेवाङ्ग . चचुरादिक दष्टिपाटवादिरहितं qum सर्वतः 
पूरयेत्याह। ७ ॥ if 
इन्धानास्त्वा शतं हिमा, द्युमन्त समिधीमहि । 
वयस्वन्तो, वयस्कृतं, सहस्वन्तः सहस्कृतं, 
अग्ने सपलदम्भनमदब्धासो अदाभ्यम्‌ । 
चित्रावसो स्वास्ति ते पारमशीय ॥ ८ ॥ 
हे अग्ने ! स्वदनुग्रहेण दीप्यमाना वयं । दीझिमन्त॑ त्वाम्‌ अन्नबन्तो वयमन्रप्रदातारं 
खाँ- बलवन्तो वयं बलप्रदातारं त्वां --तथा अनुपहिंसिता वयमनुपहिंसनीयं शत्र णामुपहिं- 
सितारं च त्वां शतवर्षपर्यन्तं प्रज्यालयामः । हे चित्रावसो ! हे रात्रे! निरुपद्रवं यता स्यात्तथा 
तवान्तं प्राप्ययामेत्याह । चौरादिवदत्र देवयजने रसां प्रवृत्ति विनिवृत्तये--“'अग्निप्रतापेनेयं 
रात्रि; सुखेन मे समामोतु” इत्याशंसाते । “तिमे चित्रावसु सा हीयं duds चित्राणि 
बसति” इति श्रुति (२।३।४।२२)। वसन्ति हि त्रौ विविधानि चन्द्रनकत्रान्धकार- 
रूपाणीति चित्रावसुः सा भवति ॥ ८॥ एतावत्पय्यन्तणात्यत एोपतिष्ठत्‌ । अतः 


 परमुपविश्योपतिष्ठेत्‌ । 
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Ser Tr ds नक 
सं त्वमग्ने सूर्य्यस्य वर्चसाऽगथाः 
समृषीणां स्तुतेन। सं प्रियेण धाम्ना । 
समहमायुषा, सं वर्चसा, सं प्रजया 
> ~ oN 
स रायस्पांषण 1ग्मघाय ॥ & ॥ 
हे अग्ने ! स्वमिदानीं रात्रौ सस्यस्य तेजसा समगथाः--सङ्गतोऽसि | वहव एवोप- 
स्थानादि मन्त्रा अग्नि स्तुवन्तीति तेषां मन्त्राणां स्तोत्रेणापि त्वं संगतोऽसि । एवं far 
भिराह्ुतिभिश्चासि सङ्गतः । तदित्थं यथा त्वमेतेस्तिभिः सङ्गतः--एवमहमपि त्वस्रसादात्‌ 
पूर्णायुषा विद्येश्वर्यादि प्रयुक्ततेजसा पुत्रादिप्रजया धनसम्पत्त्या च सम्मिषीय--सङ्गतो भूयास- 
मित्याह | “तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीयं प्रविशति तेनेतदाह । तद्यदुपतिष्ठते तेनेतदाह। 
आहुतयो वा अस्य प्रियं धाम” ॥ इति श्रुतयः | (२। ३। ४। २४) ॥ & ॥ 
अतः परं यजुद्दयेन गां गच्छति ॥ हे गाव ! यूयम्‌-- 
अन्ध स्थान्धो वो भक्षीय-मह स्थं महो 
वो भक्षीय ऊर्ज स्थोज वो भक्षीय- 
रायस्पोष स्थ रायस्पोषं वो भक्षीय ॥ १०॥ 
चीराज्यादिरूपस्यान्नस्य जनकत्वादुपचारेण अन्नरूपाः स्थ । अतो भवत््रसादादहं युष्मत्‌ 
संबन्धि च्षराज्यादिरूपमन्नं सेवेय’ | तथा यूयं पूज्यरूपाः स्थ | अतः पूज्यानां युष्माकं प्रसा दा- 
दहृमपि पूज्यत्वं सेवेय। यद्दा--“यथा गोवे प्रतिधुक्‌ तस्ये शृतं तस्ये शरस्तस्यै दधि तस्ये मस्तु 
तस्या ्रातश्चनं तस्यं नवनीतं तस्ये ud तस्या आमीक्षा qui वाजिनम्‌ ।” इति श्रृत्युक्तानि 
दशबीयांशि महः-तद्रूपाः स्थ । अतो युष्माकं तद्वीर्यमह qu^ | तथा गोचीरादेर्बलहेतुत्वा- 
दुपचारेण यूयं बलरूपाः स्थ । अतो युष्माकं प्रसादाद्वलँ सेवेय । एवं राज्या दिविक्रयेण 
धनवद्धनादुपचारेण धनपुष्टिरूपाः स्थ | अतो युष्माकं प्रसादाद्वनपुष्टिमहँ सेवेय इत्याह । प्रतिः 
अक तत्कालयदुरधम्‌ | श्रतमुष्णदुग्ध, शरो दुग्धमण्ड; मस्तु दधिरसः। आतश्चनं दधिपिणडः। 
आमीज्षा स्फुटितंदुग्धं | वाजिनमामिच्ञाजलम्‌ ॥ १० ॥ | 
~ [o3 रमः ~ EN n 
खर्ता वमा 
गोष्ट टश PE TU DEN १ 
ष्ठ, ॥स्मज्ञाके शस्मन्‌ चये, इहेव स्त, 
मा पगात ॥ ११ ॥ 
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“शबो बै रेवन्तः” इति श्रुतिः (२।३। ४। २६) । है रेवत्यः ! हे धनवत्यो गावः! 
अत्र भविष्यति युष्माकमनेकः सश्चारप्रदेशः । यदीच्छथ--अस्मिन्‌ अग्निहोत्रहविर्दोहनस्थाने 
विहरत । अस्मिन्‌ यजमानसंबंधि गोवाटे विहरत | यजमानदृष्टि विषये बहिः संचारम्रदेशे 
विहरत । रात्रो वा यजमानगृहे विहरत । तदेवं विहरणप्रदेशानुपलम्भप्रयुक्तावरोधक्लेशो 
युष्माकं न संभविष्यतीत्यतो यूयमिहेव यजमानसन्निधौ तिष्ठत, नान्यत्र गच्छतेत्याह ॥ ११ ॥ 
अथ गामालभमानो ब्रृते- 
: iS च्च qa 
साहितासि विश्वरूप्पूजा माविश गोपत्येन ॥ १२ ॥ 
हे गोः ! शुक्कृष्णादि बहुरूपा त्वं चीराज्यादिहविर्दानाय यज्ञकर्मभिः संयुक्तासि सा 
eb ्षीराज्यादिरसेन गोस्वामित्वेन च मां सर्वतः प्रविश-त्वत््रसादान्मे बहुविधो रसो 
गोस्वामित्व॑ च सम्पद्यतामित्याह ॥ १२ ॥ 


(९) त्यं hes थ्‌ 3 
॥ अथ गाहंपत्योपस्थानमन्त्राः ॥ 
अतः qi गार्हपत्याग्नि गत्वोपतिष्ठते-- 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे-दोषावस्तार्थिया वयम । नमो भरन्त एमसि॥ १ ॥ 
राजन्तमधवराणां-गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वद्धमानं खे दमे a 
स न; पितेव सूनवे-5ग्ने सूपायनो भवे । सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ३ ॥ 
हे अग्ने ! अगिनर्हि रात्रि प्रविवेशेति श्रोतेतिहासः । हे दोषावस्त; ! रत्री वसनशील [ 
गार्हपत्य वयं यजमानाः श्रद्धायुक्तया बुद्धया नमस्कारमावहन्तः प्रतिदिनं त्वामुपेमः--त्वां 
प्रत्यागच्छामः इत्याह | किश्व दीप्यमानं umet गोप्तारं सत्यलक्षण अतस्य दीपयितार 
मदीये निजे गृहे चातुर्मास्य सोमपश्चादिभिरभिब्वद्धि गच्छन्तं त्वामुपम इत्याह । हे अग्ने ! 
गाईपत्य ! स ईच्शगुणयुक्तस्त्वमस्माकं सुखेनोपैतुं शक्यो भव । यथा पिता पुत्राय निभयमु- 
पगम्यते। किश्व-अस्माक चेमाय कर्म्मणा समवेतो भव । यथा पिता पुत्रस्य कल्याणे व्यापृतो 
भवति दुखाःदित्रणाय च dii: शङ्कमाश्रीयते तथेव त्वमस्मदर्थ भवेत्याह ॥ १४ ॥ 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः ॥ १ ॥ 
वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा न्त दुमत्तम रयि दाः ॥ २। १५ ॥ 
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तं खा शोचिष्ठ दीदिवः सूस्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ ३॥ |` 

स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्पाणो अघायतः समस्मात्‌ ॥ ४। १६ ॥ 
हे अग्ने ! गाहपत्य ! त्वमस्माकं समीपवर्ती भव--अपि च पालयता, शान्तः, शृहाय 
हितो भव । हे अग्ने ! त्वं जनानां वासयिता धनेन च कीर्तिमानसि । स त्वमच्छानज्षि अभि- 
व्याझहि | यद्वा हे अच्छ ! निमेलाग्ने ! अस्मद्गोमस्थानं wm । किश्व अतिदीप्षियुक्त धनं 
देहि । हे दीप्तिमत्तम ! हे सर्वस्य दीपयितः | d पूर्वोक्तगुणयुक्त त्वां सखिभ्योऽथाय wrap 
सुखाय निश्चयेन याचामहे--यद्वा-सुखाथ अस्मत्सखीनासुपकाराय च त्वामीमहे। स त्वमस्मान्‌ 
बुध्यस्व, तथास्मदीयमाह्वानं श्रु, सर्वस्मादेव शत्रोरस्मानुक्तष्य परिरक्षत्याह ॥ १६ ॥ 
अथ गां गच्छति 
इड एह्यदित एहि ॥ काम्या एत, मयि वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ १७॥ 
हे इडे ! आगच्छ । हे अदिते ! आगच्छ होमस्थानम्‌ । अतिदेशोऽयम्‌ । हे गोः ! इडा 
यथा Wd तथा त्वमस्मानेहि | अ्रदितियंथा आदित्यान्‌ तथा त्वमस्मानेहीत्याह | इडां मनो- 
इहिता अदितिर्देवमाता । अथ गामालभमानो त्रते- हे काम्याः ! सर्वे; कामयितव्याः | गावः 
यूयमागच्छत | युष्माकं कामधरणमपेल्षितफलधारकत्वं मयि भूयात्‌ । युष्मत्‌ प्रसादादहममीप्ट- 
फलधारयिता भूयासमित्याह। यद्वा-मयि युष्माकमनुरागस्थितिभूया दित्याह | तथा च श्रुतिः 
“हं वः प्रियो भूयासमिति” ॥ (२। २।४। ३४) ॥ १७॥ 
अथ त्रतोपायनबदपरेणाहवनीयं प्राङ्‌ तिष्ठन्मवचं जपति-- 
सोमानं स्वरणं, कृणुहि ब्रह्मणस्पते, 
कक्षीवन्त य ओशिजः.॥ १ ॥ 
यो रेवान्‌ यो अमीवहा, वसुवित्‌ पुष्टि- 
que, स न सिषक्तु यस्तुरः ॥ २ ॥ 
मा नः शसो अररुषो, धत्तः प्रण- 
* डमत्यस्य, रक्षा णा ब्रह्मणस्पत ॥ 
हे ब्रह्मणस्पते ! वेदस्य पालक | उशिजो गर्भजातं दीर्घतमस औरसं कच्चीवन्तमृर्षि- 
सोमानामभिषोतारं शब्दयितारं कुरु | अतिदेशोऽयम्‌ | कचीवन्तमिव माँ सोमयागकतार 
स्तोतारं च कुवित्याह ॥१॥ यो ब्रह्मणस्यतिर्थनवान्‌ यश्च रोगस्य हन्ता | धनज्ञाता, पोषकः 


* 
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यश्च qur वेगशीलोडविलम्बितकारी । स त्रह्मणस्पतिरस्मान्‌ सेवताम्‌ इत्याह | यद्वा-धनवान्‌ 
व्याधिहन्ता धनोपार्जकः पोपकः शीघ्रकारी च पुत्रोऽस्मान्‌ सेवतामित्याह ॥२॥ हे ब्रह्मणस्पते ! 
यस्मान्‌ रक्ष । येन कदाचिदपि हविदांनमक्ृतवतो मनुष्यस्य द्रोहो हिंसा चास्मान्‌ न व्यास्चयात्‌ 
नाशयेढा इत्याह ॥३॥ ररौ स ररिवान्‌ तस्यायं प्रतिषेधः | शंसोऽनिष्टचिन्तनं, धूर्तिहिंसा ॥२०॥ 

CN. Cs REN ° €x i) © 
माहे चरॉणामवोऽस्लु, दयुक्ष 1मत्रस्यायसणः, दुराधष वरुणस्य ॥ १॥ 
US 8 SS MS ७ 
नहि तेषाममा चन, नाध्वसु वारणेषु इश्‌ रिपुरघशंसः ॥ २ ॥ 
ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतियच्छन्त्यजस्त्रम्‌ ॥ ३॥ 
मित्रस्यार्यम्णो वरुणस्येति त्रयाणां देवानां सम्बन्धि महद्रक्षणं भवतु, यत्‌ प्रकाशाश्रयं 
तिर्स्कर्तमशक्यञ्च इत्याह d १॥ वारणप्रधानेषु चोर व्याघ्रादिभयाव्योषु मार्गेषु गछतां 
नापि वा गृहेष्वपि सतां तेषां मित्रवरुणार्यमपालितानां यतस्तावन्न घातको रिपुः प्रभवति 
मित्रादिभिः पालितानामस्माकं शृहेऽरण्ये वा नास्ति शत्रुबाध इत्याह ॥ २॥ यतस्ते मित्राय्यम- 
वरुणाः अखणिडतशक्तदेंवमातुः पुत्रा मनुष्याय यजमानाय जीवितुं निरन्तरमनुपच्चीणं तेजः 
प्रयच्छन्ति ततो नः पूर्वोक्तशत्रुबाघ इत्याह ॥ ३॥ अयं तृचः पथि जप्त उपद्रवनाशको 
भवति ॥ २३॥ | 
७ नेन्द्र [a ^N 
कदाचन स्तरारास, नन्द्र सश्चास दाशुष 
* bay 
उपोपेन्नुमघवन्‌ भूय इन्नु ते, दानं देवस्य एच्यते ॥ २४ ॥ 
हे इन्द्र ! परमेश्रय्ययुक्त ! त्वं कदापि हिंसको नासि । किन्तु हविदत्तवन्तं यजमानं 
सेवसे | हे मघवन्‌ ! धनवन्‌ ! प्रकाशमानस्य तब बहुतरमेव दानं ज्िग्रमेव दाश्वांसमुपोपपृच्यते | 
न कदाचिद्‌ यजमानं प्रति क्रुध्यसि, सेवसे च तं, त्वदीयं भूयो धनं दाश्चांसमुपगच्छति ॥ 
इत्याह (p इदेवार्थः | नु Pase: ॥ २४ ॥ 
VN * —M [oy €x 
तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। २५॥ 
तस्य सवितुः सर्वप्रेरकस्य देवस्याराध्यं वीर्य्यं ध्यायामः योऽस्माकं बुद्धिः कर्म्माणि वा 
प्रेरयति इत्याह । “वरुणाद्ध वा अभिषिषिचानाद्‌ भर्गोड्पचक्राम-बीय व भग” इति श्रुति: 
ट्र * 0 ~ 
(५।४।५।१) मणडलं पुरुषो रश्मय इत्यपि त्रयं भगः शब्दाभिधेयम्‌ ॥ २४ ॥ 


परि ते दूडभो रथोऽस्मांनश्नोलु विश्वतः । येन रासि दाशुषः 
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हे अग्ने ! दुर्दभः केनापि सहसा हिंसितुमशक्यस्तव रथो अस्मान्‌ सर्वतः पर्य्याप्रोतु | 
येन रथेन त्वं दाशुपो यजमानान्‌ पालयसि । “यजमाना वे दाश्वांसः” इति श्रृतिः। 
(२।३।४।३८)॥ २६॥ 
इति बृहदुपस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथल्नुल्ञकोपस्थानम्‌ ॥ (आसुरिदष्ट्य ) 


भूभुवः स्व: सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां, सुवीरो वीरेः, सुपोषः wis: ॥१॥ 
नय्य प्रजां मे पाहि | STET पशून्मे पाहे, अथय्य पलु म पाह (ial! 
हे अग्ने ! गाहपत्य ! आहवनीय ! वा>ल्व॑ व्याहृतित्रयात्मकः लोक॑त्रयात्मको 
वासि | अतस्त्रस्रसादादहं प्रजाभिर्बन्धुभृत्यादिरूपाभिः कृत्वा सुप्रजा भवेयम्‌ । तथा पुत्रैः 
सप्पुत्रवान्‌ भवेयम्‌ । एवं पोषकसामग्रीभिर्हिरणया दिद्रव्येः सुपुष्टो भवेयमित्याह ॥१॥ 
अथ यजमानो यदि ग्रामान्तरं गन्तुमिच्छति तदानीं सर्वानग्नीनुपतिछ्ठेत तदिदं प्रवत्स्य- 
दुपस्थानसुच्यते, तथाहि हे न्यं ! नरेभ्योहित | गार्हपत्य ! मम प्रजां रक्षेत्याह । हे शास्य ! 
अनुष्ठातभिः प्रशंसनीय ! आहवनीय ! मम पशून्‌ रक्षेत्याह ॥ हे अथर्य्य | सततं मार्हपत्यात्‌ 
स्वस्थानं प्रति गमनशील ! दन्षिणाग्ने ! ममान्नं रक्षत्याह ।।२।। 
अथ प्रत्यावृत्तः सामित्पांणः कश्चिदपि जनमगात्वेव प्रथममेवाग्न्यागार प्राप्प आहवनीय 
गाहेपत्य-दक्षिणाग्नीन्‌ प्रत्येकमुपतिष्टेत तदिदमाग्तोपस्थानमुच्यते। तत्र तावदाहवनीयमुपतिष्ठते। 
आगन्म ॥वेश्ववद्स मस्मभ्य वसावित्तमम | 
अग्न सम्राडाभ द्यम्नमाभ सह आयच्छस्व ।। १॥। 
हे अग्ने | ह सम्राट्‌ ! आहवनीय ! सर्वज्ञं सर्वधनं वाऽस्मदर्थेऽतिशयेन धनस्य लब्धारं 
स्वायुद्दर्य वय ग्रामान्तरात्‌ प्रत्यागताः स्मः | स त्वमस्मभ्यं यशो बलं च दहात्याह ।। १॥ 
अथ गाहपत्यम्रुपतिष्ठते- 
अयमग्निशहपाति गीहेपत्यः प्रजाया वसवित्तमः । 
अग्न शहपतेऽभिद्युम्नमाभे सह आयच्छस्व ॥। २।। 


अयं पुरोष्वस्थितोडग्निगाहेपत्यो नाम गृहस्य पालकोञस्ति प्रजायाश्च ुत्रपौत्रादिकाया 
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अनुग्रहार्थमतिशयेन धनस्य लब्धा भवति d याचे । हे अग्ने ! हे गृहपते ! गाहपत्य ! 
स त्यं यशो बलं चाभ्यायच्छस्व इत्य,ह 0 २॥ एवं दक्षिणाग्निम्‌-- 


अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवद्धनः d 
ग्ने पुरीष्याभि द्युम्नमाभि सह आयच्छस्व ।। ३ ॥ 


पशुंहत ! दक्षि- 


योऽयमग्निः पशव्यों धनवान्‌ पुष्टिवद्रेयिता d याचे । हे अग्ने ! हे 
इति श्रुति; ॥५॥ 


णाग्ने! अस्मभ्यं यशो बलं चाभ्यायच्छस्व इतयाह॥ “पशवो वे पुर्रषम्‌” 
i ग्रथैवं ग्रामान्तरादागतो गृहानुपेति-- 


| 
| 


(5 ९ 


गहा मा विभीत मा वेपध्वमूज विश्रत एमाले । 
ऊर्ज बिभ्रद्‌ वः सुमनाः सुमेधा, शहानोमे मनसा मोदमानः ॥ १ ॥ 
^ येषामध्येति प्रवसन्‌, येथु सोमनसो बहुः । 
: ग्हानुपहूयामहे, ते नो जानन्तु जानतः ॥ २ ॥ 
उपहूता इव गाव, उपहूता अजावयः । 
अथो अन्नस्य कीलाल, उपहूतो ves d: |l 
क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये, शिवे शग्मं pr शयोः || ३॥ 


हे gei: ! पालको यजमानो गत इति भय मा कुरुत--कोऽपि शत्रुरागत्य बिनाशयि- 
ष्यतीति बुध्या कम्पं वा मा काष्ट । यतो वयमूजं थारयमाशानेव युष्मानागताः स्मः | यथा 
यूयमूर्ज विश्रतः--तथाहमपि ऊजं धारयन्‌ सुप्रसन्नः सुष्ठुधारणप्रज्नोपेतो दुखःरहितेन मनसा 
हष्यन्‌ युष्मान्‌ प्रत्यागच्छामीत्याह ॥ १॥ अथ देशान्तरं गच्छन्‌ यजमानो यान्‌ शृहान्‌ स्मरत 
येषु च गृहेषु यजमानस्यातिशयितः प्रेमा | तान्‌ गृहान्‌ वयमाहयामः | ते वास्तुदेवाः आहूताः 
सन्त उपकाराभिज्ञानस्मान्‌ जानन्तु इत्याह ॥ २॥ अस्माकं 
सुखेनाबस्थानाय संग्रत्यस्माभिरनुज्ञाताः खळ | एवमेव छोगा 


विद्यमानवसुरत्षणरूपच्ञेमाय सर्वानिष्टशमनाय च युष्मान | 
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गहेष्वेतेष धेनवो बलीवद्दश्र 
मेषाश्चात्रावस्थानायोपहूता; । 


अपि च- अन्नसम्बन्धी रसविशेषोऽप्यस्मदीयेषु गृहे समृद्धी भवत्वित्येबमनुज्ञातम्‌ । हे gen! 
प्रपद्ये । अतः कल्याणं 


९६ ^ क यज्ञसरस्वत्ती & ` 
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कामयमानस्य शंयोरेहिक सुखमामुष्मिकश्व सुखं भूयात्‌ इत्याह ॥ ३॥ शंयुर्नाम ऋषि: | 
अभ्यास; सम्पूर्तिसूचनाथः मद्गलातिशयार्थश्वेति शिवम्‌ | इत्युपस्थानमन्त्राः समाप्ताः ॥ 
आहवनीये नवभिस्रिभिरथ गां, गाहपत्यं तु। 
सप्तभिरथ गां दवाभ्यां, नवाभिस्तु ब्रह्मणस्पातिकस्‌ ॥ १ ॥ 
पञ्चभिरग्नी खरिभिरथ शहानुपास्ते ह्युपस्थाने । 
क्षुल्लकमष्टकमन्त्यं, बृहदन्यत्‌ त्रिशता कलप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
आधानमष्टाभिहाँमः  सप्तभिस्त्रिशता बृहत्‌ | 
उपस्थानं gem तु मन्त्रेरष्टाभिरिष्यते ॥ ३ ॥ 


आधानहोमोपस्थानेस्त्रिमिः प्रकरणेरयस्‌। 
त्रिपञ्चाशन्मितेमेन्त्रेरभिहोत्रावाधिः श्रुतः॥ ४ ॥ 
इत्यग्निहोत्राधिकारः ॥ 


१-अग्न्याधाने—मन्त्राः-अष्टौ- ८ 
२--होमे सप्त मन्त्राः ७ 
२३--इहदुपस्थाने त्रिंशनमंत्राः- ३० 

& आहवनीयोपस्थाने-नव 

३ गवासुपस्थाने--त्रयः 

७ गाहंपत्योपस्थाने--सप्त 

२ गवामुपस्थाने--द्ठौ 

६ त्राह्मण्स्पत्यजपे- नव 


३० 
४-कश्भुल्लकोपस्थाने-- ऽ 
५ अग्नित्रयोपस्थाने-- 
ES गृहोपस्थाने-- 
ऽ | | TX 
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॥ अथ चातुमांस्याधिकारः ॥ 


८००९ Pte t 


चातुर्म्मास्यो नाम यागविशेषः । स पर्वचतुष्टयात्मकः | तानि च वैश्वदेव--वरुणप्रधास--- 
साकमेध--शुनासीरीयाख्यानि चत्वारि पर्वाशि । तत्र वरुणप्रधासाख्ये द्वितीये cn 
दक्षिणोत्तरयोडयोबेंद्योहेविःप्वादितेपु प्रतिप्रस्थाता पत्नीमुदानंस्तदीयं प्रेमपात्रं पतिं पृच्छेत्‌-- 
(केन चरसीति” । सापि d त्रयात्‌ । ततः एनां नयत्‌ प्रतिप्रस्थाता मारुती गायत्री 
+ वाचयति-- E Bm 
प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः, करम्भेण सजोषसः ॥ १॥ 
` यवमयो हविर्विशेषः करम्भः । तेन समानप्रीतीन्‌ घातुकोपच्चयकरान्‌ प्रधासिनामकमरुदु- 
पलन्षितान्‌ सप्तसप्तकान्‌ मरुतो नाम देवान्‌ सपरिचारकान्‌ वयं हवामहे इत्याह ॥ प्रघासी नाम 
-_ मरुतोमेकः । बहुवचनं गणमाक्षिपति ॥ १ ॥ 
अथ यवपिष्टेन निर्म्मितानि यानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि वर्तुलादिरूपाणि 
करम्भपात्राणि--तानि शर्पेंण मूर्धनि कृत्वा प्रत्यङ्घुखी पत्नी दक्षिणाग्नौ जुहुयात्‌ । अथ वा 
जायापती दक्षिणेन मार्गेण तानि पात्राण्याहत्य वेद्याः पूर्वदिशि पश्चिमदिशि वा स्थित्वा 
जुहुयाताम्‌- - 
| यढ्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रि। . 
` यदेनश्वकमा वयमिदं तदवयजामहे--स्वाहा ॥२॥ . . ; 
, -« आ्रामे वसन्तो वयं यत्पापं प्रतिवेशिपीडादिकं कृतवन्तः यच qq वंसन्तो मृगोपद्रवादिकः 
पापं. कृतत्रन्त; । तथा सभायां गता वयं महाजनतिरस्कारादिकं यत्पापं कृतवन्तः। एवसिन्द्रिये 
निहोपस्थादिके तत्सुखे वा निमित्तभूते यत्पापं कलञ्जभत्तणपरस्रीगमनादिकं कृतवन्तः। अन्यद्वा 
यत्किञ्चिदेव ज्ञातमज्ञातं वा पापं कृतवन्तः । तदिदं सर्वमेव पापं बिनाशयामः इत्याह ॥ २॥ 
अथ यजमानो जपाति-- 
९०: प॒र २२७ ४०3 ~ ES Cs i 
मो पू ण॒ इन्द्रात्र प्रस्सु दवरास्त हि च्मा त शुष्मिन्नवयाः। 
महश्चिद्यस्य मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः॥३॥ 
हे इन्द्र एए सड़ग्रामेष देवेमर्त्संज्ञेः सहितस्त्वमस्माच्‌ SE मो विनाशयेति वाक्यशेषः। 


-—— 
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हे शुष्मिन्‌ | बलवन्निन्द्र ! तव भागपार्थक्यादवयुतो यागोऽस्ति हि स्म । वृष्टिप्रदत्वेन df. 
योग्यस्य च यस्य तव यवसयै; करम्भपात्रेनिष्पन्ना होमक्रिया हि पूजा खलु भवति। अथ । 
अस्मदीया चेयं वाणी मरुतो भवतः सखीन्‌ नमस्करोतीत्याह ॥ ३ ॥ 
अथैनां वाचयति-- RE " 
अक्रन्‌ कमें कमकुतः सह वाचा मयोभुवा। 
देवेभ्यः कमे कृत्वाःस्त प्रेत सचा भुवः ॥ ४॥ 
वरुणप्रघासाख्यकर्मकारिण ऋत्विजः सुखोत्पोदिकया स्तुतिवाचा सह वरुणप्रधासा- 
नुष्ठानरूप कम्म कृतवन्तः | हे सचागुवः ! अस्मिन्‌ rur सहभूता ऋत्विजः ! देवो देशेन 
'वरुणप्रघासनामकमिदं कम्मानुष्ठाय सम्प्रति गृहं गच्छत इत्याह ॥ ४ ॥ 
अथ वरुणप्रधासस्य कर्म्मणोऽन्ते तदङ्गभूतमवभृथाख्यं कम्मं जलसमीपे क्रियते तत्र 
दम्पतीभ्यां जले स्नातव्यमनेन यज्ञदेवतेन यजुपा-- 
LN CNN / / 
अवभूथ निचुम्पुण निचेरुरासे निचुम्पुणः 


BN EN [oS ha 


अव देवेदेवकृतमेनोऽयासिषमव मर्त्ये-- 
मेत्यकृतम्‌ । पुरुराब्णो देव रिषस्याहि ॥ ५॥ 
अवाचीनानि पात्राशि जलमध्ये भ्रियन्ते यस्मिन्‌ यज्ञविशेषे सोऽयमवशृथः सम्बोध्यो- 
च्यते । हे अवभृथ ! यज्ञ ! हे निचुम्पुण ! नितरां मन्दगमनशील ! यद्यपि त्वं निचेरुः नितरां 
गमनशीलोऽसि तथाप्यत्र निचुम्पृणो=मन्दगमनो भव यतोऽहं द्योतनात्मकेरस्मदीयेरिन्द्रिये 
दविःसवामिु देवेष कृतं यत्पापं तद्‌-अवायासिषम्‌=अस्मिन्‌ जलेऽवनीतवानस्मि । तथा मनुष्ये- 
रस्मत्सहायभूतऋत्विग्मिः मत्यु यज्ञदर्शनार्थमागतेपु कृतमवज्ञारूपं यत्पोपं तदप्यवायासिषम्‌ 
अत इदमस्मत्त्यक्त पापं यथा त्वां न व्याप्नोति तथा मन्दं गच्छेति | किश्व--हे देव! अवभृथयज्ञ ! 
चहुविरुद्गफलप्रदायकाद्वधात्पालय=विरुद्ग्फलदायी वधस्त्वत्रसादादस्माक मा भूदित्याह ॥ ५ ॥ 
इति वरुणप्रघासमन्त्राः | | 
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अथ साकमेधः । 
तत्र दर्व्या स्थाल.त ओदनग्रहणं करोति । दवीं चान्नप्रदानसाधनभूता काष्ठादिनिम्मिता 
भवति । तां प्रति तावद्‌ जूते -- 
पूणा दवि परापत सुपूर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रीणावहा इषमूजं शतक्रतो॥ १॥ 
हे दर्वि ! त्वं स्थाल्याः सकाशादन्नं गृहीत्वा पूर्णा भूत्वा उत्कृष्टा सती पतनइ्दरं 


¢ 
H 
) 


* इन्द्र! त्वं चाहं चोभौ वस्नेव मूल्येनेव अभीष्टं हविःस्वरूपमन्न हविदानफलरूप रसविशेषं च 
वि्रीणावहे परस्परं द्र्व्यविनिमयरूप विक्रयं करवावहै=अहं तुभ्यं हविदंदामि त्वं च मद्यं 
'फलं देहीत्याह ॥१॥ 
अथ तमोदनं जुहोति-- 
^ देहि मे ददामि ते नि d घेहि नि ते दघे। 
(AN Le * € 


निहार च हरासे मे निहार feret ते-स्वाहा ॥ २॥ 


इन्द्रो वदति । हे यजमान ! त्वं प्रथमं मद्य इविः प्रयच्छ पश्चादहं तवापेद्षितं फल 


प्रयच्छामि | पुनरादरार्थमुच्यते- प्रथमं vi मह्य हृविनितरां सम्पादय | ततस्तुभ्यं यजमानाय 
afi फलं नितरां सम्पादयामि ॥ एवमिन्द्रवाकयं श्रुत्या यजमानो बदति-- 

x निहारं मूल्येन क्रेतव्यवस्तुरूपं फलं ue यजमानाय प्रयच्छ। निहारं मूल्यभूतं हविः 
स्तुभ्यमिन्द्राय नितरों समर्पयामि इत्याह | स्वाहेति हविःप्रक्षपः ॥२॥। 
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प्रतिगच्छ कम्मफलेन च सुषु पूर्णा सती भूयोऽस्मान्‌ प्रत्यागच्छ । हे शतक्रतो ! बहुकम्मेन्‌ | 


| 


अथ साकमेधपर्वणि पितृयज्ञः 
अथ साकमेधगते पितयज्ञाख्ये कम्मेणि आहवनीयोपस्थानम्‌ । तत्र यज्ञोपवीतिनः सर्वे 
निष्क्रम्योदश्व ग्राहवनीयमुपतिष्ठन्ते-- ^ 
अन्न्नमीमदन्त द्ावाप्रया अधूषत। 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती i 
योजा न्विन्द्र ते हरी॥ १॥ 
सुसंहर्श त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि। 
प्र नूनं पूणबन्धुरः स्तुती यास वशान्‌ अनु । 
यांजा fede ते हरा २ ॥ 
पितयज्ञाख्ये कर्म्मणि ये पितरः सन्ति तेऽस्माभिदत्तं हविःस्वरूपमन्न--भाच्षतवन्तः । 
हि यतः-हषं्राप्तवन्तः = अतएव प्रियास्तन्रवकम्पितवन्तः किश्च- स्वयं दीपियुक्ता मेधाविनः 
सन्तो नबतमया मत्या स्तुतिं कृतवन्तः-“अहो स्वाद्वन्नं, बहुदत्तमहो भक्तिरितयाद्यमिहितवन्तः!” 
अत एव हे इन्द्र ! fan qa हरिनामक हरितवणांवश्चो गमनाय रथे योजयत्तवाभीष्टायाः 
पितृतृप्तेः सम्पन्नत्वात्तः पितृभिः सह त्वया गन्तव्यामित्याह ॥१॥ 
हे मघवन्‌ ! इन्द्र अलुग्रहदष्टया सर्वस्य द्रष्टारं त्वां वेयं वन्दिषीमहि-स्तुतिकर्तारो 
भूयास्म | यतस्त्वं स्तुतः सन्‌ स्तोतृभ्यो दातव्यधनेः पूणरथनीडो भूत्वा कामयमानान्‌ 
यजमानान्‌ प्रति अवश्यं प्रयासि | हे इन्द्र स त्वं क्षिग्रं तव हरी अश्वौ रथे योजयेत्याह ॥२॥ 
अथ गाहपत्यग्नुपतिष्ठते-- 
मनो न्वाह्वामहे नाराशंसेन स्तोमेन, पितुणां च मन्माभः॥ १॥ 
आ न एतु मन: पुनः, ऋत्वे दक्षाय जीवसे, ज्योक्‌ च सूर्य दशे २॥ 
पुन ७, 00 om S en o LR 
— पुनन; ।पतरा मना, ददात देव्या जनः, जाव त्रात सचमाहे॥ ३॥ 
पिठयज्ञानुष्टानेन चित्त पितृलोकं गतमिवासीत्‌-तदिदं पुनरानीयते खलु ॥ मनुष्याणां 
योग्यं प्रशंसनं नराशंसः | तत्सम्म्रन्धिना स्तोत्रेण -तथा येः पितरो मन्यन्ते तादृशे; स्तोत्रश्व 
मनः लिग्रमाहयामः इत्याह ॥ १ ॥ अस्माकं मनः पुनरायातु, यज्ञसङ्कल्पाय, कम ण्युत्साहाय 
च, चिरं जीवितुं, चिरकालं ब्रयमवलोक्रयितुं च इत्याह--'तदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं 
कुर्वीयेति स एव क्रतुरथ यदस्मं तत्समृद्ध्यते स दच;”- इति श्रतिः ॥ २॥ हे पितर 
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भवदनुज्ञया देवसम्बन्धी पुरुषः अस्मन्मन; पुनरस्मभ्यं प्रयच्छतु येन चयं जीवनवन्तं गणं 
पुत्रपश्वादिकं सेवेमहि इत्याह ॥ ३ ॥ 


c. २. EX ५ 


अथ योऽयं पितृयज्ञे सोमनामको देवस्तद्ग[यत्रीं जपति-- 
वयं सोम ब्रते तव, मनस्तनूषु विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि ॥ १॥ | 
हे सोम ! तव कर्मणि वर्तमानाः, त्वच्छरीरे निजं चित्तं धारयन्तः, त्वस्कृपया पुत्रपौत्रा 
दिसम्पन्नाः, सन्तो वर्य सेवितव्यानि सेवेमहि इत्याह । अशुद्धो्यमनर्गलोड्थों महीधरकृतः। | 
वस्तुतस्तु- हे सोम ! प्राणिनां शरीरेषु मनो वस्तु प्रवेशयतस्तव वृतो वयं सर्वे प्रजासहिताः | 
समंवेताः स्म इत्याहेति परे ॥१॥ | | 


थु च d थ्‌ “> CO EE हु 
अथ साकमेधगतव्यम्बकहविविषया मन्त्राः 
तत्रादौ 2 यजुपी--आध्येनावदानं जुहोति-अथापरेणातिरिक्तमाखूत्करे उपकिरति -अत्र 
e. 3 €. ट्र मेके 
हि यजमानस्य यावन्तः पुत्रमृत्याद्यः पुरुषा भवान्त तानू गणयित्वा प्रातिपुरुषमेककः 
पुरोडाश इत्येतावतः पुरोडाशान्निरूप्य ततोऽप्यथिकमेकं पुरोड।शं निर्वपेत्‌-सोऽयमतिरिक्तो 
नाम तं न जुहुयात्‌- किन्तु मूपकोत्खाते उपकिरेत्‌- 
“एष ते रुद्र भागः, सह स्त्राऽस्बिकया ते जुषस्व-स्वाहा ॥ १ ॥ 
एष ते रुद्र भागः, आखुस्ते पशुः ॥ २॥ 
हे रुद्र ! एष पुरोडाशः तब भागः प्रकल्पितः | तश्च स्वभशिन्या अम्मिकानाम्न्या सह्‌ 
Cs / 
>. सेवस्व इत्याह । “अम्बिका ह घे नामास्य' स्वसा--तयांस्येष सह भागः ।' शते शतपथ- 
श्रुति: ॥ २। ६ । २। & ॥ इयं चाम्बिका शरच्तुरूपा- तथा च fatui — 
“एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया इत्याह--शरद्वा अस्याम्बिका सा मिया UNT 
हिनस्ति- -यं हिनस्ति -तयेवेनं सह शमयति॥” इति ॥ १ ॥ 
हे रुद्र ! एपोडस्माभिरुपकीर्यमाणोडतिरिक्तः पुरोडाशः तव भागः । तथा मूपकस्तव 
पशुत्वेन समर्पितः इत्याह--आखुदानेन तुष्टो रुदरस्तयाम्बिकया यजमानपशून्न मास्याति ॥ २।४ 
अथ जपति-- uw 
“जव रूद्र मदीमह्यव दव त्यस्बकम्‌। 
Fa s 
यथा नो वस्यसस्करदू-यथा न; श्रयस्करद्‌ ` 
यथा नो व्यवसाययात्‌ ॥ १ ॥ 
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स्स स्स य अपन आप सा मज चस न ना चणा चगो चक चक 
भेषजमासे. भेषजं गवेऽश्वाय । 
पुरुषाय भेषजं, सुखं मेषाय Wed ॥ २ ॥ 
qup रुद्रं भोजयामः, पृथक्‌ त्यम्भकं देवं भोजयामः । येनासी रुद्रोऽस्मान्‌ वस्तृतरान्‌ 
वसनशीलान्‌ कुर्यात- येन वा ज्ञातिषु प्रशस्यतरान्‌ इयात्‌ पेन चास्मान्‌ सवउ कावड 
निश्चययुक्तान्‌ कुयात्‌ इत्याह ॥ १ ॥ 
हे रुद्र ! त्वमौषधवत्‌ सर्वोपद्रवनिवारको5सि | अतोऽस्माकं गवेऽश्वाय पुरुषाय सव- 
व्याधिनिवोरकमोप्--देहि मेषाय मेष्ये च सुखं देहि इत्याह | अनेन जप्तन गृहपशूना 
चषेम्राप्तिभेवति ॥ २॥ [ 
अथ पित॒वत्सव्योरूनाप्ताना अग्नि त्रिः परियन्ति, देववच्च पुनदज्षिणानाप्ताना अग्नि 
न्निः परियन्ति, तत्तय्जमाना आद्येन, तेषां कुमायश्चोत्तरण | 
व्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्वनम्‌ ॥ 
उवीरुकामिव बन्धनान्मृस्योसेक्षीय nm ॥ १॥ 
वत्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पातिवेदनम्‌ ॥ 
उवारुकामेव बन्धनाइता मुचाय मासुत 
 झदिव्यगन्धोपेतं मत्यधमहीन धनधान्यादिपुष्टवद्धयितार नेत्रत्रयोपतं रुद्र पूजयामः। तता 
द्रप्रसादादहं यथा ककनूवादेः फलमत्य॑न्तपक्कं सत्‌ स्वस्य व्रन्तात्‌ प्रमुच्यते तठदपमृत्योः 
संसारमृत्योरच मुक्तो भूयासम्‌-स्वगरूपान्मुक्तिरूपाच्चामतान्मुक्तो मा भूयासमित्याह ॥ १॥ 


अथाग्निं परिक्रमन्त्यः कुमाय्य; पठन्ति भततलम्भयितारं त्यम्बकं पूजयामः | यत्प्रसादा- 


दह ककन्ध्वादफलमातपक्क स्वव्रन्तादवरुवपतृकबन्धुवगान्छुक्ता भूयासम--विवाहादूध्य 


भविष्यतः पत्युश्च मुक्ता मा भूयासम्‌ जनकस्य गोत्रं गृहं च परित्यज्य पत्युगोत्रे गृहे च सदा 


च्यम्भकप्रसादाद्वसामीत्य।ह ॥ “सा यदित इत्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह। मामुत इति पतिभ्यस्तदाह”- 
इत श्रांत; ॥ २।६। २। १४॥ ; ६ 


अथेतत्‌त्यम्बकहवि;शेषद्रव्यमादास क्चिदुन्नतग्रदेशे तथा न्यस्तव्यं यथा तदाघ्राय गावो 


रोगं न प्राप्नुयुः । तथाच तान्‌ त्यम्बकान्‌ हविःशेषान्‌ कयोरिचन्मूतयोः कृत्वा स्वकीयेनांसेन 
वोढुं शक्यायां वंशयष्टयामन्रद्रये तन्मूतद्वयमवासञ्य स्थाणो वृक्ष वंशे बल्मीके वा तां वंशयष्टि 


मूतद्वययुतामासञ्जतिं | त्रीहियवादींन बध्वा: वहनाथ तृणवंशादिनिम्मितः पात्रविशेषो सूतम्‌ ॥ 
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उ र छर ———M चो (A (EE चा ज 
“घतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहि। 

अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा 
प्रहिसन्नः शिवो ऽतीहि ॥ १ ॥ 
मूजवान्नाम करिचत्पर्वतो रुद्रस्य वोसस्थानम्‌ | अवसस्तु देशान्तरं गच्छतो मार्गमध्ये 
तटाकादिसमीपे भोक्तव्य ओदनविशेपः। हे रुद्र ! एतद्वविःशेषाख्यं भोज्यं तव पाथेयं भवति 
तेन सहितस्त्वै सूजवतः पर्वतात्‌ परभागवती सन्नतिगच्छ किञ्च अस्मद्विरोधिनां खया निवारित- 
स्वादित ऊध्य धनुषि ज्यारोपणस्य प्रयोजनाभावादतः परमवरोपितचापः--तथा मार्गेऽन्येषां 
wi न स्यादित्येवमर्थमिव वस्नादिना प्रच्छादितपिनाकाख्यचापः-चर्माम्भरस्त्वमस्मानहिंसन्‌ 
अस्मदीयपूजया सन्तुष्टश्च भूत्वा तत्पर्वतमतिक्रम्य गच्छ इत्याह | इत्येवशुननते वृक्षादौ मूतदर- 
usque प्रत्यावर्तमाना मूतद्वयं पश्चादनवेच्यैव वेदिसमीपे समागत्योदकं स्पृशेयुः ॥ १ ॥ 
समाप्ता रुद्रमन्त्रा; ॥ ६ ॥ 
अथ यजमानो (वपनकाले) जपति-- 
“यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य व्यायुषम | | 
यद्देवेषु व्यायुष तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रयाणां बाल्ययौवनस्थाविराणामायुषां समाहारस्त््यायुषम्‌ | तदिदं यथा जमदग्निमुनेः 
यथा कश्यपप्रजापतेः-यथा वन्द्रादिदेवेषु--तथेवेतत्सवं ञ्यायुषमस्मार्क यजमानानां भवतु 
इत्याह ॥ १ ॥ 
अथ लोहच्नुरमादाय जपति-है चुर ! 

(CS UN C. NAS S ^ अस्तु —m मा हिंसी; । 
शिवा नामास स्वधघितिस्ते [पता नमस्त स्लु : ° 
पिवर्त्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुन स्पा ॥ 

त्वं नाम्ना शिवोडसि--वजं तव पिता भवति । तुभ्यं नमोऽस्तु । मां मा हिंसी; ॥ अथ 
वपति | हे यजमान ! संजीवनाय, अन्नमक्तणाय, सन्तानाय, घनपुष्ट न, शोभनापत्यताय, सुष्ठु 

साम्याय च त्वां मुण्डयामीत्याह ॥ १॥ 

शिवमिति शिवम्‌ 
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वरुणप्रघासमन्त्रा पञ्च, चतुर्दश तु साकमेधीयाः । 
त्य... (NI Te सिद्ध है 
दो वपनस्य तदित्थं मन्त्रा अत्रेकरविंशतिः सिद्धाः ॥ १ ॥ 
॥ इति चातुमास्याधिक्रारः ॥ 
हवियज्ञपारिच्छेद: पूणेस्तिखमिरिष्टिभिः | 
त्रयस्त्रिशशुत मन्त्रास्तत्रेत विनियोजिताः ॥ १ ॥ 
इति हवियज्ञपरिच्छेदः 


——— = 
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थ्‌ [eo | 
अथ हिताय मण्डलम | 
NS CSS IOS - io Cc | 
प्राक्सौमिके हृवियांगे मन्त्राः पूर्व प्रदशिताः । 
अतः परं सोमयागे येमन्त्रास्तान्‌ निबोधतः ॥ १ od 


(0३ JT C. 
तत्र तावदाग्रष्टामावकारः ॥ 
तत्रादौ यजमानः पोडशर्लिजो वृत्वा अरण्योरग्नी समारोप्य शालां गच्छेत्‌। शालास्तम्भं 
qai गृददीत्वा अरणिपाणिर्जपति- 

एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वे । 
ऋकूसामाभ्यां सन्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण सामिषा मदेम ॥१॥ | 
वयं प्रथिव्याः सम्बन्धि इदं देवयजनप्रदेशमागता; स्म; । यत्र सर्वे देवाः प्रीत्या स्थिताः | 
सन्ति । किञ्च ऋक्सामाभ्यां यजुर्भिश्च wed: सोमयागं समापयन्तो वयं धनपुष्टया अशन च | 
संमदेम हृष्टा भवेमेत्याह ॥ | 
दक्षिणं गोदानं Bard उनत्ति-- | 
| 


इमा आप शमु मे सन्तु देवी: २॥ 
शिरः क्लेदाय सिच्यमाना निम्मेलतया द्योतना एताः आपो मम यजमानस्य सुख 
7¬ कारिणय एव भवन्तु इत्याह ॥ 
अथ पश्चर्थयूपवदिहापि तृणमन्तर्धाय qur च्छेदयति-- 
ओषधे | त्रायस्व ॥ 3 ॥ 
स्वधिते ! मेन हिंसीः ॥ ४॥ 
हे कुशतरुण ! त्वं यजमानं जुराद्रचचेत्याह । 
हे चुर! एनं यजमानं मा हिंसीः इत्याह ।। - 
अथ कृतचौरः स्नाति ह 
आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु धृतने ना । 
gau: पुनन्तु विश्वं हि Rs वहन्ति देवी ॥ ५0. 
जगन्निर्माञ्यो मातृवत्पालयित्र्यो वा आपः कृतक्षौरानस्मान्‌ यजमानान्‌. शोधयन्तु= 
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n क यज्ञसरस्व॒त्ती & 
——————— (RP 
चौरकर्मनिमित्तामपहति निवारयन्तु । किश्र--बरितजलद्वारा पावनशीला जलदेवताः क्षरितज- | 
लेनास्मान्‌ पवित्रयन्तु । किश्व- द्योतमाना इमा आपः सवमेव पापं प्रकषणापनयन्तु-- 
इत्याह ॥ 
उत्तरपूर्वा द मुत्क्राम्यति-- 
उदिदाभ्यः शुचिरापूत एमे ॥ ६ ॥ 
स्नानाचमनाभ्यां बहिरन्तश्च शुद्रोऽहमाभ्योऽङ्क च उदेमि इत्‌सनिर्गच्छाम्येवेत्याह ॥ 
चमं बस्ते | हे win! वस्न! त्वम्‌ | 
दीक्षातपसोस्तनूरसि, तां खा शिवा शग्मां 
- च ० [d 
परिदधे भद्रं वर्ण पुष्यन्‌ ॥ ७। ४। २॥ 
दीक्षणीयेष्टिदींचा, उपसदिष्टिस्तपः, दीक्षाभिमानिदेवंतायास्तपोडमिमानिदेवतायाश्र 
शरीरमिवासि, ताइशीं कल्याणीं सुखावहां त्वामहं (स्वशरीरे कल्याणी कान्ति सम्पादयन्‌ 
धारयामीत्याह ॥ 


शालां पूवण कुशेषु तिष्ठन्‌ नवनीतेन शिरस आरभ्य पादान्तं शरीराभ्यङ्ग कुय्यात्‌ । 
तत्राभिमन्त्रयते-हे नवनीत! त्व॑-- 


महीनां पयोशसे वचोंदा आसे वर्चो भे देहि । 
गवां दुग्धमसि (दुग्धजन्यस्वादुपचारात्‌) किञ्च-कान्तिप्रदमसि (अतिस्निग्धत्वात्‌) अतो 
मह्यं कान्ति प्रयच्छेत्याह ॥ 


ततस्नंकङुदाञ्जनं लभ्यते चेत्तनव, तदभावे त्यन्येनाञ्जनेन ग्रक्षिद्रयमड्यात्‌ | तदञ्जनममि- 
मन्त्र्यते । हे अञ्जन ! खं-- 


NY NN 


वृत्रस्यास कनानकश्चक्षुदा आसे जल्नुम दाहे ॥ ४। ३ ॥ 


त्रासुरस्य नेत्रमध्यगतकृष्णमणडलरूपोऽसि कनीनिक्रारूपत्वादेव च त्वं दष्टिप्रदोऽसि 
अतो We सम्यग्‌ दष्टिपाटं प्रयच्छेत्याह | ३ । १। २। १२। यत्र वा इन्द्रो इत्रमहंस्तस्य 
यदच्यासीद्‌ । 


तित्तिरिरप्याह-- “इन्द्रो वत्रमहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्‌ तदेवाञ्जनमभवत्‌--” इति॥ 
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ड छर म स र स र स जयाच्या न 
अथ सप्तभिः सप्तभिः कुशपवित्रेः पावयति-- 
१ चित्पातिमा पुनातु 
A ९ 
२ वाकूपांतेमा पुनातु 
३ देवो मा सबिता पुनातु 
आच्किद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 
यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ ४। ४ ॥ 
` ज्ञानानां पतिर्मनोऽभिमानी देवः सूय्येक्रिरणैरम्छिद्रपवित्रेण मां यजमानं शोधयतु । 
हे पवित्रपते ! शुद्भपालक | तत्र पवित्रेण शुद्धस्य मम यजमानस्य यदर्थसिद्धीच्छया अहमिदानीं 
शोधयामि, तत्र शक्तो भूयासम्‌ तत्कर्म पारयेयमित्याह । १ । एवं वाचां पतिबंहस्पतिः । २ । 
तथा सविता नामान्तर्यामी देवः । ३ । 
` अन्न “अ्रजापतियं चित्पतिः” इति शतपथश्रुतिः। “मनो वे चित्पतिः? इति तित्तिरिश्रृतिः 
तथा “असो वा आदित्योऽच्छिदरं पवित्रम्‌” इति शतपथश्रृतिः । वायुरच्छिद्रं पवित्रमित्यन्ये ॥ 
अत्र पावनप्रयोगे अच्छिद्रेणेत्यादि शकेयमित्यन्तशेषपूरिताः पुनात्वन्तभागाख्रयो मन्त्रा 
भवन्तोति दर्व्यम्‌ । 
अथाध्वर्युयजमानं वाचयति 00 4 
आ वो देवास इमहे वाम प्रयत्यध्वर । 
आ वो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे ॥ ४। ४ ॥ 
हे देवाः अन्ने प्रवर्तमाने सति वयं युष्मान्‌ वयनीयं यज्ञफलं साकल्येन . याचामहे ^ 
हे देवाः ! यज्ञसम्बन्धीनि फलानि आनेतुं वयं युष्मानाह्वयाम इत्याह ॥ 
अथ प्रतिमन्त्र क्रमेण हस्तद्वयगते आदौ कनिष्ठिके ततोऽनामिके ततो मध्यमे अङ्गली 
संकोचयति, ततो पुष्टी कृत्या स्वाहेत्युक्त्वा वाग्यतो sgl तत्सहिते चोत्सजति-- 
स्वाहा यज्ञ मनस; । १ । 
स्वाहोरोरन्तरिचात्‌ । २ । 
स्वाहा द्यावाएथिवीभ्याम । ३ । 
स्वाहा वातादारभे । ४ । 
स्वाहा । ५॥४।६॥ 
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मनसा यज्ञमभिगच्छामि । १ । विस्तीशंऽन्तरिक्ष यज्ञ आश्रितः । २ । द्यावाप्रथिव्योयत 
आश्रितः । ३ । वायुप्रसादाद्‌ यज्ञं प्रवतेयामि | e । एवं यज्ञःतिद्धः | ५ । इत्याह | अत्रत्य- 
स्वाहाशब्दः श्रृतिप्रामाण्यादनेकार्थः || 


es m ° 
॥ अतः पर षडोद्ग्रमणहोममन्त्राः ॥ 
ओद्ग्रभणानि जुहोति स्थाल्याः खुवेश-- 
आकृत्ये प्रयुजे ऽग्नये स्वाहा P १ । 
NCS ^ EN 
मेधाये मनसे 5ग्नये स्वाहा २ । 
दीक्षाये तपसे 5ग्नये स्वाहा । ३ । 
सरस्वत्ये पूष्णे ऽग्नये स्वाहा । ४ । 
आपो देवी बेहतीविश्वशम्भुवो, 
द्यावापाथेवी उरो अन्तरिक्ष 
बृहस्पतये हत्रिषा विधेम स्वाहा । ५ । 
NN MN NIC aS C 
विश्वा देवस्य नेतुमत्तो वुरीत सख्यम्‌ । 
C. : न 
विश्वो राय इषुध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा । ६ । 
यज्ञं करिप्यामीत्येवंविधो मानस; संकल्प आकूतिः । तस्ये प्रयुङक्त असौ प्रयुक्‌ । qui! 
-— संकल्पसिद्ध ये निर्विभं प्रेरयते वहिदेवाय सुहुतमिदमस्तु । १ । श्रतयोर्मन्त्रयोर्धारणशक्तिमँघा | 
E s मनोमिमानिने बहिदेवाय सुहुतमस्तु | २ व्रतनियमो दीक्षा तत्सिद्धथे शारीरतपोभिमा- 
fast वहिदेवाय सुहुतमस्तु । २ । मन्त्रोच्चारणशक्ति; सरस्वती | तत्सिद्ध यथ वागिन्द्रियपोषकाय 
वह्विदेवाय सुहुतमस्तु । ४ । हे द्योतमाना; ! प्रभूताः ! जगत्कल्याणकारिणयः! आपः | है 
थावाशथिव्यी ! हे बिस्तीरण ! अन्तरिव ! युष्मम्यं बृहस्पतये च हविर्द: | तदिदं सुहुतमस्तु । १ । 
सबा gei नायकस्येति फलग्रापकस्य सवितुर्देवस्प सखिभावमित्यानुकूल्यं वृणुते wd 
E धनाय सवितारं प्राथयते । पोषायेति स्वग्रजापालनाय यशो वाऽन्नं वा प्रार्थयते । इत्य 
T सावत्र सुहुतमस्तु । ६ | इत्याह ॥ - 
इत्यौद्ग्रभणमन्त्रा; ॥ 
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कृष्णाजिनयोः सन्धिमालभते । हे क्रष्णाजिनगते शुक्रक्रष्णरेखे युवाम्‌ 
ऋक्सामयोः शिल्पस्थस्ते वामारभे 
र 
ते मा पातमास्य यज्ञस्योह्चः ॥ 
ऋगभिमानिसामाभिमानिदेवतयौः सम्बन्धिनी चातुर्य्य भवतः । तथाबिधे युवामहं 
स्पृशामि | तथाविधे युवाम्‌ अस्य यज्ञस्य उत्तमाया इति चरमाया ऋचः पर्य्यन्तं मां 
पालयतमित्याह ॥ 
ऋक्सामाभिमानिन्यौ देवते देवानां यज्ञार्थं रिथते सत्यो केनापि निमित्तेन कृष्णमृगरूपं 
कृत्वा देवेभ्यः qure दूरे कुत्राप्यतिष्टताम्‌ p तन्मुगचर्मणि यच्छुक्लं तदृचो रूपम्‌ यत्कृष्णं 
तत्साश्नी रूपम्‌ तदुक्तं तित्तिरिणा । ६। १। ३। “ऋक्सामे वे देवेभ्यो यज्ञार्थं तिष्ठमाने कृष्ण- 
मृगरूपं कृत्वाऽपक्राम्यातिष्ठतामेष वा ऋचो वर्णो यच्छुक्लं कृष्णाजिनमस्ये साम्नो यत्‌ 
कृष्णम्‌।” इति “यदवे प्रतिरूपं तच्छिल्पम्‌-” ॥ ३। २। १ । ५ ॥ इत्यादिश्रतिरपयत्राचु- 
सन्धेया । 
दक्षिणजानुमारोहति--हे ऋष्णोजिन ! स्वम्‌-- 
९ ८२ Cs 
शमा, SIEH म यच्छ 
नमस्ते अस्तु मा मा हिंसी: ॥४।६॥ 
शरणमसि । अतो मह्यं शरणं देहि । तुभ्यं नमः अस्तु | मां यजमानं मा जहीत्याह d 
मेखलां बध्नीते वेणि त्रिववतं शरणमुञ्जमिश्रामन्तरां वाससः--हे मेखले ! 
ऊर्गस्या ङ्किरस्यूर्णश्रदा ऊर्ज माये घेहि । | | 
त्वमक्विरसां सम्बन्धिनी अन्नरसरूपासि । mura च मदुरसि । तथाविधांत्वमन्नरसं सयि 
स्थापय इत्याह | 
अङ्गिरसः स्वर्ग लोकं गच्छन्तोऽन्नरसं व्यभजन्त । विभज्यमानेऽरशिष्टोऽन्नरसो भूमी 
पतितः शणमुञ्जनामकतृणरूपेणाविभूतः | तस्माच्छणमुञ्जमयी मेखला | अत एव मेखलाया 
आङ्किरसत्वम्‌ इति तित्तिरिणा प्रत्यपादि 
नीवीं कुरुते--हे मेखले त्वम्‌ 
` ANN 
सांमस्य नवरा 
सोमदेवताया; प्रियभूता ग्रन्थिरसीत्याह । 
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मूलाग्रयोरेकीकरणेन ग्रन्थिविशेषो नीविरुच्यते | दीक्षितस्य पितृदेवत्या नीविरुक्ता | 
दीक्षितस्य तु सोमयागाय नोविः सोमेन व्यपदिश्यते | 
शिरः प्रोणुते--हे वस्र खम्‌-- 
A e 
विष्णोः शम्मासि, शम्म यजमानस्य 
व्यापकस्य यज्ञस्य सुखहेतुर्भवसि, अतो यजमानस्य सुखं कुरु इत्याह । 
कृष्णविषाणां त्रिवलि पंचवलि वोत्तानां दशायां बध्नीते। तया कण्डूयनमुपस्पृशत्ये- 
नयो दक्षिणस्या शव उपरि हे कृष्णविषाणे ! त्वमू-- 
इन्द्रस्य योनिरासे ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ : 
पुरा कदाचिदज्ञपुरुषो दक्षिणां देवीं समभवत्‌, तस्मात्‌ सम्भावनादिन्द्रोऽजायत, तदानी- 
मत्रान्यस्योत्पत्तिम्मा भूदिति विचायं इन्द्रः स्वां योनिं दक्षिणाया आच्छिद्य मृगेषु न्यदधात्‌ । 
निहिता सा योनिः कृष्णविषाणाभूदिति तित्तिरिश्रतौ यज्ञो दक्षिणामभ्यधादित्याख्याने कथा 
श्रयते तस्मात्‌ कृष्णविषाणाया इन्द्रयो नित्वम्‌ ॥ 
भूमौ चोल्लिखति । हे कृष्णविषाणे ! त्वम्‌ 
सुसस्याः men । 
यजमानानां याः कृषयः सन्ति ताः सम्पन्नधान्यवतीः कुरु इत्याह ॥ 
सस्यं त्रीहियवादि | तदथा भूम्युल्लखः कृषिः | मुखसम्मितमोदुम्बरं दण्ड प्रयच्छति । 
तमेनसुच्छूयति-- 
उच्छूयरव वनस्पत, ऊध्वों मा पाह्मंहस 
आस्य यज्ञस्योहचः ॥ (४। १०) 
! "e 
हे वनस्पते ! वृत्तावयव दण्ड ! उन्नतो | ऊध्यों भूत्वा पापात्‌ मां रक्ष । यावत्पर्यन्त- 
मस्याचुष्टीयमानस्य यज्ञस्य समाप्तिगता आक स्यातू--इत्याह ॥ | 
E मौनोपस्थितो यजमानो वाग्विसजनायेद॑ त्रिः पठेत्‌-- 
जी E नत कुणुत ॥ 
परिचारकाः ! दोहनादिना चीरं सम्यादयत t i] 
इत्या न्नियत 
e ॥ इत्याह ॥ दीक्षितस्य भोजनाय यन्नि | 


अतः परमिदं सकृत्‌ पठेत-- 
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अभित्र ह्यामियज्ञो वनस्पतियेज्ियः- । 


spi श्रौतोडमिर्वेदत्रयरूपो भवति । अयमग्निग्रेज्-ःझप्रो भवति । यज्ञयोग्यो यो 
वनस्पति! खदिरादिः सोऽपि यज्ञरूपो भवतीत्याह ॥ 


वय ७ uS 


न्द्र च 


ब्रह्मशब्दो वेदत्रयाभिधायी। आधानेन निष्पन्नस्य वेदिकस्यागनर्षेदव्यतिरेकेणा- 
gea m चाराद ब्रह्मत्वम्‌ | तथा यज्ञाधनत्वादर्निवनस्यत्योरपि यज्ञखग्रुपचायते ईह 
ध्पेयम्‌ । 


अथ व्रतायोपस्पशन स्वासने-< 


देवी थियं मनामहे सुम्रडीकामभिष्टपे । 
वर्चोधां यज्ञवाहसं सुतीथा नो असद्वशे ॥ 


बयमभिमखल्येन प्राप्तस्य यज्ञस्य fuus देवतोइ शेन sevi शोभनसुखहेतँ - 
तेजसो धारयिद्रीं, यज्ञनिवाह-कर्न्रीं,यज्ञानुष्ठानविषयां बुद्ध प्राथपामहे । तथाविधा धी 
शोभनावतरणमार्गवती सती अस्माकमधीनत्ये भवतु-इत्याह ॥ 


अथ व्रतयत्यमृन्मये-- १ 
ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते । 
ऽवन्तु, ते नः पान्तु, तेभ्यः स्वाहा ॥ 9 । ११ ॥ 


“वागेवाग्निः, प्राणोदानौ मित्रावरुणौ, चक्षुरादित्यः, श्रोत्र विश्वेदेवाः ” इतिः 
(३।२।२। १३) श्रत्युक्ताशत्रक्षयदीन्ट्रिरूपाः साणा नाष ये देवा, इच्योत्पत्तौ 
प्रबतेमानत्वान्मनो जाताः; अन्यमनस्कस्य रूपादिप्रतिभासाभावाद्र पादिग्रहणक्रालेर्शप सनो 
युक्ताः प्रौढकर्म्माणः सन्ति । ते अस्मानवन्तु, गज्ञानुष्ठान॒विष्नपरिदारेण ,पालयन्तु | तेभ्यः 
प्राणरूपेभ्यो देवेभ्य इदं क्षीरं हुतमस्तु Sul ॥ 


नाभिमालुभते -< 
श्वात्राः पोता भवत युयमापो 
अस्माकमत्तरुदरे सुशेवाः ॥ 
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ता अस्मभ्यमयक्षमा अनमीवा अनागस 
स्वदन्तु देवीरमता ऋतावृधः ॥ 
हे आपः ! क्षीररूपा यूयं मया पीताः सत्य; क्षिमपरिणामा इति शीघ्र' जीर्णा भवत 
, तथा च अस्माकम्‌ अन्तरुदरे इति जलपाकस्थाने शोभनसुखा भवत । किञ्च प्रबलरोगराज- 
` रहिताः सामान्यरोगनिवर्तिकाश्‍च अपराधहारिएयो यज्ञद्टद्विहेतवश्च योतमानाः मरण- 
निवर्तिकाश्च तास्तथाविया आप; अस्मदर्थे स्वादुलयुक्रता। भवन्तु इत्याह ॥ यद्वा-अप्रृता ` 
इत्यमरणधर्मिणो दैवाः पूर्वोक्ता वागादयः प्राणास्तथाविधा. अपः, ग्रासवादयन्तु--इत्याह ॥ B 


अथ मूत्र करिष्यन्‌ शुद्ध ण लोष्ट किञ्चिदन्यतृणादिकं वा शृह्णाति-- 


यं ते यज्ञिया तनूः ।१। अपो मुञ्चामि न प्रजाम । 
ie5dga: स्वाहाकृताः प्रथिवीमाविशत ॥ २ ॥ 


पृथिव्यासं भव ॥ ३ ॥ 


` है यज्ञपुरुष | इयं पृथिवी तव यज्ञयोग्यो देशः ( अतोऽस्या त्रो पहतिपरिहाराय 
व्यवधान कत्‌ लो तृणं वा स्वीकरोमीत्याह ) यद्वा-- हे पृथिवी ! इयं लोष्टादिरूपा तब 
` तनूयज्ञाहा ( तामाददे ) इत्याह ॥ अथ मेहति --अहं मूत्ररूपा अपो मुञ्चामि, प्रजोत्पत्ति- 
निमित्त deg न मुञ्चामि अतः कारिणात्‌ हे आपः मूत्राख्या; पापहारिण्यो यूयं स्वाहा! | 
“-सस्यः पृथिवीं प्रविशत--इल्याह ॥ 


है अथ ग्रहीतलोष्टादिक मूत्रस्थाने fq । हे लोष्टादिक । त्वं पृथिव्या - सह एकी 
भवेत्याह ॥ | 


श्रः स्वपिति प्राङदक्षिणतः-- ` 
अग्ने ल॑ सुजाग्रहि वयं सुमन्दिषीम हि । | 
रत्तोणो अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्कुषि ॥ ` 


है अग्ने | त्वं सुष्ठ ९ निद्रारहितो । भव । वयं यजमानाः साधु eu | 
1883 HUTHETH, अस्मान्‌ रक्ष । तथा अस्मान्‌ पुनः प्रबोधाय कुरु--इत्याह ॥ | 
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` स्वपतोष्ग्नेः प्रार्थनं रक्षसां नाशाय । तदुक्त तित्तिरिणा --“अग्निमेवाधिय EHI 
स्वपिति रक्षसामपहत्ये” इति । TO | | 
अथ व्रिवुद्धमस्वप्स्यन्त चाचयति-- 
पुनमनः पुनरायुम आगन्‌ | 
पुनः प्राएः.पुनरात्मा म आगन्‌ 
पुनश्रक्ुः पुनः शरोत्रं म आगन्‌ 
वेश्वानरो अदब्धस्तनूपां 
अग्निनः पातु दुरितादवद्या 
` यजमानस्य मम मनः सुप्तिकाले विलीय पुनरिदानीं शरीरे समागतम्‌ । किञ्च 
स्वापकाले मदीयमायु्ष्टपायं भूत्वा इदानीं पुनरुतन्नमिवासीत्‌ | तथा सम प्र HE 
जीवः, चक्षुः, श्रमणेस्द्रिये च पुनयंय स्थानमागच्छन्‌ । एवं सर्वेन्द्रियेषु समागतेषु सवपुरुषो 
"qx: केनाष्वहिंसितः शरीरपालकोऽमयग्निगर्हितात्‌ पापात्‌, अस्मान्‌ पालयतु -इत्याह ॥ 
“सर्वे ह वा एते स्त्रपतोऽपक्रामन्ति (३ । २ । २ । २३ ) इति श्रुतेः स्वापकाले 
अभआदीनामपक्रमो भवति । प्रबोध फाले तेपां पुतयथास्थानमामप्रनं प्रति प्राथ्यते । 
यदा ऽऽददीक्षितः केनापि हेतुना क्र ध्यति, त्रतविरुद्ध वा ब्र ते, तदा इमाएचं जपेत्‌ 
त्वमग्ने ब्रतपा असि देव आ-- 
मत्येष्वा त्वं यक्षेष्वीड्य | 
हे अग्ने ! द्योतनात्मकस्त्व॑ मनुष्यपयन्तेषु सर्वपाणिषु कमपालको भवसि | सवतश्च क्‍ 
अङ्गेषु त्वं पूजयितव्यः प्राथैवितव्यो वा भवसि । यद्वा--देवेषु मर्त्येषुच कर्मपालको | 


. भवसीत्याह ॥ 
देव इति प्रथमान्तं सप्तम्यन्तं वा । आ इत्यभिव्याप्य समुचयाथ वा ॥ 
अथ क्रतो प्राप्त धनं स्पृष्ट्वा पठेत्‌ . 6 
रास्वेयत्‌, सोमा भूयो भर देवो चः. 
सबिता वसोदाता - वखदात्‌ ॥ 
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हे सोम ! एतांवत्‌ धनं देहि । acf धनमाहर । यतो धनस्य दाता सत्रिता- 
देवोऽस्मभ्यं धनं पूवमपि दत्तवान इत्याह ॥ 
शालाद्वाराणयपिधाय ध्रु वास्थमाज्यं जहां चतुग्र हीत्वा तत्राज्ये दभतृणबदधः 
स्वण क्षिपेत्‌ । | 
तेः स रे N 
एप्रा ते शुक्र तनूरेतद्वचस्तया 
सम्भव आजं गच्छ । 
हे शुक्र ! शुक्ल ! दीप्यमान 1: अग्ने !-एतह्,श्यमानमाञ्यं तव शरीरम्‌ । तथा 
एतदाज्ये परक्षिप्यमाणं हिर्‌एसं qa तेजः । तत्र तया. आज़्यरूपया तन्त्रा एक्रोमव | ततो 
हिरएयगतां dif प्राप्त हि इत्याह ॥ यद्वा- हे शुक्र | आज्य | यदिदं हिरणयं, सा एषा 


तव तन्‌. भेत्रति । एतत्त तेजरच 3f ॥ तया हिएएयलुक्षणया तन्वाए होमर । एक्रोमावेन 


च सामं गच्छेत्याह ॥ 


“समानजन्म वे पयश्च हिरण्यं चोभयं ह्यम्निरेतसम्‌” इति श्र तिः(३ । ९) ४। ८) 
“सोमो वे भ्रा इतिच श्रति- (३। २।४।8) रत्रानुसन्धेया एतन्मन्त्रपाठेनाग्ने 


—— 


सतेजस्त्वं सतनुखंचसम्पाद्यते । तदुक्त तित्िरिणा--“सतेजप्रमेवन सतनु करोतीति”.। 


एतदलुसारेणेवात्र प्रथमोऽ्थः ॥ 

अथ जुहोति . 
जूरसिञ्जुता मनसा जुश्च विष्णवे । 
तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसमे dear 
यन्त्रतशीय साहा 


है qum ! त्वं वेगयुक्तासि । मनसा निर्याप्रता .तथा। यज्ञस्य रुचिता चार्सि। 
` तथात्रिधाया अवितथाभ्यनुज्ञायास्तव अनुज्ञायां वर्तमानोऽहं शुरीरस्य नियमनं 41447 
प्राप्न याम्‌ । तदर्थमिदमाज्यं हुतमस्तु - इत्याह ॥ 
अथ उदयां ser स्थापितं हिरण्यपुद्ध Sat apa “निदधाति — 
मुक्रमसि 'चन्द्रमस्यमतमसि वेश्वदेवमसि । 
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हे हिरण्य | त्वं दीप्यमानमसि । आह्वादकमसि । विनाशरहितमसि । स्वदेवसंब 


. न्थिचासि--इत्याह ॥ | 


विनाशरहितत्वं चास्याग्नि संयोगेऽपि भस्मीभावाभावादमिप्रयते । तदुक्तं याज्ञवस्क्ये- 
नापि-- अग्नौसुवरणमक्षी एम” इति ॥ | 


अथ HI पाथ्यारोपकल्पनया सोमक्रयणी गौः, तामभिमन्त्रयते-- ` 


चिदसि मनासि धीरसि, दक्षिणासि क्षत्रियासि, यज्ञियास्यादितिरस्युभयतः 
शीर्ष्णी । सा नः सुग्राची सुप्रतीच्येधि, मित्रस्था पदि aiti, 
पूषाथ्वनस्यालिन्द्रायाध्यक्षाय । १॥ अनु ला माता मन्यतामनु पितानु 
भ्राता सगभ्योंऽनु सखा सयूथ्यः । सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोमं, CAT 
quag स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि ॥ २॥ 


हे वाग्देवतारूपे ! सोमक्रयणि ! त्वं चित्त -मनो-वुद्वि-रूपान्तःकरणष्त्तिरसि । 
हे गौः ! त्वं यज्ञाङगभूता दक्षिणासि सोमक्रयसाधनत्यैन, क्षत्रिया चासि D. यज्ञसम्बधिलाद 
यज्ञाहास । अखण्डिता अदीना देवमातृरूपास्ि | सवतीप्ुखीचासि । सा त्व प्रथमं सोमस्य- 
क्रेतारं प्रति सुष्ठु प्राङमुखी भूत्वा पश्चात्‌ सोमेन सह अस्मान्‌ प्रत्यागन्तु सुष्ठुपत्यड्युखी 
भव | किश्च--अप्रणाशाय त्वां सूर्यो दक्षिणपारेबध्नातु तथा पूषा देशी मागात्‌ त्वां रक्षतु) 
अथवा qud पृथिवी त्वां मार्गाद्रक्षतु अज्ञस्वामिन. इन्द्रस्य प्रीत्यथम्‌ । किश्व--सो माहरणे 
प्रहत्ता त्वां त्वदीयजननी त्वदीयपिता सहोदरश्राता स्वयूथसंचारिसुहृदगणश्चाजुजानातु । 
हे देवि ! सोभक्रयणि ! सा त्व मिन्द्राथं सोमं देवं प्राप्तु गच्छ | किश्व सोमं ग़हीत्वा 
स्थितां त्वां रुद्रो देवो$स्मान्‌ प्रति निवत्तयतु | तथाच तस्य पशुपते राज्ञामनुरुन्धाना स्वं 


- सोमसहिता सती क्षेमेण भूयोऽप्यागच्छेत्याह ॥। 


अन्तःकरणस्य 'तिस्रो gem मनो wax! अचेतनदेहादिसंघातस्य 
चेतनत्वं सम्पादयन्ती, बाह्मवस्तुषु वा निर्विकपरूपं सामान्यज्ञान जनयन्ती हत्तिश्चित्तम्‌ ।१ । 
लोके कश्चित्यदार्थमनुलक्ष्य “एवं भवतिनबा', इति संकल्पविकल्पौ कुर्वाणाहत्ति्मनः ॥२। 
इदमित्थ भवत्येवेति निश्चयरूपा हत्तिबु डिः । ३ ॥ ता एकत्र चिन्मनाधी शब्दरुच्यन्ते । 
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चित्तादिरूपत्बं चारोप्य वागात्मिका सोमक्रयणी इह स्तूयते | दक्षिणादिरूपत्वं तु विद्यमान 

सेव स्तूयते इति बोध्यम्‌ । 
क्षत्रिय्रमप्यस्या आऔषचारिकमेत्र | तथाहि देवेषु क्षत्रजात्पभिप्राती सोमः । 
“यान्येतानि देवत्रा क्षत्राण इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्र इति” बृहदारणयक्ोक्तः ( माध्य० १ 
२। १३। काएव० १।४। ११ )॥ तेन क्षत्रेण सोमेनाभिमन्तव्यस्य सोमलता द्रव्यस्य 
'क्रयहेतुस्वेनास्याः क्षत्रियत्वोपचार इति बोध्यम्‌। उभयतः शीषत्वंच द्व धा--“द शीर्ष 
प्रायणीयोदयनीये” इति यास्कोक्त अर्योतिष्टोमस्याद्यन्तयोः प्रायणीयोदयनीययोः शीषत्वं, 
तदपेक्षया अस्यास्तत्वमित्येकः “स यदेनया समानं सद्विपयासं वदतीति-( ३ । २। ४। 
१६ ) इतिश्रृतेरुभयतो मुखलात्तल्वम्रित्यपरः । पूपेत्यादित्यः पृथिवी च । “इयं वे पृथिवी 
पूषा ” इति श्रतेः (३। २। ४। १६ ) अच्छेद्दीत्यत्र अच्छ शब्दःमाप्तुमित्यथकः। 
अच्छाभेराप्त म्‌” इति शापूणयुक्त 
अथोदीचीं नीयमानां तां सोमक्रयणी गामनुगच्छन्तो वस्त्रदित्यादित्यरुदर चन्द्र 
रूपेण स्तुतः । हे गोः | त्वम्‌ 
वस्वस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रोसि चन्द्रासि । 
बृहस्पतिष्टवा सुम्ने रम्णातु रुद्रो वसुभिराचके ॥ 


वसुरूपा देवम्रातृरूपा द्वादशादित्यरूपा एकादशरुद्रखूपा सोमरूपा चास्तितां : 
स्वाँ बृहस्पति; शोभनेस्थाने रमयतु संयमयतु वा । वसुभिः सहितो रुद्रश्च त्वां vd | 
कामयतामित्याह ॥ | i 
रम्णातिः संयमनकर्मा विसज़नकर्मा वेति यास्कः (fuso do १०।९) 
षट्पदान्यतीत्य सप्तमं पयपविशन्ति, हिरएय मस्मिन्नियायाभिज्ुहोति-- 
आदित्यास्वा मूद्ध न्नाजिधर्मि देवयजने | 
पृथिव्या, इडायास्पदमसि, धृतवत्‌ स्वाहा ॥ 


हे आज्य ! अ्रखणिइतायाः पृथिव्याः शिरोरूपे देवयागयोग्यस्थाने त्वामाक्षार | 
यामि | किश्व--हे स्थानबिशेष ! त्वं गोपदरूपमसि । तच्च पद घृतयुक्त कतु ga- 
मीत्याह ॥ “पृथिव्या qu Wal यईवयजनमू'/ इति तित्तिरिश्र तिः ॥ 
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स्फेचन पदं त्रिः परिलिखति-हे गोः पद | त्वमू-- 
अस्मे रमस्व । 
अस्मासु क्रीडां कुरु इत्याह ॥ | 
समुद्ध त्य पदं स्थाल्यामावपति । हे सोमक्रपणीपद | 
असे ते wem । 
qu तव बन्धुभूताः स्म इत्याह ॥ 
यजमानाय 'पदं प्रयच्छति । हे यजमान ! 
त्वे रायः । 
स्वयि धनानि तिष्ठन्तु एतत्पदरूपेणेत्याह ॥ 
यद्वा-त्वयि पशत! सन्तु इत्याह ॥ “पश॒त्रो वे रायः” इति xm (IRIS 1€) 
यजमौनः प्रतिगृहांति-- 
मे रायः। | 
uta € धनानि पदरूपेण तिष्ठन्तु .इत्याह ॥ यद्वा--पशवों मयि 
` सन्त्वित्याह ॥ ८ 
अध्वय रात्मानं संस्पृशति-- 
मा बयं रायस्योषेण वियोष्म । 


प्रयमध्वयु प्रभृतयो धनस्य SUI बियुक्ता मा भवामेत्याह । RT पल्ये पदं 
प्रयच्छति, नेष्टा एनां वाचयति-- 


तोतो रायः । 


कलत्रे धनानि पंशवोवा पदेरूपेण तिष्ठन्तु इत्याह ॥ qz(—c रायः | 
सम्स्बित्याइ १ तोतः शब्दोञ्न्ययं कलब्राथों युष्मत्पय्यायो वा ॥ 
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सोमक्रयण्या च समीक्ष्यमाणामेनां वाचयति । तत्र पत्नी सोमक्रयणीत आशिप- | 
माशास्ते । हे सोमक्रयण ! 
समख्ये देव्या थिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा । 
मा म आयुः प्रमोषीमो अहं तव। 
. वीरं बिदेय तव देवि सं हशि॥ | 
विस्तीणंदशनया दक्षिणात्वयोग्यया द्योतमानया त्वया बुद्धिपूर्वकमह समीक्षिता । i; 
सा cd मम आयुर्मा खण्डय । अहमपि तवायु न॑ नाशयामि । किञ्च, हे देवि! गौः ! तब 
संदशने सति वीरं पुत्रमहं लभेय--इत्याह ॥ 
अतः परं यजमानः पठेत्‌- हे अध्यंय्यों ! 
एष d गायत्रो भाग इति मे सोमाय ब्रतात्‌। 
एष ते त्रष्टुभो भाग इति 4 सोमाय ब्रतात्‌। 
एष ते जागतो भाग इति मे सोमाय Gaul 
बन्दोनामानां साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय त्र तांत ॥ 
यदहं सोमं प्रतीत्थं ब्रवीम “हे सोम! तवैष güesqurü भागो गायत्री 
सम्बन्धी, तथाऽन्यस्त्रष्टुर्डन्दसः संबन्धी, तथान्यो जगती छन्दसः सैंबन्थी, तेन चान्येषा- | 
मपि छन्दःपदवाच्यानाप्रुष्णिगादीनामा थपत्यं प्राप्नुहि । त्वां साम्राज्यलोकं प्रापि | 


क्रीणामि न त्वन्यदर्थे-इति ममाभिप्रायः”। हे अध्वयो | तदेतदभिभायकं मे तत्तद्वचन 
सोमाय देवाय त्वं कथय, यथा वार्ताहरः कथयति तथेत्याह ॥ 


यः सामाय छन्दसामाधिपत्य दत्वा त क्रीणाति,स स्वानामाविपत्यं nre 
तदुक्त तित्तिरिणा-- योव सामं राजानं साम्राब्यलोक गमयित्वा क्रीणाति स्वां | 
साम्राज्यम्‌” इति ॥ | 


ग्रथ प्राहपविश्य सोममालभंते॥ हे सौम ! त्वमू-- | 
आस्माकोऽशी, शुक्रस्ते ग्रह्मो, 
विचितस्वा विचिन्वन्तु ॥ . 
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क्रयपथ मागतः सन्नस्मत्सम्बन्धी भवसि । शुक्रादयः सर्वे तव ग्रहाः fer 
विवेकेन चयनकर्तारस्त्वां विविक्त कुवन्तु-“सारासारविवेकं कृत्वा सारभूतं समूहयन्तु 
इत्याह ॥ ( 
शुक्र इति शुक्कसंज्ञ। । शुक्रपदमेन्द्रबायवादि ग्रहाणामुपलक्षणम्‌ । ग्रह एव s । 
सोमोपनहनं दिगुणं चतु गुणं वा स्तृणाति प्राग्दशमुदगवा, तस्निन्‌ सोमं मिमीते 
दशकूत्व+-- | 
अभित्य देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि 
सत्यसवं र्रधामभिप्रियं मति कविम्‌ । 
seat यस्या'मतिर्मा अदिय्‌ तत्‌ सवीमनि 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपास्वः ॥ 
द्यावापृथिव्यो रम्तरावतेमानं मेधाविकमाणमवितथमररणं रत्नानां धारक घोषक 
दातारं वा सर्वतः प्रीतिविषयं मननयोम्यं क्रान्तदशनं तं सवितारं देवं सवत! पूजयामि । 
किञ्च--यस्य सबितु दीँसिः केनापि मातुमशक्या सती गगनाभिमुखी गगनप्रदेशे ऊर्ध्वव्यो- 
मनिग्रदीप्यत । स हिरएयकरः साधु सङ्करपश्च स्वरादित्यः कल्पनया सोमं पर्येमि 
मीतेत्याह ॥ , 
` अन्तान्‌ संगृह्य उष्णीषेण बध्नाति हे सोम ! 
प्रजाभ्यस्त्वा । 
प्रजाना मुपकाराय त्वां बध्नामि p इत्याह ॥ 
भ्रङ्ग ल्या मध्ये बरिष्ठणोति, उष्णीषेण बद्धस्य सोमदेवस्य श्वासरोधो यथा मा 
भूत्‌ । तत्राभिमन्त्रयते- हे सोम.! E | 
प्रजास्वानु प्राएन्तु 
^ | प्रजास्त्वमनु.प्राशिहि । 
wd pied त्यामनुसत्य सर्वाः प्रजाः श्वासं कुवेन्तु । श्वासं कुवतीः प्रजा 
Wnpueu च त्वं श्‍वासं कुरु इत्याह . . १ | 
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हिरण्यमालभ्य वाचयति | आह--हे सोम ! 
शुक्रला शुक्रेण क्रीणामि 
चन्द्र चन्दे णासरतमसृतेन । 
दीप्यमान मांहादक स्वादिष्ठं च त्वां दीप्यमानेन आह्वादकेनाग्नि संयोगादि- 
नापि विनाश रहितेन हिरण्येन क्रीणामि--हत्याह ॥ 
सोमविक्रयिणं 8हिरण्येनाभि कम्पयति । हे सोम विक्रयिन्‌ ! 
सम्मे ते गोः। 
तब गौ यंजमाने वतत. इत्याह । | | 
५यजमाने ते गौरिति श्रतिः (३ । ३। ३। ७ ).ग्माशब्दो गोपय्योयवाची) गया 


सह बतेमानः सग्मः । या गोः सोममूल्यत्वेन तुभ्यं दत्ता सा लदीया गोः पुनः प्रत्याहृत्य 
यजमाने तिष्ठतु हिरण्य मेव तवास्तु इत्याशयः (d 


यजमाने प्रत्यर्पितं यद्गोद्रव्यं तत्पुनयजमानसहितं सोम विक्रयिणः पुरतो निदधाति । 
हे सोमविक्रयिन्‌ | 


अस्मे ते चन्द्राणि । 


तुभ्यं दत्तानि यानि हिरण्यानि तान्यस्मासु प्रत्याहत्य तिष्ठन्तु । तव गौ रेव सोम 
. मूल्यमस्तु हिरण्यानि मा भवन्तु इत्याह ॥ 


अजां प्रत्यङमुखी माल भ्य बाचयति-- 


तपसस्तनूरसि प्रजापतेवणः परमेण 
पशुनाक्रिय से सहसपोष॑ पुषेयम्‌ । 


हे अजे ! त्व॑ पुण्यस्य देहोउसि । हे अजे ! खं प्रजापतेर्देहो$सि । यद्वा-हे अरे 
त्वं प्रजापति तयो रूपाऽसि । किञ्च-प्रजापते रूपं त्वमसि । हे सोम ! उत्तमेनाजालक्षणे ताते 


& यो हिरण्यमादाय सोमंविक्रीणी ते । तद्धहस्ते हिरण्य दत्वा दत्वा स्वीकुर्घस्तं निराशा करोती 
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पशुना त्वं क्रीयसे । अतस्तव प्रसादात्‌ पुत्रपश्वादिसहस्राणां पोषो यथा भबति तथा पुष्टो 
भूया समित्याह ॥ 

दित्रि स्थितस्य यज्ञि यस्यानयनायाजां ग्रहीत्वा गायत्री जगामेति तित्तिरिणा 
सोमा हरणोपाख्याने उक्तत्वादजायाः पुएयशरीरत्वम्‌ । तथा “सावा एषा सवदेवत्या 
यद्‌जे-” ति तित्तिरिणोक्तेः प्रजापतित्वं देवतायियत्वादजाया; प्रजापतिः शरोरस्मम्‌ I 
प्रजापतितपोरूपस्यं स्वजायास्तत उत्पन्नत्वात्‌ | तथा चश्रतिः-३।२।३ 1c 
"ql हवा एषा प्रजापतेः सम्भूता यदजा” इति । एवं प्रजापति रूपत्वमपि त्रिगुणप्रजा- 
पते ख्रीरूपस्ववदस्याः प्रतिवर्ष त्रिवारं प्रसवनात्‌ | तथाच श्रुतिः ( ३ । ३। ३॥ & ) 
यत्‌ त्रिः संवत्सरस्य जायते तेन प्रजापतेवण इति” du 


सब्येनाजां प्रयच्छन्‌ दक्षिणेन सोममादत्ते | हे सोम ! 


मित्रो न एहि सुमित्रधः 
प्रीतियुक्तो वा रवि रूपो बा शोभनमित्रपोषकस्स्वमस्मान्‌ प्रत्यागच्छेत्याह । 
करीत्वा वाससा बद्धस्य सोमस्य वरुणदेवताकसेन क्ररत्वाच्छान्त्यर्थ मित्रत्वेन, प्राथ्यते । 
तदाह तित्तिरिः "qmm d क्रीतः. सोम उपनद्धो मित्रो न एहि सुमित्रथ” इत्याह 
शान्त्य इति ॥ ` 
| अथ दीक्षितोरौ दक्षिणे serre प्रत्युह्य सोमं निदधाति हे सोम ! 


इन्दस्योर्माविश दक्षिणमुशन्न शन्तं स्योनः स्योनम्‌ ।.. 
स्वाँ कामयमाने उपवेश सुखकरे GU यजमानस्य द्क्षिणि झरी ऊरु कामयमानः 
सुखभूतश्च त्वमुपविश इत्याह ॥ 
अभेन्द्रशन्दो यजमानपरः। “एष वा अमेन्द्रो भवति यद यजमानः” इत्ते 
31913120) तित्तिरिरप्याह- “दिवा सोमंमक्री णंस्तभ्रिन्द्रभ्योरो दक्षिण 
आसाद्यन'स खलु वा एतहींन्द्रो यो यजते तस्मादेव माहेति”॥ 
अथ सोमविक्रयिणम्रक्षमाणो जपति। तत्र स्वानादयः सस्त धिष्ण्याधिष्ठातार! 
सोमरक्षक्ा देवबिशेषास्तान प्रत्युच्यते । क 


— 


88 वद्धमुपरि स्थाप्य इत्यथः । 


Se > >>> चना 
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स्वान WISIS बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानो । | 
एते वः सोमक्रयणास्तान्‌ Ue, मा वो दभन्‌ ॥ 
हे स्वान ! हे भ्राज ! हे अङघारे ! हे बम्मारे ! हे हस्त ! हे सुहस्त ! हे कृशानो ! 
सोमं क्रेतुमानीता हिरण्यादिपदार्था युष्माकमेते पुरतः स्थापिताः । तान्‌ यूयं ve 
रक्षकांस्तु युष्मान्‌ वरिणो मा हिंसिपतेत्याह ॥ | 


` स्वानादीनां सोमरक्षकत्वं तित्तिरिणाप्युक्त म्‌--“स्वान श्राजेत्याह ते sug । 
सोममरक्षर्नित” ॥ 
ग्रहीतसोमं वाचयति-- 
परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्व आ मा सुचरिते भज ॥ 
` है अग्ने | पापात मां परिबाधस्वेति परितो निवारय | शोभनचरित्रै सदाचाररूपे | 
पुण्ये मां यजमानमाभजेति प्रवतेय । इत्याहृ ॥ ` 
अथोचिष्ठते- 
` उदायुषा स्वायुषोदस्था Wu २॥५ग्रनु ॥ 
उत्कष्टेन चिरजीवनलक्षणेन आयुषा निमित्तेन, तथा यागदानादिना शोभनेना“ 
युषा निमित्त न अमृतान्‌ सोमादिदेवान्‌ अनुसत्य अ्हमुत्थितवानस्मि इत्याह ॥ ` 


शीष्णि सोमं कृत्वा पाणिमन्तद्धाय ततः शकटमभिगच्छेत्‌ — । 
प्रति पन्थामपद्महि स्वस्ति गामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥ | 
सुखेन गन्तु' योग्यं चोरादिबाधरहितमपराधाजनक्' a स्थानं qu प्रत्यपद्या” | 


महि | येन पथा गच्छन्‌ पुरुषः सर्वान्‌ द्वेपिएशचोरादीन्‌ परिवर्जयति, धनं च लभते । | 
इत्याह ॥ | | 


श्रस्मिन शकटे कृष्णाजिनमास्तृणाति | " कृष्णाजिन ] iE 
- भ्रदित्यास्वगसि । Eid | 
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अखणिडतायाः पृथिव्यास्त्वग्र पं भवप्तित्याह ॥ ततस्तस्मिन्‌ सोम मपि 
— निदधाति हे सोम | त्वम्‌ | 
आदित्ये सद आसीद । 
भूमेः सम्बन्धि स्थानं प्राप्नुहि- इत्याह ॥ 


सोममालम्भ्य वाचयति--तत्र वरुणःस्तूयते । क्रीतसोमस्य वरुणदेवताकत्वात्‌॥ 
“अस्तभ्नाद्‌ दयां sup अन्तस्क्तिममिमीत 
वरिमाणं पृथिव्याः आसीदद्‌ विश्वा भुवनानि 
सम्राइ विश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानि” 
्रेष्ठोऽ सौ वरूणो य लोकमन्तरिक्ष च स्तम्भितवान्‌ । भूमेवेंपुल्यंच परिमितवान्‌। 
` किश्चासो सम्राट्‌ सर्वाणि भुवनानि व्याप्य स्थितः । इत्थं तानि द लो कस्तम्भनादीनि सवाणि 
^ वरुणदेवस्य कर्तव्यकर्माणि सन्तीत्याह ॥ 
सोमपर्य्याणइनेन परितत्य वाचयति । 
वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान, व्राजमवत्खु पय उसियास। - 
- 6 च 
हत्सु ऋतु वरुणो विज्लेग्नि दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रो ॥ 
smi वरुणो वनगतत्रक्षाग्रे पु आकाशं विस्तारितवान, । तथा अश्वेषु बलम्‌ | अथवा 
पुरुषेषु dizi बिस्तारितवान ! एवं गोषु क्षीरम्‌) हृदयेषु SESUD GUN जाठराग्निम्‌, 
द्य लोके सूर्यम्‌. पर्वते च सोमं स्थापितवान इत्याहृ ॥ 
dut वै वाजः पुमांसोऽवैन्तः' इति श्र तेर॒वेन्तः पुरुषा अप्युच्यते । od 
सन्धिषु सोमवर्ल्य़ा उत्पद्यमानत्वादद्रो सोमस्थापनमुक्गम्‌ | तदाह तित्तिरिः- सोमस- 
: द्रावित्याह, ग्रावाणो वा श्रद्रयः तेषु वा एष सोमं निदधाति’ इति ॥ | 
कृष्णाजिनं पुरस्तादासजति । हे कृष्णाजिन ! खम्‌ 
सूर्य्यस्य चच्ुरारीहाग्नेरणः कनीनकम्‌ 
यज्नैतशेमिरीयसे आजमानी विपश्चिता t 
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सूर्य्यस्य नेत्रमारोह । तथा अन्नेनेत्रस्य तारकां चारोह। तंथोच्च स्तराम्भव, ¦ 
4 विदुषा सूर्येणाग्निना वा दीप्यमानः सन्न्‌ | 


यथेताभ्यां सूर्याग्निभ्यां दश्यसे । यत्र दशने ? 
अश्वेगच्छसि इत्याह ॥ | | 
“एष वाऽस्य खलु रक्षोहणः पन्था योऽनेशत्र सूयंस्य चेति तित्तिरिः ॥ 
अनडवाहो युनक्ति | 
उस्नावतं धूर्षाहो युज्येथामनश्र अवीरहणौ 
बह्मचोदनो । स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छत ०॥ 
हे उस्तो ! अनड्बाहो ! शकटधुरं dg समथो सोत्साहत्वादश्रु रहितो शुङ्गादि- 
. भि्वीराणां शिशूनां हननमकुर्वाणौ ब्राह्मणानां us पति प्रेरको-युवामागच्छतम्‌ | आगत्य 
'च स्वयमेव रथे युक्तो भवतम्‌ ॥ किञ्च क्षेमेण यजमानस्य ग्रहान्‌ प्रति गच्छतम्‌ ॥ इत्याह्‌। 
अथ वाचयति T 


भद्रो मेऽसि,. प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वा 
` न्यभिधोमांनि ॥ माला परिपरिणो विदन्‌, 
माता परिपन्थिनो विदन्‌, मां ला वृका. 
अधायवो विदन्‌ ॥ श्येनोभूत्रा परापत 
यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ तन्नो संस्कृतम्‌ ॥ 
हे सोम मद्य यजमानाय त्वं कल्याणरूपो$सि । हे भूतानां पते ! सोम ! सर्वाणि 
स्थानानि पत्नीशालाहबिर्धानमभृतीनि अभिलक्ष्य प्रगच्छ | तत्र प्रच्यवमानं . त्वां सवतः 
 सञ्चरन्तस्तस्करविशेषा मा जानन्तु | तथा यागस्य प्रतिबन्थकरा; शत्रवों मा जानन्तु । 
` तथा परस्यां कतुमिच्छन्तो विकतंनशीला आरणयशवानो दुर्जना वा. त्वां मा जानन्तु ॥ 
किश्व- श्येनाख्यपक्षिरूपमास्थाय तद्च्छीघ्रगामी वा भूला उत्पत यजमानस्य ग्रहान 
गच्छ । तत्र च यजमानग्रृहेषु तव मम. च सर्वोपकरणसंयुक्त' स्थानमस्तीत्याह ॥ 
शालां पूर्वेण मतिपरस्याताअनीषोमीयं पशुमादायः तिष्ठति, कृष्णसारङ्ग म्य 
तद्भावे लोहित सारङ्ग, तत एनमालंभ्य वाचयति। तत्र सोमः सूयरूपेण स्तूयते । 
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नमो मित्रस्य वरूणस्य uu महो देवाय 
७ iN 
qed सपय्यंत दूरे हशे देव जाताय 
0 LJ 
केतवे दिवस्पुत्राय सूय्याय शंसत ॥ 
__ प्ित्रवरुणरूपेण वर्तमानाय चक्षुष्मते च अथवा मित्रवरु णपदोपलक्षितस्य-सवंजगतो 
E तेजोरूपाय देवाय दूरस्थेरपि हश्यमानाय qii वा ब्रह्मोत्पन्नाय देवानुग्रहाथे॑ वा 
॥ प्रादु भूताय देवानां प्रभवाय वा प्रज्ञारूपाय दय लोकप्रियाय द्युलोकसङ्जाताय'दिवः पुरु 
त्रायकाय वा सूर्याय नमोऽस्तु | हे ऋत्विज; ! यूयं तत्‌ सत्यमवश्यफलमदजयो तिष्ठो मरूप- 
कर्म तस्मे सूर््यायानुतिष्ठत । यद्वा तत्सत्यं सूर्यरूपं ब्रह्म परिचरत । किञ्च सूय्रीत्यर्थ 
स्तुतिं कुरुत इत्याह doc | 
समीपेऽन उपस्थाप्योत्तम्भनेनोपस्तभ्नाति-हे काष्ठ ? त्वम्‌ 
वंरुणस्योत्तम्भनमसि । १ 
` चखंवद्धस्य सोमस्योन्नमनं भवसि नतु शकटस्येत्याह | १। 
उत्तभ्यते शकटसुखाग्रमुन्नतत्वेन स्थाप्यते यस्मिन्‌ काष्ठे तत्काष्ठमुत्तम्मनम्‌ ॥ १ ॥ 
शम्ये चोद्ह॒हति । हे शम्ये ? gam— 2 s 
es ^ : 6 a 
वरुणस्य स्कम्भसजनी स्थः । २ 
वस्रबद्धस्य सोमस्य रोधहेतू भवथो न स्वन्यस्येत्याह । २ । 
` शर्कटयुगे बद्धयोर्वलीवईयोगलतहिर्भागे काष्ठुनिम्मिते शम्ये स्थाप्येते । ताभ्यां 
IN iN 
हृषयोरितस्ततो qui निवार्यते ततस्ते स्कम्मसजनीशब्देनोच्येते ॥ २ ॥ 
ओऔदुम्बरीमासन्दी नामिद्नामरल्निमात्राडशोपुतापाहरन्ति चार । एनामभि- 
भृशति | हे आसन्दि ? त्वम्‌ ` ` | | 
चरुणस्य ऋतसदेन्यसि । ३ _ 
सोमसम्बन्धिनी य॒ज्ञनिष्पत्यथैमुपवेशनस्थान$भूता5 सीत्याह ॥ ३ ॥ 
कृष्णाजिनमस्यामास्तृणाति।। हे कृष्णाजिन! त्वम्‌ 
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वरुणस्य. ऋतसदनमसि । ४ 
सोमस्य. यज्ञाथ मुपनेशुनस्थानमसीत्याह ॥ ४ ॥ 
तस्मिनसोम॑ निदधाति | हे सोम | त्वम्‌ 
| वरुणस्य ऋतसदनमासीद । ५ | 
बस्नवद्धस्य तब यज्चार्थपुपवेशनस्थानभूते आसन्दीसंस्थिते कृष्णा जिने उपविशेत्याह । v | 
अथ वाचयति । तत्रसोमं प्रत्याह । हे सोम | 

या ते धामोनि हविषा यजन्ति 

ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌। 

गयस्फानः प्रतरणः सुवीरो 

वीरहा प्रचरा सोम दुर्य्यान्‌ ॥ 
प्रातःसवनादीनि यानि तत्र स्थानानि प्राप्य खदीयरसरूपेण ऋत्विजों यागं 

कुवन्ति तानि सर्वाणि तब स्थानानि भवान्‌ परितः प्राप्तवान्‌ भवतु, अथवा तानि स्थानानि 


यज्ञ परितो भवितणि सन्तु । किञ्च हे सोम ! ग्रहाभिवद्धकः आपदुद्धारकः यज्ञपारप्रापको तर 
शोभनवीरप्रसादकरो बीरपरिपालकश्च त्वं ग्रहान्‌ प्राप्नुहि-इत्याह ॥ | 


8 अथ सोमनिवपणम्‌ 8: 
ग्रथ प्रश्वभिमन्त्र; ere निव्रति । तत्र हिः प्रत्याह । हे हवि! ! त्रम्‌ 
१ 'अम्नस्तनूरसि विष्णवे त्वा” । 
२ “सोमस्य तनूरसि विष्णवे ता! | . 
३ “अतिथेरातिथ्यपसि विष्णवे त्वा” । । 
४ ' श्येनाय त्वा सोमभूते विष्णवे तवा” | 
५ "अग्नये त्वा रोयस्पोषदे विष्णवे a 
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अग्नेः सोमस्य च शरीरं भवसि अ्रतिथेरातिथ्यं wafa तथाविधं त्वां सोमराजाय 
निर्वपामि । एवं सोमानयनकर्त्रे श्येनाय सोमराजाय च त्वां निवपामि | एवपेव धनपुष्टि - 
दायिनेऽन्यस्मे अग्नये सोमराजाय च त्वां निवपामीत्याह ॥ 
बहुयज्ञव्यापितया विष्णुपदाभिधे यस्य सोमस्यराज्ञो$नुचरा एते पञ्च भवन्ति। शायत्री- 
छन्दोऽधिष्ठाताऽग्निरेकः । त्रिष्ठुम्‌छन्दोऽधिष्ठाता सोमो द्वितीयः । जगतीछन्दो$विष्ठाता 
अतिथिस्तृतीयः । स्वर्गात्सोमाह्ता स्येनरूपधारिगायत्रपधिष्ठाता श्येनश्चतुर्यः p 
अनुक्तच्छन्दोडधिष्ठाता अग्निसंज्ञ एक; पञ्चम; | तदत्र हविषा सोमराजानुचरणमग्न्यादि 
* * ° रि ४ रि र 
देवानां तद्वारा तत्सम्बन्धिना गायत्र्यादिच्छन्दसां च तृप्तिभत्रति । dan ` तित्तिरिः 
Ae A LN ^ ० 6 ede f A 
“यावद्विव राजानुचरेरागच्छति सर्वेभ्यो वे तेभ्य आतिथ्यं क्रियते, छन्दासि खलु 3 
सोमस्य राज्गोश्ुचराणि” इति ॥ तिथिविशेषं बिनेवातिसुथया पीडिते विप्रेऽतिथो समागते 
तत्सस्काराय क्रियमाणाः पदक्षालनमो जनसंत्राहनादिसंस्कार अ्तिथ्यसुच्यते ॥ अथ श्येन- 
रूपेण गायत्र्याः सोमाहरणकरत्‌ ed श्र तावाम्नातम्‌= सा यदृगायत्री श्येनो भूत्वा द्वि 
सोममाहृरत्‌”--इति ॥ यो हि राज्ञो धनं क्रयविक्रयादिना बहुधा पोषयित्वा राश्ञेऽपयति 
स रायस्पोषदाः इत्युच्येत ॥ 
(S 
॥ इति सोमनिवपएम्‌ ॥ 
अथाग्निनयनमन्त्राः-- 
तत्र तावच्छकलमादाय वेद्यां करोति । हे शकल ! त्वम्‌ 
८७७ 
शग्नेजेनित्रमसि ॥ १॥ 
अग्नेजेननाधारभूतमसीत्याह ॥ १॥ | | 
तस्मिन्‌ शकले कुशतरुणे करोति । हे दर्भो £ युवाम्‌ 
बृषणो स्थः ॥२॥' | 
यथा पुत्रजननाय egest बीय्मस्य सेक्तारौ तद्व वामप्यरणयोरग्निनननसा- 
प्रथ्येसम्पादनाय सेक्तारौ भवथः इत्याह ॥ dd 
5 ita र T SERE 
ततः शकलस्थापितयोर्दभयोरधराररण निदध्यात्‌। 
हे अधरारणे ? त्वम्‌ - | 
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IN 
उंवश्यसि॥ ३ ॥ 
यथोवशी पुरुरखोन५स्प भोगायाधस्ताच्छेते तद्वत्वमधोऽत्रस्थिताऽप्तीत्याह ॥ ३ ॥ 


तत उत्तरारणया आज्यस्थाती संस्पृशेत्‌ । हे स्थालीगताज्य ? त्वम्‌ 
आयुरसि ॥ ४ ॥ 
अरणिहयेन जनिष्यमाणस्याग्नेरायुः प्रदं भवसीत्याह ॥ ४ ॥ अधरारणे रभिमुखी- 
मुत्तरारणि निदध्यात्‌ । हे उत्तरारणे ! oW 
पुरूखा असि ! ५ ॥ 
यथा पुरूरवा नृप उवश्यां sage उपरि वतते तथा त्वमपीत्याह ॥ ५ ॥ 
ततो मन्त्रत्रयेणारण्योमेन्थन कुयीत्‌ । हे अग्ने ? -- 
| 
गायत्रेण ला छन्दसा मन्थामि । 
"N es S ७ ' 
त्रेष्टुभेन खा झन्दसा मन्थामि । 
जागतेन खा छन्दसा मन्थामि | | 
गायत्र्यादिच्छन्दोडभिमानिना देवेनाहं त्वामरणयोमन्थनेनोत्यादयामी त्याह ॥ 
अथ मन्धनोत्थमग्निमाहवनीये ` प्राशयति । हे निमथ्याहवनीयावुभावग्नी ! 
युवाम्‌ 
भवतं नः समनसो सचेतसावरेपसो । 
9 € * ७ 
. मा यज्ञ हिसिष्ट, मा यज्ञपतिं,” जात- 
वेदसो शिवो भवतमद्य नः ॥ 
मनसा सहितो परस्परसमानचित्तयुक्ती पापरहितौ चास्मदर्थी भवतम्‌ | ए | 
मस्मत्कम मा विनाशयतम्‌, यजमानं च मा विनाशयतम्‌ ॥ तथा हे जातवेदसो | | 
अद्यानुप्ठानदिवेश्समदर्थ कल्याणकारिणो भवतमिस्याह ॥ | 
, अन्यविषयं मनः परिहृत्य अस्म दनुग्रहा भिम्रुखत्वं समनस्त्वम्‌ | अनुग्रहे परस्परविं | 
` प्रतिपत्तिगाहित्यं सचेतस्स्रम्‌ ।., ्मादादस्माभिः कृतेऽपि पापे कोपाभावः पापराहित्यम्‌ ॥ 
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अथ स्थाल्याः स्न वेण जुहोति। 
अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः 
ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपावा । . 
स नः स्योनः सुयजा यजेह 
देवेभ्यो हव्यं मदमप्रयुच्छन्‌ स्वाहा ॥ 


मथ्यमानोऽग्निराहबनीयेऽनो प्रविष्टः सन्‌ हविभक्षयति | सोश्यमग्निक्रा diui 
वेदविदामृत्विजां पुत्र इव भवति तेरुत्पादितत्वात्‌, तथा वेकर्यनिमि्ादभिशापाद्रक्षकश्च 
भवति 2 
हे अग्नेः | तथाविधस्छमस्मदथ सुखरूपः सन्‌ शोभनयागेनास्मिन्‌ स्थाने इन्द्रादिभ्यो 
देवेभ्यः सोमादिरूपं हव्यं सदा अप्रमाद्यन्‌ देहि । इदमाज्यं तुभ्यं हुतमस्तु इत्याह ॥ 
अथ येन व्रतं प्रदी यते तस्मिन्‌ पात्र ध्र वास्थमाज्यं गृह्णीयात्‌, द्विश्च स्थाल्याः 
स्र वेण-तत्राह ।- हे आज्य-! 
आपतये छा परिपतये गृह्णामि 
तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय ॥ 
समन्तात्पंतनंशीलाय सर्वव्यापिने विश्वविस्तारकात्मनः पौत्राय शक्वरस्याकाशस्या- 
पत्याय सर्व कतुः समर्थायात्यन्तबलत्रते. च वायवे तवां ग्रह्मामीत्याह ॥ | 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूत, आकाशाद्वायुरिति” तत्तिरीयारणयक- 
भृतेः (८ । १ । ) आत्मपौत्रस्वमाकाशापतयेत्वं च वायोः सुप्रतिपन्नम्‌। 
यद्वा- Bine ! प्राणाय मनसे जाठराभ्नये शक्तये शक्तिमति पुरुषे यदोजिष्ठ 
सारं तस्मे च त्वामत्र पात्रे स्त्रीकरोमि इत्याह ॥ 
“प्राणो वा आपतिः, प्राणमेव प्रीणाति । मनो वे परिपतिः मन एव प्रीणाति । 
इत्याद्यास्तित्तिरिश्र तय! समन्ताददेहं पातीत्यापति माणः । .इष्ठप्राप्त्थनिष्ट परिहारोपाय॑ 
चिन्तयित्वा परितः पालयतीति परिपतिर्मनः । शरीरं न पातयतीतिः तनूनप्ता जाठराग्निः 
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शकनशील; शक्तिमान्‌ पुरुषः शक्वरी भवति तस्येदं शाक्वरं सा शक्तिः। ओजो नामाष्टप्रो : 
धातुः । तत्सारमोजिष्ठ , तदवष्टम्मेनेव शरीरे श क्तरबतिष्ठते इति भाव्यम्‌ । | 
अथ तानुनप्त्रमेतदक्षिणम्यां वेदिश्रोणी | निधायावमशन्तिऋत्विजो यजमानश्चा 
ट्रोहस्तेभ्य; | हे तानुनप्जः ! आज्यं ! 
अनापष्टमस्यनापृष्यं देवानामोजोऽ 
नमिशस्त्यभिशस्तिपा अनभिशस्तेन्य 
मंज्जसा सत्यमुपगेषम्‌, स्विते मा थाः ॥ 
अ्रतिरस्कृतमतिरस्करणीयमग्न्यादीनामो ज स्सारभूतमगर्डितं गहातोरक्षकमगहिति eno 
- गादौ पापकं च मसि । अतोहमृखिक ऋजुमार्गेण मानसको टिल्यरहितेन आज्यस्पशरूप 
शपथमुपगच्छेयम्‌ ॥ स्वं शोभनमागें यज्ञकमंणि मां स्थापय इत्याह ॥ 
।हवनीये समिधमाधाय जपति। तत्र यजमानोऽग्निशरी रात्मशरीरयोव्यस्ययं करोति। « 
ग्ने त्रतपा स्ते ब्रतपाः, या तव तनूरियं सा मयि, 
यो मम तनूरेषा सा त्वयि, सह नो ब्रतपते त्रतान्यचु 
मे दीक्षां दीक्षापतिम्मन्यतामनु तपस्तपस्पतिः ॥ 
सर्वेषां व्रतानां पालक | हे अग्ने ! त्वमस्मदीयस्येतस्य वतेमानव्रतस्य पालकोऽसि- 
तस्य तब यच्छरीरं तन्मम भवतु मदीयं चेतच्छरीरं तव भवतु । तथा सति हे GU 
- आवयो रग्नियजमानयोः सहेवानुष्ठेयानि कम्माणि प्रवत्तन्ताम । किश्च-टदीक्षार्पा 


सोमो मम दीक्षामनुमन्यताम्‌ | तथा उपसद्र पस्य तपसः पति) सोमः मदीयमुपसद्र,पं तपो 
नुमन्यतामित्याह ॥ 


अथ यजमानषष्ठाः सोममाप्याययन्ति `. | | 
“अंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायतामिद्धायैकपन- | 
विदे आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायताम्‌ चमिन्राय | 
प्यायस्व | आप्याययास्मान्‌ सखीन मन्या 
मेधया, स्वस्ति ते देव सोम, सुत्यामशीय । 
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| हे सोम . देव.! तव ग्रंशुरंशुः सर्वोज्प्यययथः died m "uamfauibo इन्द्राय 
वर्धताम्‌ | हे सोम ! त्वत्पानाथमिन्द्रो वधताम्‌, इन्द्रस्य पानाथ त्रमपि बृद्धो भव । 
किञ्च, हे सोम | प्रीतिविषयानस्मादृत्विजः धनदानेनाथंधारणशक्त्या च प्रवधय । हे 
सोम देव ! स्वस्ति dseg । तव प्रसादादहँ सोमाभिषवक्रियां पारयेयम्‌ इत्याह ॥ 


चिरावस्थानेन_ यः सोमावयवो म्लान; शुष्कश्च तदुभयमाप्याययितु मुच्यते 
_“अंशुरंशुरिति/”-तदाहतित्तिरिः-'यहं वस्यशुष्यति यनम्जायते । तदेवास्येतेनाप्यायतीति'' 
यदुक्तंमा तुभ्यमिति-अनेनोभयोरपि दृद्धिभवति | तदाह तित्तिरिः-'उभावेवेन्ं च सोम 


चाप्याययति इति” d 
अथ सर्वेऽपि ऋत्विजः प्रस्तरे निजहस्तानुत्तानान्‌ Sen दक्षिण हस्त बोत्तान 
-ब्रुपय्यनास्थाप्य सोमं परिचरन्ति। हे सोम | 
ES ब्वा एष्टा रायः प्रषे भगाय 


आत मतवादिभ्यो नमो 
द्यावा प्रथिवीभ्यास्‌ । 


धनान्यस्मांकमपेक्षितानि सन्ति। दक्षिणा वा दास्यन्ते प्रष्यमाणायेश्वरस्याय । 
v यद्दा-प्रकर्षेशाब्नायैश्वर्स्याय | किञ्च ऋतवा दिभ्योऽग्निहो ढृभ्योऽप्रश्यंभाविफलोपेतं कमं 
संपादय ॥ द्याबापृथिवीभ्यां नमोऽस्तु इत्याह ॥ ' 


थाबापृथिवीभ्यामेव नमस्कृत्यास्मिन्‌ लोके प्रतितिष्ठतीति तित्तिरि 
` उपस जुहोति स्त वेश--तत्र प्रथमदिने प्रथमां वतीये द्वितीयां तुतीये तृतीयाम्‌ ` 
`: या ते अम्नेऽयःशया तनूवंषिष्ठ गहरेष्ठा 
उग्र वचोऽपांवधीत्‌ त्वेषं वचो$अपाव धीत्स्वाहा । 
या ते. अग्ने रजःशया तनूर्वषिष्ठा गहरेष्ठा । 
उदग्रं वचो अपावधीत्‌ लेषवचो अपावधीत्‌ स्वाहा । 
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या ते अग्ने हरिशंया तनूवर्षिष्ठा गहरेष्ठा | 
उग्र वचो अपावधीत्‌ त्वेषं वचो अपावधीत्स्वाहा ॥” 


? Nr 


हे अग्ने १ या तव लोहमयपुरव्यापित्येन लोहमयी रजतमयपुरव्यापित्येन रजतमयी । | 
qt 


'हेममयपुरव्यापि्ेन हिरएमया. देवानामतिशयेनामिमतफलवर्षिणी असुराणां बिषपे 
देशे स्थिता तनू: अस्ति। सा तन्‌? छिन्धिभिन्धित्यादिकमसुरमोक्त तीव्र वचनं बिना... 
शितवती | तथा असुरोक्त देवाधिक्षेपरूपं प्रदीप्त वाक्यं नाशितवती तथाविधोपकाराय 
तुभ्यमग्नये हविद्द त्तम्‌ ॥ इत्याह । 

तित्तिरस्तु~“अशनायापिपासे ह वा उग्र वचः, एनश्च वे बीरहत्यं च त्वेषं वचः” 
इति बदन्‌- ग्रसुरे; पराजिता देवा अन्नपाने अलभमानाः श्ुत्पिपासाभ्यां वयं पीड़िता इति 


चुः qeu वचः । तथा किंवा वीरहत्यादि महापातकमस्मांभिः कृतमिति ferae 


यङ्काक्यं संतापहेतुत्वेन दीप्तमूचुः qv" बच इत्यभिम्रेति ॥ 
अत्रयमाख्यायिका ।. देवः पराजिता असुरास्तपस्तप्त्वा त्र लोक्ये त्रीणि पुराणि 


. चक्रुलोहमथीं भूमो, राजतीमन्तरिश्षे, हैमीं दिवि । तदादेवैस्ता दर्धुघ्ुपस दाग्निराराधितः। | 


तत उपसदवतारूपोर्तियदा तासु पूषु प्रविश्य ता ददाह तदा तिस्रः पुरोऽनेस्तनवोऽभूव- 
न्निति । तथा च श्रुतिः ३ | ४। ४ । ३ । ततोऽसुरा एषु लोकेषु पुरश्चक्रिरे अयस्मयीमेवा 
स्मिन्‌ लोके रजतांमन्तरिक्षे हरिणीं दिवीत्यादि di 


इत्यग्निनयनम्‌ । 
| अथोत्तखेदिमंत्रा: । T 
. उत्तरवंदिनिचयाथ यत्र भूमदेशे मृदं खनति स पदेशश्चात्वाल उच्यते । तत्रोक 


रातू पूबस्यां संचरपरिह्यरेणोदगग्रां शम्यां निधाय तत्ममाणा ततपूबपाश्वें स्फर्थ न रेखां | 
Pe । तथा 'तत्पूवपा्श्वे तंथेव शम्यां निधाय qui कुय्योत्‌ । श्रभ्यन्तेरे एवं दक्षिणों- . 
त्तरयोरपि प्रागग्रां शम्यां निधाय रेखाद्वयं कुर्य्यात्‌ । तत्र प्रतिमन्त्रं परिलिखति- | 


हे पृथिवि | 


तप्तायनी मेऽसि । १ । वित्तायनी मेऽसि ।२ | 
अवतान्मा नांथितांत । ३ । अवतान्मा व्येथितात्‌ | ४ | 
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त्वं ममालुग्रहाथे' संतप्तपुरुष॑ तापोपशान्त्ये गच्छसि । यो. हि दरिद्रः क्षेत्ररहितो5- 
मति संत“यते । यद्वा-तप्तः सन्न॑रों थस्यामयति सा त्वमसि । १ । तथा सस्य निष्पत्ति- 
द्वारा धनहृद्धयर्थ' निधन पुरुषं. गच्छसि ! यद्वा धनाथे नरो यस्यामेति सा त्वमसि । २। 
हे पृथिवि | यथाहं कमपि न याचे तथा मां रक्ष । ३ । एवं भयाञ्चलनात्‌ स्थानम्र शा 
मांरक्षेत्याह । ९ । 
| चास्याले ew qi खनति--हे मृत्तिके ! 
विदेदमिन भोनाम । 
नभः संज्ञस्त्वदधिष्ठाताभ्रिमेया खन्यमानां त्वां जानीयात्‌। | इत्याह | स वा अग्नीनामेव 
नामानि za हरतीति श्रतेः (३॥५॥ १।३१॥) अग्निनामोच्चारण पूवकमेव खनेत्‌ ॥ 
अथ पुरीषं प्रहरति। खाता मृत्‌ घुरीषमित्युच्यते- 
| 'ग्रग्ने अङ्गिर आयुना नाम्ने हि । 
हे आगने ! हे ्रङ्किरः ! त्वमायुना नाम्नाऽभिहितः सन्नागच्छेत्याह । 
उत्तरवेदि स्थाने मृदं नित्रपति पूर्वाद्ध शङ्कसहितम्‌ । हे अग्ने ! 
योऽस्यां प्रथि्यामसि यत्तेऽनाशृष्टः नाम यज्ञियं तेन ला दधे। १ । 
यस्स्वमंस्यां भूमौ वतसे ! यञ्च तव केनापि याङ्िकेनातिरस्कृतं यज्ञयोग्येमग्निरिति 
सिद्ध नामास्ति । तेन नाम्ना त्वां स्थापयामीत्याह । 
अथ यथापूव खिभिमन्त्रेः खास्वा हृत्वा मत्मक्षिप्ता ेद्यर्थमेतत्त्रितयं पुनरपि द्वि 
कुर्यात्‌ । द्वितीयस्यास्त्ृती यस्याश्च पृथिन्याअनरोधेन- तत्र द्वितीया पूथिवी अन्तरिक्ष 
तृतीया पृथिवी et रित्यबधेयम्‌- ; 
(विंदेदग्निनभों नाम ॥ 
अग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि । 
यो द्वितीयस्या पृथिब्यामसि । यत्तेनाऽश्ष्टः नाम 
qm तेन ता. दधे । २। ` 3 
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विदेदग्निनभी नाम । 
अग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि । 
यस्तृतीयस्याँ पृथिव्यामसि । यत्त श्नापृष्ट नाम 
यज्ञियं तेन वा दधे॥३॥ | 
अथेतत्पयीयत्रयानुसारेणेव चतुर्थमपि पक्षेपणपय्यन्त मृदाहरणं कुयात्‌ । हे मृत्तिके ! 
अनु ता देववीतये ॥४॥, ` 


देवानां प्रीतये पूवकृतमाहरणत्रयमनुस्रत्य त्वामाहरामीत्याह । ४ । 
उत्तरवेदिं शम्यामात्रीं # व्यूहति, प्रोक्षत, सिकताश्च प्रकिरति मन्त्र भेदेन । ह 
उत्तरवेदे ? 


सिह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व | १ । 
सिह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यंः सुन्धश्च । २ । 
सिह्यसि सपत्रसाही देवेभ्यः शुम्भस्व । ३ । 
त्वं सिंहसमाना भूत्वा शत्र जामभिभवित्री afe qo श्रतोदेवोपकाराध 
मुत्तरवेदिर्पेश झा भव | १ । शुद्धा भवः। २ । सिकता प्रक्षेपेण घ शोभिताः भवेत्याह | 


बाकू पूवमसुरेभ्यः क्रद्धा सिंदी भूस्त्रा चचारेति, श्र यते -( ३। ५। १। ३२।) 
सेह वेदि मन्त्र पूच्यते । 


4 re म्थिलोदडङङत्तरवेदिं पोक्षति प्रतिमन्त्र प्रतिदिश यथालिङ्गम्‌। 
. - है उत्तरवेदे t— í 


इनद्रधोषस्वा वसुभिः पुरस्तात्‌ पातु । १ । 

प्रचेतास्वा 34: पश्चात्‌ पातु । २। | 

मनोजवास्त्वा. पितृभि देचिएतः पातु। ३ । | 

विश्वकमा ला 5५दित्ये रन्तरतः पातुः। ४। | 
व्यूहन॑ पसुभिर्विशिष्य समीकरखंम्‌। ` ˆ : | 
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इन्दर इति शब्देन faeqp कथ्यते यो देव q बसुभिगंणरेवे: पूवस्य दिशि 
रक्षतु । १ । SEED वरुणो रुद्रगणदेव! पश्चिमायां दिशि रक्षतु । २ | मनोवद्रेगयुक्तो | 
दमः पितृभिः स्वर्लोकवासिदेवविशेपेदक्षिणस्यां दिशि रक्षतु । ३ | विशवानि कर्म्माणि 
जगदुत्पत्त्यादीनि यस्य सोऽयं देवः आदित्यंगणदेवरुत्तरस्यां दिशि रक्षतु । ४1 
एकरा अ्रसुरा देवान हन्तुमागताः तदा देवसेनाधिपतथ; इन्ट्र्घा पादय तसु 
दिक्षु तानसुरानपाकुब लिति-तित्तिरिराह । qemrzq मन्त्रो दिक्चतुष्टेय रक्षा प्राथतीया ॥ 
` -. ` प्रोक्षणशेषं बहिर्वेदि निषिश्गृति-- 
इदमहं तप्त वार बहिरा यज्ञाज्ञःसृजामि ॥. 
. असुर निवारणाय येनोदकेन प्रोक्षितं तदुग्ररूपत्वात्तप्तमित्युच्यते । तदिदं तप्त 
जले प्रोक्षशशेषभूतं यज्ञदेशादृवाह्मपदेशेऽहं निःक्षिपामि=इत्याह॥ ` 
श्रथ योअयपुत्तरवेदेनाभ्याख्यो मध्यदेशस्तस्य * श्रोणयंसेषु मध्ये च हिरण्यं 
निधाय तदवलोकयन्‌ जुह्वां पञ्चवारं ग्रहीतेनाज्येन कोणसूतरपरदेशेन जुहुयात्‌ । तत्र परथमं 
दक्षिणोंञ्से ?, तत उत्तर श्रोणो २, ततो दक्षिण श्रोणौ ३, तत उत्तँरांसे ४ ततो मध्ये ५ 
इति क्रमः । क्रमेण मन्त्राः- हे उत्तरवेदे ? 
1 सिंद्यसि स्वाहा । १ । 
` सिहास्यादित्यवनिः खाहा।२। _ , 
— सिंह्यसि ब्रह्मवनिः चत्रवनिः स्वाहा ।३। | 
`` `. सिंद्यसि सुप्रजावनी रायस्पोषवनिः स्वाहाः। ४ । | 
—c o. सिह्यस्यावह देवान्‌ ˆ यजमानाय खाहां | vd 
त्वं सिहरूपा भवसि -ताहृश्ये तुभ्यं | हविदंत्तम्‌,। तथा ग्रादित्यानां मीणपित्री, 
वाण क्षत्रियजात्योः प्रीणयित्री, पुत्रपौत्रा दिरूपायाः शोभनप्रजायाः संपादपित्री) सुवणा- 
रजतादि धनपुष्टे संपादयित्री; खमसिः। , सा त्वं यजमानीपकाराथ देवान्‌ आनयेत्याह ॥ 
§ आग्नेयेशकोणावंसी | वायंव्यनेऋ तकोणौ श्रोणी । 
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पुरा कदाचिदुत्तरवेदि देवता केनापि निमित्तेन देवेभ्योऽपक्रम्य असुरानप्राण : 
उभयोर्देवासुरसेनयोमध्ये सिंहरूपं धृत्वा तस्थौ । तदुक्त तित्तिरिणा-- 
“तेभ्योऽपक्रम्योत्तरवेदिः सिंही wd कृत्वोभयानन्तरा तिष्ठदिति 1" 
सर चमुद्यच्छति । हे होमविशेषाज्ययुक्त जुहूः ! 
भूतेभ्यम्त्वा । 
जरायुजाएडजादिचतुर्वियभूतग्राममीत्यथे॑ त्वामुद्यच्छामीत्याह “भूतेभ्यस्त्वेति . 
स॒ चमुदग्रह्वमाति, य एवं देवा भूतास्तेषां तद्भागधेयं भवति तानेव तेन प्रीणाति’ 
इति तित्तिरि! ॥ 
अथ gud: परिधिभिरुस्तरवेदेमभ्यदेशरूपां नाभि दशंपौणामासेष्टिवत्‌ 
पश्चिम दक्षिणोत्तरेषु परिदध्यात्‌-हे मध्यम परिधे ! | | 
प्रुवोर्शस पृथिवीं ह'ह। १ | 
हे दक्षिणपरिधै t | 
प्रुवक्तिदस्यन्तरित्त ₹'ह। २ । 
है उत्तरपरिघे ! 


अच्युतत्तिदसि fad हह। ३।. 
अथ निषपति गुग्गुजु-सुगन्धितेज्ञन, दृष्णोर्‌ शीर्ष 5 
S EM तुकाश्चोपरि शी्षण्याः श्रभावड्यया! | 
तत्र युग्णुलुधू द्रव्यं, सुगन्धितेजनं तृणविशेषः। विरो -- 
मभ्रृतिसम्भारसमूह ? त्वम्‌-- | bud "ipo i | 
अग्नेः पुरीषमसि | L । 
अरनिपूरकमसीत्याइ ॥ “अग्नेहेयेंत्‌ पुरीष यत्संमारा:”- इति तित्तिरिः॥ 
इत्युत्तर बदि मंत्राः। 
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अस्ति तावत्‌ प्राचीनवंशा शाला | तृस्यामाहवनीयाग्रग्नित्रयमेष्टिकवेदिश्चास्ति। 
तस्याः शालायाः पुरतः पटत्रिशतृपद्दीधा सौमिकी वेदिविंधेया dst अग्रभागे पूर्वोक्तो 
. त्तरवेदिः । ततः पश्चान्मध्यभागे हविधानाख्यो मण्डपो विधेयः ततोऽपि पश्चात्‌ 
५ सदोऽभिधाना उदग्वंशा शाला निमातव्या। तस्याः स्थाने प्राचीनशालायाः पुरतो 
दक्षिणो त्तरभागयोहविधा नसंज्ञके द्रे शकटे स्थापिते स्थ! । तच्छकटद्वयं पुरतः प्रवत्यं 
तदावरकत्वेन हविर्धानाख्यमएडपो विधेयः ! तच्छकटद्वयं सावित्रहोपादूध्वं प्रवतंनीयम्‌ । तं 
च होमं, प्राचीनशालाया द्वारसमीपे पूर्वसिद्ध आइवनीयो यो ads स पूवमाहवनीयो पि 


भन्न.त्तरवेद्यार्येऽन्यस्मिन्नाहत्रनीये निष्पन्न सति तदपेक्षया स्वयं गाहपत्यो भवतीति तत्र 
> कुय्यादनया wifasqsrar— 


युञ्जते मन उत युञ्जते थियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्‌ 
» मही देवस्य fag: परिष्टुतिः स्वाहा ॥ 


महतो5भिन्नस्य च ब्राह्मणस्य यजमानस्य सम्बन्धिनो ब्राह्मणा ऋत्विजो होम 
कतारो लौकिकचिन्ताभ्यो मनो feared यज्ञचिन्तायां नियमयन्ति। तदिदं बिप्राणां 
मनोनियमनादिसाम्थ्यमेक एव स्वधीसाक्षी ससज । यतस्तस्य प्रेरकस्यान्तयामिणो 
देवस्य सबेदोक्ता स्तुतिभहती श्रस्ति। इत्याह ॥ 
दक्षिणशकटसंबन्धिदक्षिणचक्रमार्गे हिरण्यं निधाय तत्राभि जुही ति-“ 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे-स्वाह् = १ । ५। १५ 


विष्णुस्रिविक्रमावतारं कृत्वा इद विश्वं विभज्य क्रमते स्म । तथाहि-भूमाबक 
पदमन्तंरिश्षे द्वितीयं पदं दिवि तृतीयं पदमिति क्रमादमित्रायुस्रय्यरूपेण त्रेधा पदं निदधे । 
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अस्य विष्णोः पदे भूभ्यादिलोकात्मकपासुवति सम्यगन्तभू तं विश्वमिदभ्‌ | तस्म विष्णप्रे | 


हबिद्‌त्त मित्याह ॥ 


अथोचरशकटसम्बन उत्तरचक्रमार्ग प्रति प्रस्थाता स्र कस्थाल्यौ qfauq जुहुयात्‌ | j 


इरावती धेनुमती हि भूतं । 

सू यवसिनी मनवे दशस्या ॥ 

व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवे ते । 

दाधथ परथिवीमभितो मयूखे:--स्वाहा २ । ५ । १६ 


है रोदसी ! द्यावापृथिव्यौ ! युआाम्‌ अन्नवत्यो. वहुधेनुयुक्ते शोभनास्यवहास्प-- 
बस्तुमती ज्ञानवते यजमानाय 'दशस्याविति यज्ञसाधनानां दात्र्यौ भवतं हि.। हे विष्णो | 


ते रोदसी त्वं विभज्य स्तम्भितत्रानसि किञ्च-स्ततेजो रूपैनानाजीवै; पृथिवी सबतो धारित- ..' 


बानसि | तस्मे विष्णवे हृविद्‌त्तम्‌-इस्याह ॥ 


अथ दक्षिणया द्वारा प्रतिमस्थात्रा समानीता पत्नी हो मशेषेणाज्ये नाक्ष स्यो भावग्र- 
भागो-अञ्ज्यात्‌- 


देवश्र्‌ तो देवेष्वा धोषतम्‌ | 


कथयतमू ॥ 
हृविधोनाख्ये यदा प्रवरतेते तदा यजमानं वाचयेत्‌-- 
प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ती 
अच यज्ञ नयतं, मा जिहवरतम्‌ ॥ - 


bs x t "i शकट | पस्तुतमध्वरकम्म समर्थ, pal युवां आङे प्रकर्षे edd 
ज्ञममपुपरिवत्तिदेवान्‌ प्रति मापयतम्‌, मा कुटिले“भवत्‌म genie ॥ 


^ * अथप्रवत्यमानयों " il 
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स्वं गोष्ठमावदतं, देवी दुय्यें आयुर्मा । 
निर्वादिष्ट', प्रजां मा निर्वांदिष्टम्‌ ॥ 
हे देवी स्ये | ग्ृहसदृशशकटद्वयरूपे देवते ? स्वक्रीयं गोस्थानं,मवतः कथयतम्‌। 
किञ्च यजमानस्य यावदायुरस्ति तावस्सवे मा निराकाष्ट म्‌! यजमानस्य प्रजां पुत्रादि-- 
रूपां मा निराकाष्टमित्याह ॥ 


“बरुणो वा एष दुीगुभयतो बद्धो यदक्ष” इति श्रतेः ३1 १। ३ १८! 
उभयवद्धाक्षशब्दभ्य दुएठत्वात्ताहशश।परूपदुबाक्यपरिह्यरायाशीवाद्रू† सुवाक्यमनर 
मन्त्रेण प्राथ्यते ॥ 

अथ पश्चादृत्तरवेदेखिु प्रक्रमेषु मत्या वा नभ्यस्थे उभे शकटेऽ fuaeran— 
हे शकटे ! 

¢ ९ fas " 9 
अन्न रमेथां वष्मन्‌ एथिव्याः ५ | १ 

भूमेः शरीरे अस्मिन्‌ देवयजने qai क्रीडतम्‌ । इत्याह । 

"qud ह्योतत्‌ पृथिव्या यह वयज नमू” इति- तित्तिरिः ॥ E 

उत्तरेण परिक्रम्य दक्षिणशकटस्याग्र बोढ़ आधारभूत का स्थापयति - 


विष्णोनु x वीर्याणि प्रवोचं यः, 
पार्थिवानि त्रिममे रजासि । 
यो अस्कभा यदुत्तरं सधस्थं 
विचक्रमाणस्त्र atenta ॥ १ ॥ 
बिष्णोरेव कर्म्माणयह प्रत्रवीमि | यो विष्णु पृथिव्यन्तरिक्षद्य लोकस्थानानि 
निर्मेम्ते यद्वा--यः पाथिवपरमाणन्‌ परिगणितवान | "Xd विष्णुः उपरितनं देवाना 
सहवासस्थान थ लोकरूपं यथाधो “न पतति तथा स्तम्मितबान्‌। "uw त्रिषु लोकेषु अग्नि- 


वायुसूय्यरूपेण पदत्रयं निदधानः | तथा बहुगतिब हुभिगीँयमानो चा, इत्याह 
दक्षिणतः स्थूरापुपनिहन्ति- हे स्थूणे ! काष्ठ ! 


y. 
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विष्णवे त्वा १ । ७ । १८ 
ह हविर्वानशकटाभि नानिविष्णुमीत्यर्थ तगं निखनामि इत्याह ॥ अथ यथाध्वय्थु - 
देक्षिणशकटप़ुपष्टभ्य स्थणां निखातवान एवं प्रतिप्रस्थाता उत्तरशकट कुय्यांतू — 
दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या- 
महो वा विष्ण उरोरन्तस्क्रात 
उभा हि हस्ता वसुना पृएस्ता 
प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ २ ॥ 
विष्णवे त्वा ॥ २ ॥ ५ । १६ 
हे विष्णी ! घ लोकात्‌-श्रपि च भूलोकात्‌ वा महतो विस्तीणंदन्तरिभ्षलोकात्‌ | 


समानातेन द्रव्येण उभाबपि स्वकीयो हस्तो पूरयस्व | ततो धनपूर्णाहक्षिणात्‌ तथा 
वामाद्वस्तादृ बहुकृत्वः देहीत्याह ॥ २ ॥ हे स्थशो ! विष्णवे त्वां निहन्मीत्याह ॥ २॥ 


मध्यमं छदिरालंभ्य वाचयति-- 

प्र तदू विष्णुः स्तवते वीर्येण, 

सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः | 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिद्षियन्ति, 

भुवनानि विश्वा ॥ १॥ ५। २० 

wifi: प्राशिवधादिकुत्सितचारी भयङ्करः सिंह इव स॒विष्णुरसाधारशवीरं” 

कम्मणा प्रस्तूयते यस्य विष्णोः प्रभूतेषु तरिषु विक्रमणेषु पादमक्षेपणस्थानेपु सर्वाणि भूत” 
जातानि अ्धिनित्रसन्ति । इत्याह ॥ 
m हविधानास्ये दे शकटे दक्षिणोत्तरभागयोः स्थापयित्वा तदावरकत्वेन परितो हविः 
xs मण्डप कुय्यात्‌ । स च मएडपो बिष्णुदेवताकत्वा द्विष्णुरित्युपचय्यते । विष्णोश्च 
बस्य संबांवयवसद्वावाहुलाटाख्योञययवो$स्ति | तद्दद्धविर्धानमण्डपस्यापि qd द्वार 
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बर्चिस्तम्भयोमंध्ये काचिदर्भपाला ग्रथ्यते । तां मालां तददन्थनाधारतिय्यगंशं वा संत्रोध्य 
पुरुषललाटर्वे नोपचय्येते p हे दभेम्रयमालाधार वंश ? त्वमू-- 
विष्णो स्राटमसि । १। 
विष्णु मूर्तित्वेनो पचरित्तश्य हविर्धानमएडपस्य ललाटस्थानीयोऽस-इत्याह । 
उच्छाय्यौ रराटी मास्तावुपस्पृरय वाचयेत्‌। & । 


विष्णोः श्नप्रे स्थः। २। 


हे रराव्यन्ती ! युवां विष्णुनामकस्य हबिरधानमण्डपस्य ओषसन्धिरूपे 
भवथ- इत्याह ॥ 


हहत्सूचि समपितया रञ्ञ्वां द्रारशाखा सीव्यति हे-- लस्पूजनि ? त्वम्‌ 
? विष्णोः स्यूरसि । ३ । 
हविर्धानस्य सूचिरसीत्याह ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थि करोति । हे रञ्जुग्रम्थे १ त्वम्‌ 
'विष्णोध्र वोऽसि । ४ । 
e हविर्धानस्य ग्रन्थिर्भवसोत्याह ॥ ४ ॥ 
भाग्वंशं हविर्धानमएडपं निर्मायालभते हे हविधोन ? त्वम्‌ = 


वेष्णवमसि । ५। विष्णवे ल्ला । ६ । ५ । २१ । 


विष्णुदेवताकलेन तस्सम्बन्धि भवसि ।  तेस्माद्रिष्णुमीत्यथ स्वा 
स्पृशामोत्याह ॥ ६ ॥ 


इति हबिर्धानमन्त्राः ॥ 
“८0 Go 
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अथ यथा यूपस्यावटः क्रियते तथाऽप्रापि दक्षिणस्यानसोऽधःप्रउ॥ वनति, 
उपहवनामकांश्चतुरो गर्तान्‌ करोति । तत्र तावदवटखननाथे खननसाधनं काष्टुनिर्मितपभ्नि | 
नामाददानो जपति । हे ग्रश्र ! | 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहभ्यां 
पूष्णीहस्ताभ्यां आददे नाय्यसि । १ । | 
त्वं खननसाधनत्येन क्म्मोपयोगित्वादनुष्ठातणां नराणां सम्बन्धिनी भवसि| | 
ततः सवितुर्देवस्पानुज्ञायाँ बतमानोऽहमश्िनोः पूष्ण चहस्तद्वारा त्वां ग्रह्मामीत्याह ॥ ! || | 
यूपावर्ट परिलिखन्नाह | यदहं चतुगोज्वट/न्‌ परि लिखामि dd— | 
इद महं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि । २ । 
अनन परिलेखनेन "aurai कण्ठपदेशान छिनद्मीत्याह ॥ २ ॥ 


| 


| 


हत्थमाग्नेग्रीं विदिशमारभ्य चतसुषु विदिश्षु चतुर उपरवान्‌ खातु' भूमिः परि ` 
लिखिता | अथ तेनेवक्रमेणावटान्‌ खनति हे उपरवाख्य ? nd ! लम्‌ ¬ । 


बृहन्नसि बृहद्वा बृहतीमिन्द्राय वाचं वद ५ । २३ 
रक्षोहणं बलगहनं वेष्णवीम ॥ ३ ॥ | 
प्रादेशपरिमाणेन विस्तृतत्वाह॒वाहुपरिमाणेन खातस्वाञ्च महान्‌ भवसि | iu 


- " > रि S 
ag भूमौ प्रहारे E ध्वनिभवतीति महाशब्दोऽसि | तस्मात्वमिन्द्रपीत्यर्थ प्रौढा ॥ 
वधविषयां वलगनिहर्ल्त् यज्ञपरम्वन्धिनीम्‌ वाच वदेत्याह (p ३ ॥ 


TN ह |] 
` परान्तिरसररन्दरादिवधार्यमभिचा रूपेणा भूमौ-निखाता अस्थिकेशनखादिपदार्ग | 
ठत्याविशपा बलगाः। ते च बाहुमात्रे खाता इत्यतस्तदुद्धाराभेयुपरवस्य तावन्मात्र ॥ 
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तदाह-- तित्तिरिः--“असुरा वे निय्यन्तो q नां प्राणेषु वलगान्‌ न्यखनन्‌, 
तान्‌ बाहुमात्रे त्वविन्दन्‌ तस्माद्वाहुमात्राः खायन्ते” इति ॥ तान्‌ बाहुमात्रान्‌ खनेदिति 
श्रतिः ( ३।५।४।६)॥ 


श्रथ येन क्रमेण चस्वारो गत्ताः खाताः तेन क्रमेण चतुभ्यो गर्तेभ्यः खातं 

मृत्तणादिकं चतुर्भिमेत्त्र रुत्किरति पञ्चमेन तु साधारणेन मन्त्रेण सर्वेभ्य एत्किरेति-- 
) इदमहं d वलगमुक्तिरामि । . 
` यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखान ॥ १॥ 

इदमहं तं बलगमुक्तिरामि । 

यं मे समानो यमसमानो निचखान ॥ २ ॥ 

seré तं वलगमुत्किरामि । | 

यं मे सबन्धुय्यमसबन्धुनिचखान ॥ ३ ॥ 

इदमहं तं वलगमुत्किरामि । 

यं मे सजातो यमसजातो निचखान ॥ ४ ॥ 

उक्कत्या किरामि ॥ ५॥ ५। २३ 


नितरां संघातचारी दस्युर्वा पुत्रादिबी चाणडाल़ादिबा निष्ट्यः, धनग्रहादिनिवाह 
कोऽपात्यः । धनकुलादिभिः सदृशः समानः p कुलशीलादिभि समानो मातुलपतृष्वसे 
यादि सबन्धुः। समानजन्मा भ्राता सजात तेष्येतेषु य एव करित्कुपितो मदनिष्टाथ थ 
बलगं निखातबान्‌ तमहमिदमुद्दपामि ॥ ४ ॥ येयं कृत्या शत्रूभिरभिचरद्विः भुक्ता ता 
बलगरूपामुद्ध,त्य दूरे क्षिपामीत्याह ॥ ४ ॥ 


सै रे 
खननक्रमेण चतुपु' aes यजमानहस्तस्पशं चतुभिमन्त्र  कारयेत्‌ । 


स्वेराहसि सपंत्रहा । १। 
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अथ यथा यूपस्याबटः क्रियते तथाऽत्रापि दक्षिणस्यानसो51:प्रउ॥ s, 
उपहबनाम काश्चतुरो गर्तान्‌ करोति । तत्र ताबदवटखननार्थ खननसाधनं काषटुनिर्मितमष्ि 
नामाददानो जपति। हे अभ्र ! 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यां 
पूष्णोहम्ताभ्यां आददे नाग्यसि । १ । | 
त्वं खनतसाधनत्येन कम्मोपयोगित्वाद्नुष्ठातणां नराणां सम्बन्धिनी भवसि । 
° > N ^ . ~ » 
ततः सवितुर्देवस्यानुज्ञा यां वतमानो5हमश्विनो! पूष्णा चहस्तद्वारा त्वां ग्रह्मामीत्याह ॥ १॥ | 
यूपाबट परिलिखन्नाह | यदहं चतुगेअटान्‌ परिलिखामि qq— | 


इद्‌ महं रक्तसां ग्रीवा अपि कृन्तामि | २ | 


अनेन परिलेखनेन यञ्चघ्रानां कपएठपदेशान छिनद्मीत्याह ।) २ ॥ | 
! हत्थमाग्नेप्री विदिशमारभ्य चतसुषु विदिशु चतुर उपरवान्‌ खातु' भूमिः परि ` 
लखिता । अथ तेनेवक्रमेणावटान्‌ खनत हे उपरवाख्य गर्व ? त्बम्‌ 


बृहन्नसि बृहद्वा बृहतीमिन्द्राय वाचं वद ५ । २३ 
रक्तोहएं बलगहनं वेष्णवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
पादेशपरिमाणेन विस्तृतस्वाद्वाहुपरिमाणेन खातत्वाच् महान्‌ भवसि | त 


® S rz | 
खातु भूमो प्रहारे महान्‌ ध्वनिभवतीति महाशन्दोऽस्ि | तस्मात्वमिन्द्रपीत्यथ प्रौढां र| 
बधविषयां वलगनिहन्त्रीं यज्ञपर्वन्थिनीम्‌ वाच वदेत्याह ॥ ३॥ 


LN YN f n 
'राजितरसुरेरिन्द्रादिवधाथममिचार रूपेण भूमौ-निखाता अस्थिकेशनखा दिप 
क्रृत्याविशषा बलगाः। ते च बाहुमात्रे खाता इत्यतस्तदुद्धाराथमुपरवस्य तावन्मात्र खन्न 
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तदाह--तित्तिरिः--“असुरा वे fazdedp देवानां प्राणेषु वलगान न्यखनन्‌, 
तान्‌ बाहुमात्रे त्वविन्दन्‌ तस्माद्वाहुमात्राः खायन्ते” इति ॥ तान्‌ बाहुमात्रान्‌ खनेदिति 
श्रतिः ( ३।५।४।६)॥ 


अथ येन क्रमेण चत्वारो गत्ताः खाताः तेन क्रमेण चतुर्भ्यो गर्तेभ्यः खातं 

मृत्तणादिक चतुर्भिमेत्त्र रुत्किरति पञ्चमेन तु साधारणेन मन्त्रेण सर्वेभ्य उत्किरति-- 

इदमहं d वलगमुत्तिरामि । . 
` यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखान ॥ १ ॥ 

इदमहं तं बलगमुक्तिरामि । 

यं मे समानो यमसमानो निचखान ॥ २॥ 

seme तं वलगमुक्तिरामि । | 

यं मे सबन्धुय्यमसबन्धुनिचखान ॥ ३ ॥ 

इदमहं तं वलगमुक्किरामि । 

यं मे सजातो यमसजातो निचखान ॥ ४ ॥ 

उत्कृत्यां किरामि ॥ ५॥ ५। २३ 


नितरां संघातचारी दस्युवा पुत्रादि चाणडालादिबा निष्ट्य घनग्रृहादिनिवाह 
कोऽमात्यः । धनकुलादिभिः सदृशः समानः । कुलशीलादिभिः समानो मातुलपतृष्वसे 
यादि! सबन्धुः। समानजन्मा भ्राता सजातः तेष्येतेषु य एव कश्स्कुपितों मदनिष्टाथ 3 
वलगं निखातवान्‌ तमहमिदमुद्दणामि || ४ ॥ येयं कृत्या शत्रु भिरभिचरद्विः प्रयुक्ता ताँ 
षलगरूपामुद्ध,त्य दूरे क्षिपामीत्याह ॥ ५ ॥ 


खननक्रमेण चतुषु' ses यजमानहस्तस्पशं चतुर्भिमन्त्र : कारयेतू । 


स्वरांडसिं सपल्लहा । १ । 
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अथ यथा यूपस्यावटः क्रियते तथाऽत्रापि दक्षिणस्यानसोऽधःप उभ खनति, 
उपहवनामकांश्चतुरो गतान्‌ करोति । तत्र ताबदवटखननाथे खननसाधनं काप्ठनिर्मितमप्ि 
नामाददानो जपति । हे अम्रे ! | 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$खिनोर्बादभ्या 
पूष्णोहस्ताभ्यां आददे नार्य्यास । १ । 
ख खननसाधनत्वेन क्म्मोपयो गित्वादनुष्ठातणां नराणां सम्बन्धिनी भवसि | 
ततः सवितुदेवस्यानुज्ञायाँ बतमानोऽहमश्विनोः पूष्ण चहस्तद्वारा स्वाँ गृह्वामीत्याह् ॥ ! ॥ 
यूपावटं परिलिखन्नाह | यदहं चतुरोऽ्रट।न्‌ परि लिखामि तत्‌-- 
इद महं रक्तसां ग्रीवा अपि कृन्तामि | २ । 
अनेन परिलेखनेन यज्ञत्रानां कण्ठपदेशान छिनद्यीत्याह ॥ २ ॥ 
| इत्यमाग्नेप्री विदिशमारभ्य चतसुपु fes चतुर उपरवान्‌ खातु भूमिः परि । 
लखिता । अथ तेनेवक्रमेणावटान्‌ खनति हे उपरवाख्य १ गते ? त्वम्‌ | 
बृहन्नसि बृहद्वा बृहतीमिन्द्राय वाचं qq ५ । २३ 
रक्षोहणं बलगहनं वेष्णवीम्‌ ॥ ३ ॥ | 
| 
मादेशपरिमाणेन विस्तृतत्वादवाहुपरिमाशोन engens महान्‌ भत्रसि । OU 


WIG भूमो पहारे महान्‌ ध्वनिरभवतीति महाशब्दोऽसि | तस्मालमिन्द्रपीत्यर्थ पौढा सौ 

बधविषयांँ बलगनिइन््रीं यशच पम्भन्धिनीम्‌ वाच बदेत्याह ॥ ३ ॥ | 

f ES रि ¢, 

A परानितैरसुरेरिन्द्रा दिवधार्थमभिचाररूपेण भूमी निखाता ग्रस्थ्रिकेशनखादिपदीग 
क्रृत्याबिशपा वलगाः। ते च बाहुमात्रे खाता इत्यतस्तदुद्धाराथैमुपरवस्य तावन्मात्र खर्तत 
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तदाह तित्तिरि;--“असुरा वे निय्यन्तो देवानां प्राणेषु वलगान्‌ न्यखनन्‌, 
तान्‌ बाहुमात्रे त्वविन्दन्‌ तस्माद्वाहुमात्राः खायन्ते” इति ॥ तान्‌ बाहुमात्रान्‌ खनेदिति 
श्रतिः ( ३।५।७४।६)॥ 


अथ येन क्रमेण चत्वारो गत्ताः खाताः तेन क्रमेण चतुभ्यो गर्तेभ्यः खातं 

मृत्तणादिक चतुर्भिमेत्त्र रुत्किरति पञ्चमेन तु साधारणेन मन्त्रेण सर्वेभ्य एत्किरिति-- 
इदमहं d वलगसुक्तिरामि । - 
` यं मे नियो यममात्यो निचखान ॥ १॥ 

इदमहं तं बलगमुक्तिरामि । 

यं मे समानो यमसमानो निचखान ॥ २ ॥ 

seré तं वलगमुस्किरामि । | 

यं मे सबन्धुरय्यमसबन्धुनिचखान ॥ ३ ॥ 

इदमहं तं वलगमुत्किरामि । 

यं मे सजातो यमसजातो निचखान ॥ ४ ॥ 
उत्कृत्यां किरामि ॥ ५॥ ५। २३ 


नितरां संघातचारी agat पुत्रादिबो चाणडालादिबा fus घनग्रहादिनिवाह 
कोञ्मात्य; | धनकुलादिभिः सदृशः समानः । कुलशीलादिभि समानो मातुलपतृष्वसे 
यादि! सबन्धुः । समानजन्मा भ्राता सजातः तेष्येतेषु य एव कश्त्कुपितों मदनिष्टाथ य 
वलगं निखातबान्‌ तमहमिदमुद्गपामि ॥ ४ ॥ येयं कृत्या शत्रु मिरभिचरद्धिः प्रयुक्ता ता 
षलगरूपामुद्ध,त्य दूरे क्षिपामीत्याह ॥ ५ ॥ 

खननक्रमेण चतुषु qs यजमानहस्तस्पशं चतुर्भिमन्त्रः कार्येत्‌। 


स्वराउसिं सपंत्रहा । १ । 
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सत्रराइस्यभिमातिहा। २ । 
जनराइसि रक्षोहा । ३ । 
(S 
सवराइस्यमित्रहा । | ५। २४ 
| हे प्रथमगत्त ! स्वयमेव राजमानो भवसि । अतः शत्र घाती भव | १। है 
द्वितीयगत्त | पत्रे पु हांदशाहादिषु राजसे स लं शत्र घाती भव । २ ॥ हे तृतीयगत्त | ` 
यजमानेषु राजसे स त्वं यज्ञविनाशकराक्षतथाती भव .। ३ । हे चतुर्थगत्त | सर्वेषु cw] 
स त्वं शत्र घाती भवेत्याह | ९ । 
चतुरो गर्तान्‌ प्रतिगत्तोचरितमन्त्रोण प्रोश्नति हे गर्त्ताः ? 
, NNR 
रचोहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि वेष्णवान्‌ | १ । 
ाक्षसहन्तन्‌ अभिचारसाधनहन्त शव विष्णुदेवताकान युष्मान्‌ प्रोक्षामीत्याह। १। | 
अवनयति । गत्त पु प्रोक्षणगेषोदकसेचनमवनयनम्‌ हे गर्त्ताः ? 


रत्तोहणो वो बलगहनोऽबनयामि वैष्णवान्‌ | २ । 
अबस्तृणाति । गत्ते षु दर्भराच्छादनं संस्तरणम्‌ । हे गर्त्ताः ? 
रबोहणी बो वलगहनोऽवस्तृणामि वेष्णवान्‌ । ३ । 


ययोः फलकयोरुपरि सोमोऽभिषूयते ते z^ अधिषवशफलके उच्येते । तनुबुपरि 
कुशान्‌ E. gag लान्तरिते प्रक्षालिदे प्राची अरत्निप्रमाणे संतृणे ईषद्वन्धनोपेते । ते ६ 
फलके चतुणा गर्तानामुपरि स्थापयति । हे अधिषत्रण फलके ! — | 


रोहणे af वलगहना उपदधामि वैष्णवी । ४ । 
अथ तयोः परितो मृदा छिद्रपिधानं च करोति । हें अधिषषणफलके ! 


-रक्षोहणो वां वलगहनो wur हामि वैष्णवी । ५ । 
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तयोः फलकयोरुपरि सोमाधिपवणं परिकरत्त अग्रभागेछिन्न सर्वलोहितं निदधाति। 
हे चर्म्मे ! त्वम्‌ 
ba 
वेष्णवमसि । ६ । 
| अथ तस्मि श्चम्मणि सोमाभिषवहेतून पञ्च पापाणान्‌ स्थापयति । है ग्रावाणः ! . 
QU 
) - q 
वृष्णवा: स्थः । ७ । ५ | २४ 
यज्ञरक्षकविष्णुसम्बन्धिनो भवथेत्याह ॥ ७॥ 
इट्युपरवमन्त्राः प्रकृताः ॥ 


-ग्२८2-८८७४६८ ९. CS 


इत उत्तरमौदुम्बरी मन्त्राः ॥ 


— 9 रिव Eb B5 O9 — 
ओदुम्बरीं शाखां यजपानदेहमितां सदोमणडपमध्ये निखनेत्‌ । सा च शाखा 
निखननात्पूवे quag मौ शेते । तत्र यूपावटवद्भ्रयादि अवस्तरणान्तं सवं «DH । तथाहि- 
अश्चिमाद्ते । हे अञ्न ! 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, अच्चिनोर्गहुम्याँ 
पूष्णो हस्ताभ्याम्‌, आददे नाय्येसि॥ १ ॥ 
परिलिखति। . fee | 
इदमहं रसतां ग्रीवा अपि कृन्तामि ॥ २ ॥ 
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अप्सु यवानोप्येति । हे धान्यविशेष ? त्वम्‌ | 
यवोऽसि यवयास्मद्द षो यवयारातीः ॥ ३ ॥ 


~ 


यतस्त्वं यवनांमासि | अतः शत्रन दौर्भाग्यं वा. अदानानि चास्मत्तः 
` पृथक रु । इत्याह ॥ ३ । 
अथ प्रतिमन्त्रमग्रमध्यमूलानि प्रोक्षति । हे औदुम्बय्येग्रमाग ! 
१. दिवे त्वा ॥ ४ ॥ 
द्य,लोकमीत्य्थ त्वां प्रोक्षामीत्याह ॥ ४ ॥ 
हे औदुम्बरी मध्यभाग ! E 
| २ अन्तरिक्षाय खा ॥ ५॥ | 
अन्तरिक्षलोकप्रीस्ये त्वां प्रोक्षामीत्याह ॥ ५ ॥ 
हे औदुम्बरी मूलभाग ! | i 
| ३ पृथिव्य वा ॥ ६॥ 
पृथिवीपीत्ये त्वां प्रोक्षामीत्याह ॥ ६ ॥ 
अवटे शेषमासिश्चति ! | 
शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः ॥ ७ ॥ 


~ 


येषु पितरः सीदन्ति ते लोका अनेनोदकसेचनेन शुद्धा भवन्तुइत्याह ॥ ७ ॥ 


क्ररंमिव वा एतत्करोति यत्‌ खनति यत्पयोऽबनयति sued तद” 
इति तित्तिरिः ॥ | | 


तस्मिन्नवटे प्रागग्राबुदगग्रांशच दभानास्वृणाति | हे बहिः ! त्वम्‌-- | 
पितृषदनमसि॥८॥ ५। २६: ` | 
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द्य लोकपुत्तम्भय, श्रन्तरिक्ष पूरय, पृथिव्यां दृटा भवत्याह ॥ .. ¦ d ita 


41 पितणाम्र॒ुपवेशनस्थानमसीत्यांह ॥ ८ ॥ 


उच्छयति | हे ओदुम्बरि | त्वम्‌ 
` उद्‌ दिवं स्तभानान्तर्त्तिं एण इ'हस्व पथिब्याम्‌। 


शाखां गर्ते मिनोति | हे ग्रोदुश्बरि ? 


यू तानस्ता मारुतो मिनोतु मित्रावरुणो श्रुवेए) धमणा । 
दीप्यमानो ,वायुः स्थिरेण धारणेन त्वां गर्ते'पश्षिपतु । मित्रावरुण चेत्याह ॥ 


_ „=. पांसुभिः पय्यू हति यूपवत्‌ । हे ग्रोदुम्वरि ! 


ब्रह्मवनि त्वा चत्रवनि रायस्पोषवनि पस्यू हामि। | hs 
ब्राह्मण क्षत्रियं ugue च सम्भजमानां त्वां परितो मृत्तिकां क्षिपामीत्याह ॥ ; 


LY 


मैत्रावरुणदण्डेन समंन्न त्रिः पय्पूहतिई ` ओदुम्बरि ! 

sq रह तत्रेरहायुटह प्रजा हट ह । ५ । २७ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं जीवनं सन्ततिं च हटीकुरु इत्याह ॥ dh 
औदुम्बरीमालम्भ्यवाचयति | हे ओदुम्बरि | त्वम-- 

प्रवासि भ्रवो$्यं यजमानोऽस्मिन्नायतने 

प्रजया पशुभिभू यात्‌ t | 
शाखा यत्र द्विधा भूता स प्रदेशो विशाखः । तत्र सरुवेण लुहोति-- ` 

घृतेन द्यावापथिवी पूय्ये थास्‌ । 4 
हूयमानेनानेन घृतेन द्यावापृथिव्यौ पूरिते’ भवेतामिस्याह ७ 
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| आदुम्बरीनिखननादृध्वे सदोनामक qued निर्म्माय तस्योपरि प्रावरणाय qu 
कटमारोपयेत्‌ । हे तृणमय कट ? त्रम्‌ 
इन्द्रस्य छद्रिसि विश्वजनस्य छाया २। ५ । २८ 


2 ७ र 
इन्द्र सम्बन्धी कटो भवसि | अतस्त्वं सदो मध्यवत्तिनः सवजनस्य यजमानत्वि- 
शादे! प्राणिनः प्रावरणाय छाया भवेत्याह ॥ 


परितः कुव्यू वदावरणं कुय्यात्‌-- ॥ 
परि ता गिवणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः । 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ॥ ५. । २९ 


हे गिवण ! इन्द्र ! शनेः प्रातःसवनं, तत उच्च म्माश्यन्दिनं सवनं, तानस्वरेण ˆ 
खूतीयं सवनमिति, सवनक्रमेण हृद्धिमत्य! इमाः स्तोत्रशस्ररूपा वाचो हृद्धमनुष्यं Uu" 
रूतं महामनुष्यं वा त्वां सवतः कटरूपेण परिशृह्वन्तु। किश्व-अस्मत्कृता! सेवास्तव 
प्रिया भवन्तु-इत्याह ॥ 


परिषीव्यति । हे रज्ञो ! त्रम्‌ 

इन्द्रस्य स्यूरसि । १। 
इन्द्रस्य सदोऽभिमानिदेवस्य सीबनमसीत्याह ।। १ ॥ 
ग्रथ्नाति । है ग्रन्थे ? त्बमू-- 

न्द्रस्य ध्रुवोऽसि । २ । 
इन्द्रसम्बन्धी भूत्वास्थिरो भवसीत्याह ॥ २ ॥ 
अभिमशति। हे सदः !-त््ृम्‌-- ` | 

ऐन्दम्ति।२। २ - 
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इन्द्रसम्बन्धि भवसीत्याह ॥ रे ॥ 


हविर्धांनमएडपस्यापरान्तो वायव्यकोणः, तस्योत्तरभागे किश्चिदाग्नीध्रनामक 
मप्रिस्थानं कृत्वा तदालभते । = 


` हे आग्नीध्र tuu 
वेश्वदेवमसि ॥ 2 ॥ ५। ३० 
सर्वंदेवसम्बन्धि भवसीत्याह ॥ ४॥ 


इत्योदुम्बरी मन्त्रा प्रकृताः 


0 EN 


इत उत्तरं षोडश घिष्ण्यमन्त्राः । 


TESTS 

अप्नीनांमाश्रयभूता मुदा निम्मिताः स्वल्पवेदिका ६ ष्णयान्युच्यन्ते। थिष्ण्यानिवपतिं 
उद्धताबोक्षिते पुरीषं निवपति स्फेचनान्तारव्यउदङङपविश्य = तत्राग्नीभरीय पूवम्‌ । 
ततः षट सदसि प्रत्यङमुखो द्वारमपरेण होतु दक्षिणपूर्वेणोढुम्बरीं मत्रावरुणस्य Ps 
घिष्ण्यमुत्तरेण चतुरः समान्तरान ब्राझणाच्छसि-पोतृनेष्ट्रच्छावाकाचाम्‌ | हे आ 
ध्रीय विष्एय !-त्वम्‌ — | 

विभूरसि प्रवाहणः । १ । 
हे होतृधिष्ण्य १-त्वमू-- 
वन्हिरसि हव़्यवाहत्तः । 
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हे मत्रा बरुणधिष्एय ?-त्वमू-- | 
श्वात्रोऽसि प्रचेताः । ३ ! 


हे ब्राह्मणाच्छ सि धिष्एय ?-त्वम्‌- 


तुथोऽसिविश्ववेदाः | ४ | ५। ३१ 
dre] ययात .. ... . .. 
उशिग सि कविः । ५ | 
हे नेष्टुधिष्एय |-त्वमू-- 
अङ. घारिरसि बम्भारिः । ६ । 
हे अच्छावाक धिष्एय |-त्वमू-- | 
_: HERD दुवस्वान्‌ । ७। | 
एवं हात्रादिधिष्एयान्‌ सदसि निर्म्माय वेदेराग्नीघाइक्षिणमागे सम्पतिवेबस्ते 


दक्षिणामुखो मार्जालीयम्‌-तत्राह-हे पात्र प्रश्षालन ! त्वमू-- ` 


शुन्ध्यू रसि मार्जालीयः | ८ | 
सदोद्वारं पूर्वेण तिष्ठन्ननुदिशति आहवनीय बहिःपवमानदेशचात्वाल-शामित्रौ- 


E (९! 
दुम्बरी-ज्रह्मासन शालाद्वा य्य प्राजहितान हे उत्तरवेदिगताहवनीय ? त्वम्‌ 


Ven 


सम्रौडसि कृशानुः ॥ १ ॥ 


^ हे बहिः पवमानदेश ? स्रम्‌ 


` परिषयोषसि पवमानः ॥ २ ॥ 
है चात्वाल ? त्वम-- ॒ ? ii 


नभोऽसि प्रका ॥ ३ ॥ : | 


हे शामित्र ! त्वम--- mus | 
सृष्टोऽसि हव्यसूदनः ॥ ४ ॥ EN | 
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E हे औदुम्बरि | स्वरम्‌ 
ऋतधामासि खर्ज्योतिः । ५। ५३९ 
à ब्रह्मासन ! त्वमू -- | 
समुद्रोऽसि विश्वव्यचाः ॥ ६॥ . 
५ हे आ्राचीनवंश P I 
अजो$स्येकपात्‌ । ७। । | 
पत्नीशालापश्चिप्रमागवती पुरातनो गाहेपत्योऽ्ः प्राजहित उच्यते । 
».. है प्राजहित !-त्वम्‌- | 
अहिरसि gem । = । 
. सदोऽभिमृशति | हे सदः !-त्वम्‌- 
 वागस्यैन््रमसि salsa । १ । 
सदोद्वारशाले अभिमृशति । 
ऋतस्य दारो मा मा सन्तापम्‌ | २ । 
हे यज्ञस्य द्ारदेशस्थाविन्यौ शाखे ! युयां प्रवेशनिः क्रमणे स्खलनादिना माँ ? 
सन्तापयतमित्याह ॥ २ ॥ ^ 
^  अधोत्तरेखिमिमेन्त्रों: क्रमेणाभिमन्त्रयते. सूयय मित्र विष्एयांश्च \- 
यध्वनामध्यपतेः प्र मा तिर, 
रस्ति . मेऽस्मिन्‌ पथि देवयाने भूयात्‌। १। | 
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हे मागपाल सूय्य ! मागाणां मध्ये वतमान माँ त्व भ्रवद्ध य ॥ तथा अस्मिन्‌ | 
देवयाने मार्ग मम कल्याणं भूयात्‌- इत्याह ॥ १ ॥ | 


हे ऋत्विजः ! 
“मित्रस्य मा uH C 
मित्राख्पस्यादित्यस्य नेत्र णे मां पश्यध्वमित्य ह । यद्वा=यथा सखा सखायं । 
हितच्षुषा पश्यति तथा मां पश्यध्वमित्याह ॥ २ ॥ 
“अग्नयः सगराः, सगराः स्थ सगरेण नाम्ना, 
ोद्रेणानीकेन पात मा, अग्नयः पिपृतमा, | 
अग्नयो गोपायत मा, नमो वोऽस्तु,मा मा हिंसिष्ट | ३ । ५। ३४. 
हे सगरा अग्नयः ! यूयं स्तुतिसहितेन ferar इति नाज्ना व्यवहियगाणत्वात | 


सगरा भवथ। हे अग्नयः | तादृशा यूयं उग्रेण सैन्येन मां रक्षत, यद्वा रुदरदतत्येन 


मुखेन मां रक्षत । हे अग्नयः | धनादिभिमा पूरयत मां रक्षत युष्मभ्यं नमोऽस्तु मां मा 
afag इत्याह ॥ ३ ॥ 


श्रवाया; पुरस्तात्‌ पृषदाज्यमाज्यं दधिमिश्र' पञ्चग्चरीतम्‌ हे आज्य ! त्वमू-- ` 
“ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समित । १ । 
बहुष्वाहुतिषूपयुक्तत्वात्सवरूपं सर्वेपां देवानां संदीपकं ज्योतिरसीत्याह ॥ 


प्रदीप्तमिध्म॑ प्रचरण्याभिजुहोति । जुहृरिब सोमसाधना काचित wm र 
पा igRa सोमस व्‌ लक 


“त्वे सोम तनूकुद्धयो देषेभ्योऽ Uu - | 
उर्‌ यन्तासि वरूथं स्वाहा ॥ १॥ | 
हे सोम ! त्य 'राक्षसेभ्योड्न्यक्रतेभ्यो दौ मग्येभ्यश्च नियन्तासि यथा पा | 


| 

| 
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अ्रस्मान्‌ मा वाघन्ते। लमेव चास्माकं प्रभूतं बलमसि, तस्मे तुभ्यमिद 
हुतमस्तु इत्याह ॥ १ ॥ 


द्वितीयां जुद्रोति — 
“जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा । २। ५ । ३५ 
Y प्रीयमाणाः सोम आज्यं पिवतु, qub सुहुतमस्तु इत्याह ॥ २ d 


अथ वाचयति-- 


“अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ ॥। 

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ ॥ 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो ॥ 

'भुयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १ ॥ ५ । ३६ 


हे अग्ने ! हे देव ! सर्वाणि विज्ञानानि सर्वान्‌ मार्गान्‌ वा जानानस्त्वमस्मान- 

ुष्ठातन्‌ धनाय यज्ञफलाय शोमनमार्गेण प्रापय | किञ्च-अस्पत्तोचनुष्ठातभ्प पापमभि- 

" लपित क्रियाप्रतिवन्ध के पृथक रु । किञ्च di बहुततम॑ हविषाँ वचन याज्यापुरोञ्नुवा- 
फ्यालक्षणं करवाम | यद्वा नम घ्कारविषया प्ुकितसंपादयामेत्याह ॥ १ ॥ 


शालामुखीय ufu ग्रावद्रोणकलससोमपात्राणि च सद उत्तरेण नीत्वा आम्रीध्र- - 
मणडपे निधाय तत्नत्यधिष्ख्यगतेञनौ gas जुहुयात्‌ । 
“यं नो अग्नि वखिस्कृणोत॒ 
pi ww: पुर एतु प्रभिन्दन्‌ 
अयं वाजान्‌ जयतु वाजसोता 
. — बयं शत्रञ्जपतु जहृषाणः -स्वाहा। १। ५) २७ 
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. अयमग्नि'स्माकै धनं करोतु । अयमग्निः संग्रामान्‌ विदारयन्‌ अग्रतो यातु ।| 
अयमग्निरन्नानां समजने निमित्त शत्रुसम्बन्धीन्यन्षानि अस्मभ्यं दातु नयतु । qf 
रत्तथ हृष्यन्‌ शत्र न्‌ जयतु । तुभ्यं सुहुतमस्त्वित्याह ॥ १ ॥ 


इत्येबमाग्नीप्रीये हुत्वा, अथाहबनीये जुद्दोति-- 
“उर विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय तस्कृधि । 
gd घृतयोने पित्र प्रप्र यज्ञपति तिर- स्वाहा” 


हे विष्णो | व्यापिन्नाहवनीय | शत्र षु बहुलं पराक्रमंकुरु । किऽच- ब्रह्मगृहनि | 
व।पाय अस्मान्‌ बहु कुरु । हे घायोने ग्ने ? हूयमानमिदमाज्यं भक्षयं | किञ्चयजमान 
मतिशयेन प्रत्रद्धय । तस्मेतुभ्यं सुहुतम्तु- इत्याह ॥ २ ॥ 


दक्षिणेऽनसि कृष्णाजिनमास्तीय्य तस्मिन्‌ सोमं निदधाति ।. 
“देव. सबितरेष ते सोमस्तं रक्षस्व मा छा दमन्‌”॥ 
हे सर्व प्रेरक देव | एष सोमस्तत्ाितः । तं सोमं पालय ॥ सोमस्य रक्षितारं 
त्वामसुरा मा बिहिंमिषुः इत्याह ॥ १॥ 
कृष्णाजिने स्थापितं ३द्ध सोमं विस्मत्य उपतिष्ठते । 
“एत खं देव सोम देवो देवाच्‌ उपागाः 
इदमहं मनुष्यान्‌ सह रायस्पोषे 
हे सोम ! देव ! त्वं देवः सन्‌ भवदीयान्‌ देवान्‌ एंतदिदानीं प्राप्तोऽसि । अहँ रु 
यजमानो मदीयान्‌ ननुष्यान्‌ इदमिदानीं पशवादिधनेन सह प्राप्तोऽस्मीत्याह ॥ 
हविर्धानमएडपा(्नगच्छति — 


साहा. निर वरुणस्य प्राशान मुच्ये । ५ । ३९. | 
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स्वस्यन हानि! । यद्वा-सोमख्पमन्न देवेभ्यो दत्तमस्तु । अहं वरुणस्य 
पाशान्रिमु क्ताऽस्मीत्याह ॥ 
आहवनीये समिधमाधत्ते | qd यजमानोऽग्नि शरीरेण आत्मशरीरस्य &तव्यत्ययोऽ 
धस्तनं कर्म्मेफपाले कृत्वाऽथ यथास्त्रशरीरं कुर्बाणो जपति-- 
झग्ने त्रतपास्ले ब्रतपा, 
या तव तनूमय्यभूदेषा सा त्वयि, 
यो मम तनस्थय्यमूदियं सामवि, 
यथायथं नो ब्रतपते ब्रता. न्यनु मे दौक्षां 
द॑\क्तापतिरमंस्ताबु तपस्तपस्पतिः | ५ | ४० 
। हे अग्ने ! सर्वेपां व्रतानां पालकोऽसि। अतस्त्वं मदीयव्रतस्यापि पालको d 
ब्रतप्राथनक्ाले तव या तनू: मयि अवस्थिता एपा तव तनू: cafa भवतु। या च मम 
तनूस्लय्पभूत्‌ सो इयं मयि भवतु । हे व्रतपालक ! श्रग्ने ! आवोः कम्माणि यथास्वं सन्तु - 
अनुष्ठानरूपं d ममास्तु । तत्यालनरूपं व्रतं तवास्तु इति ॥ रिञ्च-दीक्षा , पालंकोऽग्निः 
मम dle नियममङ्गीक्ृतवान्‌ । तपः पालकोऽतः मदीयाप्रुपसदमचुमतवान्‌ | इत्याह ॥ 


इति षोडशविष्ण्य मन्त्रीः 


अथ यूपमंपादनमन्त्राः॥ & 
यूं Sur गमिष्यन्‌ चतुग्र हीतमाञ्यमाहवनीये जुहोति । 


उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
gd घृतयोने पिव प्र प्र यज्ञपति तिर-खाहा ५ । ४१ 
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ततः शेषमाज्यमादाय quand स तक्षा वनं गत्वा यूपमभिमृराति, प्राह | 


तिष्ठुन्नभिमन्त्रयते वा-- 


२॥ 


5 
अत्यभ्यान्‌ अगां नान्यान्‌ उपागा,मर्वाक्‌ त्या 
परेभ्योऽ विदं, परो$वरेभ्यः । तं त्वा जुषामहे देव वनस्यते 

` देव यज्याये देवास्ता देव यज्यांये जुषन्ताम्‌ ॥ 


हे पुरोवर्ति यूपटक्ष त्वत्तोऽन्यान्‌ काश्चिद्‌ यूप्यहृक्षानपि समभदेशजन्मादि 
लक्षणरहितान्‌ अतिक्रान्तवानस्मि | अन्यांश्च अयूप्यदृक्षान्‌ नोपागाम्‌ । किञ्च-परे्यो 


ह्तेम्यों दूरवतिभ्यो निकटं त्वां लब्धवानस्मि | निकटेभ्यः परस्तादविदम्‌ ॥ हे वनस्पते | | 


EN ० 0 ~ *. न zi ^ E. 
हे देव ! तादृशं त्यां देवयागार्थं बयं सेवामहे । देवा अपि देवयज्याय त्वां सेवन्ता 
मित्याह ॥ १ ॥ | 


पलाश - खद्रि-विल्वादयो qoa, निम्बजम्बीरादयस्त्वयूप्याः ॥ 

सू वेणोपस्पृशति | हे quw ? | 
“विष्णवे त्वा। 

त्वां यज्ञायोपस्पृशांमीत्याह di 

यूपदृक्षस्य कुशतरुणमन्तद्वनं कुय्यात्‌-- 
“ओषधे त्रायस्व । 

हे ओषधे ! त्वं स्वधितिभयात्‌ मां रक्षेत्याह ॥ 

परशुना प्रहरति-- 15 


“सिते मेनं हिंसीः ॥ ४ ४२ 
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हे परशों | एनं qd मा वधीरित्याह ॥ 
पतन्तमभिमन्त्रयते । हे qugu ? त्वम्‌ 
दां मा लेखी, रन्तरिक्षं मा हिंसीः, पृथिव्या संभव d 
यय लोकं मा हिंसी: । अन्तरिक्ष च मा हिंसी: । पृथिव्या सह सङ्गेतो भपेत्याह ॥ 
शोधयति | हे छिल्नदृक्ष ? 
“अयं हि खा खधितिस्तेतिजानः 
प्रणिनाय महते सौभगाय ॥ 


_अतितीक्ष्णोञ्यं कुठारो महते सौभाग्याय यज्ञाय वा तवां quei प्रापयति | यस्मा 


` देवं तस्मास्वया छेदान्न भेतव्यमित्याह ॥ 


we 


आवुश्चने जुहोति यूपे वा | 


«equi देव वनस्पते शतबह्शो विरोह 
सहसवल्शा वि वयं रुहेम ॥ ५ 193 


हे देव ? वनस्पते | त्वम्‌ अस्मात्‌ स्थाणोः बद्दकू सन्‌ विजायस्व । बयमपि 
पुत्रपोत्रादिवहुशाखोपेताः प्रजायेमहि इत्याह ॥ 


॥ इति यूय संपादनम्‌ ।। 
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कै अथ यूपसंस्कार: ॥ 


RED RY) id 


| 
औदुम्बरीवदिहापि तत्तन्मन्त्र  क्रमेणा श्रिमादाय यूपावटं परिलिख्य m 
5 | 

यवानोप्य अग्रमध्यमूलानि प्रोक्ष्य अवरे शेष मापिञ्च्य बहींपि प्राञ्च्युदञ्चि च प्रास्यति- 


“देवस्य तवा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ आददे नाय्यसि । १ । 
इदमहं रसां ग्रीवा अपि कृन्तामि। २ । 
यवोऽसि यवयास्मद्वेषो यवयारातीः | २ | 


R ~ 


दिवे ला, अन्तरिक्षाय त्वा, प्रयिव्ये ला,। ६। 
शुन्धन्तां लीकाः पितृ षदनाः । ७ । 
` पितृ पदन aa | ८ |. | 
यूपावरे प्रथमराकलं निश्चिपति | ह यूपशकल ? स्वमू-- - 


अग्रणीरपि खादश उन्न तणामेतस्य 
वित्तादधि ला स्थोस्यति ॥ 


धूपस्य छिघमानस्य प्रथप्रमपनीयमानतया प्रथमावयवभूतो भवसि । यद्वा | id 
प्रति यूपमग्रे नयसीति । किञ्च- उन्नयन कत णामध्वस्यणा सुखेनावेशयितु xad 
स लमेतस्प कम्मणो जानीहि | यदयं यूपः त्वदुपस्यंवस्थानं करिष्यसीति । इत्याह ॥ | 

et uL Líil1|eoo|EEnn áG4cx« e न “5 . | 
58 अत्र संहितायां. पष्ठाध्याय प्रारम्भ: । 
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र छोड 19 2920102 ७७ ७७ न्ड पड चष लाल ७ छक उ AP य्य 
अथानक्ति यूपम्‌ । हे यूप ? . 
देवगवा सविता मध्वानक्तु ॥ 
` सविता देवो मधुरेणाज्येन त्वा मनक्तु-इत्याह ॥ 
` चपालशुभयोऽक्त quu पतिमुश्वति | है चपाल ! 
सुपिप्पलाभ्य स्वोषधीभ्यः । 
शोभन फलयुक्ताभ्यी ब्रीह्माद्योपधीभ्यस्त्वां यूपस्याग्रे प्रतिसुन्चामीत्याह ॥ 
अथ यूप मुच्छायति । हे यूप | त्वम्‌ ¬ 
द्यामग्रेणास्पृ्ष, अन्तरिचं मध्येनाप्राः, 
पृथिवी मुपरेणाह ही: । 


अग्रभागेन दिवं स्पृष्टयानसि । मध्यभागेनान्तरिक्षमापूरितवानसि । अथो भागे ` 
नानिष्ट प्रदेशेन भूमिंृढीकृतवानसीत्याह ॥ 


अबटे यूपं मिनोति। हे युप ! 


1 ते धामान्युश्मसिः गमध्य 
यत्र गावो भूरिश्रङ्गा अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णो 
परशं पदमवभारि भूरि॥ १ ॥ . 
यानि तब स्थानानि गन्तु बयं कामयामहे | येषु तवस्थानेषु रश्मयो बहुदीप्तेयो 
गन्तारः । sci महागतेमहाजनस्तुतस्य वा विष्णोस्तदादिस्य,„ मण्डल लक्षणपुत्कृ४ 


पर्द बहुपकार मवमाति । तारृशस्थान प्राप्ति हेतुधूत कम्मणे अत्रावटे cw तिषठ 
इत्याइ ॥ १ ॥ 3 
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पांसुभिः पर्यू हति । हे यूप ] | 
ब्रह्ययनि ला चत्रवनि रायस्पोषत्रनि पय्यू हमि । 
त्रा बरुण दण्डेन समन्तँ त्रिःप्यू पति | 
ब्रह्म दह चत्रै हहायुट ह । ६। ३ 
qd स्पृष्टवन्तं यजमानं वाचयति । 
विष्णोः कर्म्माणि पश्यत यतो ब्रतानि 
पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६। ४ 


हे ऋत्विजः ! विष्णोयज्ञाविष्ठातुः सृष्टिसंहारादिचरितानि यूयं पश्यत । $ 
कर्म्मभिभवदीयानि लौकिकवैदिक कर्म्माणि बद्धवान । स विष्णु रिन्द्रस्य वृत्रवधादिकम 
सुयोज्योऽनुरूपः सखा भवति इत्याह । यद्वा-यज्ञस्थ बीय्याणि पश्यत । येवीय्येराधान पशु 
सोमादीनि कम्मोणि' आत्मनि बद्धवान्‌। इत्याद्याह di 


यूप कटकं चषालं नाम प्रेक्षमाणं यजमानं वाचयति 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्तुराततम्‌ ॥ २॥ ६। ५ 


बिष्णोः तत्परमं स्वरूपं विद्वांसः सदा पश्यन्ति । यदाकाशे निरावरणे चधुर्गि 
व्याप्तम्‌ । यद्वा-यदाकाश आदित्य मणडलं विस्तारितम्‌ | इत्याह ॥ 


f न |. 
त्रिगुणा त्रिव्यामा कौशी रशना, तया नाभिमात्रों nep परिव्ययति | 
Umle— ` | 


पश्चीर्गप्त परिता देवीविशो व्ययन्तां 
परीमं यजमानं रायो मनुष्याणाम्‌ ॥ 
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परितो रशनया वेष्टितोर्शस, अस्माभिः परिवारितोऽसि दा । किश्व--देव 
सम्बन्धिन्यः प्रजा मरुदगणादयः त्वां परिव्ययन्ताम्‌ | यद्वा-पशवस्त्वा परितो वेष्टयन्तु, 
किश्र -मलुष्याणां धनानि इमं यजमानं वेष्टयन्तु इत्याह ॥ 


«Aeg वा एता विशो यत्पशव”-इति श्रुतिः ॥ 


j arre यूपस्य यासि रग्नि समीपे स्थिता साग्निष्ठा तस्या उत्तरभागे रशनार्या 
. “ स्वरुनामक॑ शकल मवगूहति । हे स्वरो ? त्म्‌ | 


¢ — हिवः सूनुरसि । 
द्य लोकस्य पुत्रो्जस- इत्याह ॥ द्र लोकादवपर्नि । ततोयपः। ततः खरुरिति 
कृत्वा पुत्र॒त्वोपचारः | यूपे झादशनीपक्षे बर्षष्ठा quie क्षणभागे अतष्टास्रि द्वादशं qd 
~ स्थापयति न तु निखनति हे यूप | 
एष ते एथिव्यां लोक, आरण्यस्ते पशुः ६ । ६ 
पृथिव्यां तवे तदाश्रयस्थानम्‌ | वने वर्तमान; पशुस्तेवेत्याह ॥ 


॥ इति यूप संस्कारः ॥ 


» 


MR or 00 
& अथाग्नीषोमीय पशुप्रयोगः 88 
n i i : d 


E : 
"agir वै qupegaedi ति भरते qi पशुसंबन्यो जायते ॥ - पशूपस्पशनाय 
७. , 9 २०, हर 
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उपावी रस्ति । 


पशो द्वितीयः सखासीत्याह ॥ 
अथ तेन पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चः स्थितं पशुमुपस्पृशति T 
उप देवान्‌ देवीविशः प्रागुरुशिजो वहितमान्‌ d 
e 
देव त्वष्टवसु रम हव्या ते स्वदन्ताम्‌ ॥ ६ | ७ 
` सेती रमध्वँ, बृहस्पते धारया वसूनि ॥ 
पशत्रो मेधाविनो हरबीषि .क्ामयमानान्‌ वा स्वगप्तिपापयतां देवानां मध्ये 
श्रष्ठतमान्‌ देवानग्नीपोमादीन्‌ उपगच्छन्तु ॥ हे देव! हे त्वष्ट: | त्व पशुन्क्षणं प्र्न 
रमय ॥ हे.पशो ! तव हवींपि स्वादूनि aeg: हवींपि देवा आस्वादयन्तु वा । हे खेवन्तः ! 
क्षीरादिधनजन्तः ? पशवः ! यूपं यजमानग्रृहे संक्रीडध्वम्‌ ॥ हे बृहस्पते! हे ब्रह्मन! 
RE वसूनि निशचलीङुरु। इत्याह ॥ “दैव्यो वा एता विशो यत्पशबः” इतिश्र तिः। 
तरन्त "sf. 0 १ E 
रेवन्ते। हि पशव इति श्रतिः , त्रह्मव बृहस्पति: पशवो वसु” इति श्रतिः ३।७।३। १३॥ 
व्यामद्वयपरिमितया कौश्या द्विगुणरशनया नागपाशं ] 
गपाशं . कृत्वा शङ्गयोरन्तराले ? 
. अभिदक्षिए शुद्ध पशु बध्नाति | E 
ऋतस्य ला देवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि- 
quf मानुषः ॥ ६ ॥ 
हे देवहविः ! पशो ! सत्यस्य i " - रु 
NM ! यज्ञस्य पाशन त्वांबधामि। शमि / शमर | 
रक्नातु पाशनं बद्धवादित्या ॥ ° :: "i हे हक "-" 
यूपे पशु बाति । हे पशो) .... 
स्य सा सवितुः प्रसवेडश्‍िनो अयाः 


| 

| 

| 

| 

| 
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पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अभिषोमाभ्यां 

gg नियुनज्मि ॥ 

पशु प्रोक्षणी भिः प्रोक्षति । हे पशो ? 

Spp स्त्वोषधीभ्योऽनुत्वा माता मन्यता 

मनु पिताऽचु भ्राता सगभ्योंऽनुसखा सयूथ्यः । 
अग्निषोमाभ्यां ता जष्ट प्रोत्तामि | ६ । ६ । 


अग्नी पोमाभ्यां प्रीतं त्वां अद्विरोषधीभिश्च मेध्यं करोमि | किञ्च- हे पशो ! 
एवं प्रोक्षितं त्वां भूमिर्माता योः पिता, सोदरो भ्राता, समानय॒थवर्ती सखा चानुजाना- 
लित्याह ॥ 


स्पमातूमक्षिताभ्यां तृणोदकःभ्यां पशोरुत्पत्त स्तेनोमयेन प्रोक्षणं युक्तम्‌ । 
तदाह -तित्तिरि! “द्ग स्त्ीपधीभ्यः प्रोक्षामीत्याह अद्गणो हषं ओषधीभ्यः संभवति”इति॥. | 


पशोमु खे प्रोक्षणी धारयति । हे पशो ! त्वम्‌ 
व अपां पेरुरसि । 
उदकानां पानशीलो भवसि तत इदं पिवेत्याह । . 


पशो रधो भागे हृदि प्रोक्षति | हे पशो | 
आपो देवों: स्वदन्तु स्वात्तं चित्सं व हविः । 


आपो देव्पस्त्वा मास्वादयन्तु | यतो देवानां हविः पशु लक्षण मास्वादितं सत्‌ 
दैवयोग्यं थुयात्‌ । इत्साह ॥ - 


` इत्थं पोक्षण त्रयेश पशोः wage मेध्यं करात.त्याह तित्तिरि; । उपरिष्टात्‌ प्रेक्षति 
उपरिष्टादेवैन मेध्यं करोति । पाययति-अन्तरत एवैनं मेध्यं करोति | ग्रथस्ता दुपोक्षंति. ` 
सवमेवेन मेध्रं करोती ति’ ॥ | 
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उत्तराधार हामानन्तर Wan जनादवागेव भाले असयाः श्रोणयोश्च छै व पशु | 
समनक्ति प्रतिमन्त्र क्रमेण । हेपशो ! 
सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌ १ 
2 
समङ्गानि यजत्रः २ 
सं यज्ञपति राशिषा ३ । ६ । १० 
- र १ 
तव प्राणो बाह्य न वातेन सङ्गच्छतामू, इति भालाञ्जन माह । तेवाङ्गानि श्रा 
4 २ : | 
दीनि यागेः सङ्गच्छ तामिति-अ साञ्जन माह । यजमानो यज्ञफलेन सङ्गच्छता मिति. 
RNS 3 E 
श्रोण्यन्जन माह ॥ 
.. विशसित्रा दत्तं शासं शृहीत्वा खयमेव यूपात्‌ खरुमादाय तावसिस्वरू Gub 
घृंतेनाकत्वा ताभ्यामसिस्वरुभ्यां पशोलेलाट मुपस्पृशति । हे caer सौ | qun— 


घृतेनाक्तो पशूस्रापेथाम्‌ ॥ 

'धृतेनाक्ती सन्तौ एतं पशु पालयेथाम्‌ इत्याह ॥ 

यजमानं बाचर्यात i | v1 
खेती यजमाने प्रियं धा, आविश, 
उरोएनतरिचषात्‌ सजूर्देवेन वातेनास्य हविषम्‌ 
तमना यज, समस्य तन्वा भत्र। | 


cu LP | 3338 | अस्मिन्‌ यजमानै अमिप्रेतंपेहि | ज्ञान प्रदान | 
TN TAN | किञ्च वातेन देवेन समान प्रीतिभूत्वा विस्तीणादन्तरिक्षादु यजमानं ) 


गोपाय | किञ्च अस्य पशुल | 
: क्षणस्प हविष आत्मना कि ¦ शरीरे 
संभव । इत्याह ॥ | सना यज । किज्चास्य पशो! श | | 
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हस्तस्थ तृणद्वयमध्ये एकं qui शामित्रस्य पश्चात्‌ प्रागग्र पुगस्यति | पेन विश- 
सनीयस्य पशो भू मिस्पर्शो मा भूत्‌ । 


वर्षौ वर्षीयसि सज्ञे यज्ञपतिं धाः । 
हे व प्रसव ! तए ! त्यै विस्तीणतरे यज्ञे यजम,नं घेहीत्याह ॥ 
\ अथ जुहोति-- | 
स्वाहा देवेभ्यः । देवेभ्यः स्वाहा ६। ११ । 


पुरस्तात्‌ स्वाहा कृतयोऽन्ये देवाः-उपरिष्टात्‌ स्वाहाकृतयोड््ये, स्राहादेवेभ्यो 
' देयेभ्यः स्वाहेति तित्तिरिः ॥ 


वपाश्रपणीभ्यां काष्टविशषाभ्यां नियोजनीं नाम पशुवन्य SX, विगुणां चात्वाले 
मास्यति | हे रज्जो ! त्वम्‌ 
3 ९ 
माहि भू मा पृदाकुः । 


सपोकारा मा भूयाः, तथा-अजगराकारापि माभू रित्याह ॥ पान्न जनहस्ता- 
( पादायङ्ग परक्षालनार्थं जलकलशयुक्त हस्तां ) पत्नी गाहेपस्य समीपात्‌ पशुशोधनाय नयन 
पतिप्रस्थाता तां बाचयति-¬ 


नमस्त आतानानवां प्रहि ; 
| घृतस्य कुल्या उप आतस्य पथ्या अनु । ५ । १२ । 
' ` हे आतान! यज्ञ! तुभ्यं नमोऽश्तु । त्वं शत्रु रहितः सन्‌ समाप्ति पय्यंन्तं प्रकर्षेण 
is । किऽ्च यज्ञस्य पथि भवाः घृतनदीरलुलक्ष्य उपप हीत्याह ॥ 
"ast वा आतानो यज्ञ fe तन्वते” इति श्रतिः हे ।८ । २।२। 


e ति 20 NA. 
"ap होत्य सएक्नोन म होत” pied Went प्रहीत्याह 
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“प्र तञ्यो वा अर्वा, प्रातव्यापलुत्त्य/ इति- तित्तिरिः । अन्न घृतकुल्याग्रहण | 
सान्नाय्य पृषदाज्य कुल्योपलक्षणाथभ्‌ ॥ 


एवं यज्ञ स्तुत्वा अपः 'स्तौतिल- 
देवीरापः शुद्धा वोदव॑ सुपारिविष्टादेवेषु । | 
सुपरिविष्टो वयं परिवेष्टारो भूयास्म ६। १३ | 
हे आपो देव्यः ! स्वभावतः शुद्धाः, पान्न जनीपात्रै च साधुसर्वतो निविष्ठा | 
यृयमेनं पशु देवान प्रति पापयंत। किञ्च--वयमपि देवेषु मध्येऽत्रस्थितास्तैरेतर देवेस्त- 
पिताः सन्तऽतेपामेत्र देत्रानां परिवेषण कर्तारो भूयास्म इत्याशीराह ॥ 
_ पत्नी पशुसमीप उपविश्य. मृतस्य पशोर्मखं नासिके चक्षुपी कणों नाभिं मेढ पायु | 
पादान्‌ इत्यष्टौ प्राण/यतनानि शोधयितु' प्रतिमन्त्रक्रमेणाद्रि स्पृशति । यथा-हे पशो ! 
वाचं ते शुन्धामि १ प्राणं ते शुन्धामि २ 
WgWi शुन्धामि ३ श्रोत्रं ते शुन्धामि. ३ 
नाभिते शुन्धामि ५ ढमे' ते शुन्धाप्नि ६ 
पायु ते शुन्धामि ७ चरित्रः स्ते शुन्धामि ८ । ६ ।:१४। 


EE M य शच पशोः शिरो मुखं नासिके छक्षुपी sil 
मनस्त आध्यायताम्‌ वाक त आप्यायतोम्‌ 


प्राएस्त आप्यायताम्‌ sut आ्यायताम्‌ 
श्रोत्रं त आप्यायताम्‌ (1 
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६ - 
अथ---सर्वाएयज्ञान्यविशिष्टानि । हे पशो ! 
यत्ते करं यदोस्थितं तत्त आप्यायताम्‌ 
६ 
` निष्ट्यायतां तत्ते शुष्यतु । 


७ 


5 ततः पशोः पश्चा्जधनदेशे निषिश्वतः । 


. शमहोभ्यः । 
दिवसादिकालविशेषेभ्यः सुखमस्माक पशोवा भूयादित्याह ॥ ७ ॥ 
उत्तानं पशु कृत्वा नामेरग्र 5ङ्ग लचतुष्टये Wu निदधाति । 
ओषधे त्रायस्व । 
अथ प्रज्ञातया कृतचिहया घरृताक्तयाऽसिधारया quii at gar तूष्णीं सद्णापुदर 
v 88 छिनत्ति । 
स्वधिते मेनं fedt: ॥ 
quu नाभ्यग्रे स्थापित तस्य छिन्नस्य तृणस्याग्र वामहस्तेन uum दक्षिणहस्तेन 
मूलं धृत्वा तदू द्विगुणी कृत्य अग्र qd च. पशुच्छेदननिष्पन्ने न लोहितेनाष्ज्यात्‌ । 
हे लोहिताक्त तृण ! त्यम्‌ 
रक्तसां भागोऽसि । १ । 
ततस्तक्लोहिताक्त तृणब्चत्करेऽपास्यति | 
निरस्तं र्तः । २ । 
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तत उत्करे क्षिप्त रुधिराक्त तत्तणं यजमानोऽ भितिष्ठति । 


इदमहं रच्तोऽभितिषठामि 
इदमहं रतोऽवांये | 
इदमहं रक्षोउ्धमं तमो नयामि | ३ । 


अहं यजमान इदं तृणरूपमध्वय्यु णा निरस्तं रक्षोऽभितः पादनोत्क्रम्य तिष्ठामि । तथाचाह | 


भिदे रक्षो्याचीनं यथा भवति तथा नाशयामि | किञ्च-अहमिद्रक्षोञ्त्यन्तनिकृष्ट 
नरक प्रापयामीत्याह ॥ ३ ॥ 


- अथ पशूदरादवपामुत्खिद्य तया वपाश्रपण्यौ प्रोणौंति बपाश्रपणयो याचा पृथिव्या | 


वध्यस्ते उच्येते-- 


WW द्यावा पृथिवी प्रोणु वाथाम्‌ । ४ । 
हे द्रावापृथिवी ! युबामुदकेनात्मानमाच्छादयेथाम्‌ | इत्याह ॥ ४ ॥ 
वामहस्तेध्वतं तृणाग्रमाहवनीये$ध्वय्यु; क्षिपति | 
वायो वेः स्तोकानाम्‌ । ५ | 


हे वायो ! त्वं ब | 
व पा सम्बन्धिनां fagi न ति 
त्वा पिवेत्याह ॥ ५ ॥ जानीहि | तेऽत्र तिष्ठन्तीति 


' वपां वेणा भिघारयति। 
आन राज्यस्य वेतु स्वाहा | ६ | 
आहवनीय ग्राज्यं पिबतु सुहुतमस्तु इत्याह ॥ ६॥ 


TI हत्या उत्तरत उपविश्य वपाश्रपएयावाहवनीये एव श्षिपति । तत्र विशाखा | 


प्राग्रग्रां क्षिपति ( विशाखा दिशज्ञा ) एकशङ्गाँ तु प्रत्यगग्राम्‌ | 
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स्वाहाकारेणाहुतिभावमुपगते सत्यो युवां नभोमध्ये बर्तमान वायु प्राप्लुता, 
मित्याह ॥ वायुहि प्रतिष्ठा यज्ञस्य ॥ 


अथ सर्वे ऋत्विजः चात्वालसमीपे अद्विरात्मनमभ्युक्षन्ति । 


Y इदमापः प्रवहतामद्य' च मल' च यत्‌ 
| तचचाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌ 
आपो मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चतु । ६ । १७ d 

A हे आपः ? इदं पशुसंज्चपननिमितँ पापं प्रवहत | यञ्चावदनीयमभिशापादि यः्वमलं 

. ` शरीरे तदप्यपनयत (eer यदहृमक्षत्थमुरुका द्रुग्वव।नस्मि, यच्चाहमनपरावित्वान्मिभयं 
शपितवानस्मि | हे आप; ! तस्मात्‌ सबस्मादेव पापाह सां पृथक वन्तु । पावमानश्च 
सोमो वायुर्वा तस्मात पापात्‌ मां मुञ्चतु | इत्याह ॥ 

| ग्रथ जुहस्थेन पृषदाज्येन पूर्व हृदयमभिधास्यं तूष्णीं सर्व पशुमभिघार्येत्‌ । 
है हृदय ! 


सं ते मनो मनसा सं प्राणः प्राणेन गच्चताम्‌ । १ । 
तव पशोमन; पृपदाज्येनाभिधारितं सदेवानां मनसा संगच्छताम्‌ । तव प्राणो- 
ऽप्यभिधारितो देवानां प्राणेन संङ्गतोऽस्तु- इत्याह ॥ १ ॥ | 
मांसपाकभाण्डे स्थितः स्नेहात्मको द्रवबिशेषो aut । तां मृहीयात्‌ । हेवसे ! तबम्‌- 


_ रेडस्यग्निष्ठा श्रीणाल्वापसला समरिएन्‌ 
` वातस्य ला भाज्ये पृष्णो रंह्या उष्मणो व्यथिषत्‌ ॥ 
हिंसि तेवाभासि । अग्निः त्वां पाचयतु, आहवनीयो वा त्वां स्वीकरोतु । आपः 
त्यां समभरन्नपुष्णन्‌, । आपो हि पच्यमानेभ्यः पशवङ्ग भ्यो qui नाम रसमृस्पादयन्ति । 
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यद्दा--आपः त्वां सम्यक प्राप्नुवन्तु । यथा ते शोषो नस्यात्‌ । तथाविधां त्वां वाख्बा | 
दित्ययोरप्रतिहतगमनसिद्धचर्थ ग्रह्मामि | ` किञ्च -इयं वसा बरह्मोष्मणोऽनतरिक्षस्य | 
तृप्ति कृत्वोतिरिक्ता भवत्वित्याह ॥ 

इत्थं qat द्विरमिघाय्य पार्श्वेनासिना वा आज्यं वसां च मिश्रयति । 


प्रयुतं द्वेषः | ६ । १८ 


घृतमिश्रशेन बसायाः सकाशात्‌ दोभाग्यं पृथग्‌भूतमित्याह ॥ 


१३० 
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बासाहोमहवन्या बसाया एकदेशं जुहोति | ` 
qd घृतपावानः पिवत, वसां वसापावानः पिवत, 
तरिक्षस्य हविरसि स्वाह ॥ | 
हे घतस्य पातारो देवाः ? यूयं घृतं पिवत । हे वसायाः पातारो देवाः । यूयं 
` चसां पिवत । हे वसे ? त्वमन्तरिक्षस्य हविरसि | सुहुतमस्तु-इत्याह ॥ 
वसा शेषेण वाजिनवद दिशो व्याधारयति प्रदक्षिणम्‌ 
दिशः । प्रदिशः । आदिशः । 
बिदिशः। उद्दिशः । दिग्भ्य:-सवाहा ॥ ६ । १९ 


" 


i १ २ ३ 
ग्भ्यः स्वाहा । प्रदिग्भ्य स्वाहा । आदिग्भ्य; स्वाहा । बि दिगभ्यः स्वाहा. 


ट ५ 
उदिस्भ्यः स्वाहा | सर्वाभ्यो दिग्भ्य; सुहुतमस्तु--इत्याह ॥ 
गथ पशुरूपं हवि! संमृशति । 


B : . dex प्राणे अङ्ग अङ्ग तिदीष्यत्‌ 
- ` एन्द्र उदानो अङ्ग अङ्ग निधीतः ॥ १ ॥ 
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देव लष्टभूरि ते सं समेतु 
सलद्दमा यद्‌ विषुरूपं भवाति-- 
देवत्रा यन्तमवसे सखायो 
ऽनु खा माता पितरो मदन्तु ॥ २ ॥ 
| इन्द्र आत्मा, तत्सम्बन्धी प्राणवायुग्स्य पशोः सर्वेष्वङ्कोपु निहित; | तथा इन्द्र 
॥ सम्बन्धी उदानवायुः पशोः सर्वेष्वङ्गेषु निक्षिप्तः ॥ १ ॥ हे लष्टः देव ! यत्‌ पश्वङ्ग 
जातं समानजक्षणां सत्‌ छेदनेन नानाख्यं भत्रति तत्सवं तवानुग्रहेण बहुलमत्यन्त 
सम्यगेकीभवतु ॥ हे पशो ! एवं प्राणैः स्त्राङ्गेश्च हढीक्ुत॑ देवान प्रति गच्छन्तं त्वा” 
प्रीणपितु मित्रभता इतरे पशवो माता पितरश्च अभ्यनु नानन्तु-इत्याह ॥ 


">>. 


अनुव्याजेषु हूयमानेषु प्रतिप्रस्थाता पूर्व स्थापित गुदतृतीयभागमेकादशधा 
तिय्यक wísm uer तुहोति-- 

समुद्र गच्छ साहो । १। अन्तात्तं गच्छ स्वाहा । २। देवं सवितारं 
गच्छ स्वाहा । ३। मित्रा वरुणो गच्छ स्वाहा । २। अहोरात्रे गच्छ CIT 
7 ।५। छन्दांसि गच्छ स्वाहा । ३ । द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा । ७। यज्ञ 
गच्छ स्वाहा । =। सोमं गच्छ स्वाहा ।६। दिव्यं नभो गच्छ स्वाह । १०) 

अमि वैश्वानरं गच्छ स्वाह । ११ । 
इत्थं पतित्रषट्‌कारमेकैकं गुरकाणडं हुत्वा सगान्ते मुखम्‌"स्पृशति । हे सपुद्रा-- 
दि देवता समूह ! | 

“भनो मे हदि यच्छ। ” 


| दयसम्बन्धि मनो मे निवश्नीहि। निबद्ध सनो हि स्वादायतनाक्ञ च्यवते 
o NEU | 
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अचुय।जान्ते स्वरु उुहोति । हे स्वरा ! | 


"fed ते धूपो गच्छ], खर्ज्यो तेः, 
पृथिवीं भस्मना प्रण खाहा,, ॥ 8 । २१ 
'तव धूमों यू लोक गच्छतु हृष्टये । तब ज्वाला आदित्यं गच्डतु । भस्मना 
पृथवीं समन्तान्‌ पूरय । सुहुतमस्तु इत्याह ॥ i | 
: जले प्रविश्य आलब्धस्य पशोह quei मांसं यस्मिन्‌ श्रितं d gau शुष्काद्रभूमदे | 
) योः सन्धौ भूमावधोमुखं क्षपेत्‌ । हे हृदयशूल ! तम्‌ 
| “गोपो मौषधीहिसीः । ” 
जलान्योषधीश्च मा हिंसीरित्याह ॥ १ | 


अथ सर्वे क्र खिगयजमाना. जढाँ स्पृशन्ति |. 


“धाम्नो धाम्नो राजंस्ततो qeu नो मुञ्च ॥ 
यदा हुरून्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरूण नो i 
` “सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु | | 
दु तरियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ द्विष्टिय च वयं द्विषप्ः। २। ५। २१ | 
हे राजन्‌ | बरुण { यस्माद्‌ यस्मात्‌ त्वदीयपाशसमम्बितात्‌ स्थानात्‌ वये | 
pi तस्मातस्मात्‌ स्थानात्‌ अस्मान्‌ मोचय | हे वरुण | अवध्याः पूजनीयाः इति. 
"etg; तदिति ह्स्मिः | हे वरुण | तस्मादबध्याधजातादेनसोऽस्मान्‌ मोचय ॥ १ ॥ 
श्राप ओपधेयश्चाश्माक साधुमित्रत्येनावस्थिता: सम्तु । अथ यः न 
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त्रस्यिताः सन्तु इत्याह ॥ २ ॥ 


ट्र. ७ 


केचित्त, धालो घान्ना इति मन्त्र शूलोपगूहनमन्त्रशेषभूतम्‌ सुमित्रिया 


इति मन्त्र तु अपापभिमन्त्रणमाचक्षते इत्यलम्‌ ॥ 


X 


॥ इत्यग्नीपोमीयपशुयागप्रकरणम ॥ | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


|. LL , —N 


१४४ ४& यज्ञासरस्वती ६५ 


जू 


॥अथ मोमाभिषवोपयुक्तानां वसतोवरीसंज्ञानांमपंग्रहणप़ । 


अग्नीषोमीयस्य पशोवेपामाजनपदपन्ते कर्म्मणि md यद्मनस्तङ्गतो fre 
बहन्तीनामपामेकदेशाद बसतीवरीप्ज्ञानां सोमार्थानामपाँ ग्रहणां कार्यम्‌ | यदि dq 
रस्तंगतो यजमानश्च पुरा इनान: सोमयाजी तदा di एत्र मंणिक्राहुसतीवरीग्रहणप | | 
यदि तु यजमान! पुगनी जान; तहि समीपस्थितस्य यष्टुमणिकाद्ग्राह्मम्‌ | उमयाभावे तु 
उल्का कनक वा वहन्तीनामपां समीपे धारयन्‌ बहन्तीभ्य एव बसतीवरी शृ ह्लीयात्‌= | 


हविष्मतीरिमा आपो हविष्मान्‌ आविवासति ॥ 
हविष्मान्‌ देवो अध्वरो हविष्मान्‌ अस्तु सुरः ॥ १॥ ६। २३ 


हविषा संयुक्तो यजमानो हविषा संयुक्ता इमा अपो वसतीवरीः परिचरति। 
ततो द्योतमानो यागोऽपि खशरीरनिष्यत्तये आभिरद्विहविष्मानस्तु | तथा सू््यदेवोऽ 
यजमानस्य फलदानाय तृप्त्यर्थ च हवि; संपन्नो भवतु इत्याह ॥ १ ॥ 


पत्र वे यज्ञस्य शिगो$च्छिद्रत तस्य रसो द्रत्वाऽपः प्रवित्रेश” ३ | ९। २। १ | हि 
अतेरपां हविष्मत्वम्‌ । “एतसै वे ग्रह्माति य एष तपति” ३।६।२१३। ई 
श्रतेः 3adiaüfa: qzieq हविष्मत्वम्‌ ॥ ५ | 


` नुतनगाहपत्यात्‌ पश्चिमभागे ता बसतीवरीरासादयति । है आपः ! | 
“ध्य | “| 
“अग्नवोऽपन्नगृहस्य सदसि सादयामि ॥ १ ॥ | 
अविनश्वग्गृहस्याग्रे: शालाद्वार्य्यस्य निकटस्थाने यूष्मान्‌ स्यापयामीत्याह॥ १" | 
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शाला द्वाय्ये समीपस्था वसतीवरीरादाय शालादक्षिणद्वारेण नीत्वा उत्तरवे देद 
rerit निदधाति | हे वसतीवय्यः ! quu— 
“इनरारन्योभागधेयी स्थ । १ । 
इन्द्राम्रिदेवतयो भांगरूपा भवथ इत्याह ॥ २॥ 
- उत्तरवेदेरुतर श्रोणों वसतीबरीनिंदधाति । हे वसतीवय्यः ! यूयम्‌ 
“'मिन्रावरुणयोर्भागधेयी स्थ ॥ ३ ॥ 
| अथोत्तर वेदिश्रोणेः सकाशादसतीवरीरादायाप्रीधीयस्य पश्चान्िदर्धीत । हे 
"m भू-यस्‌-- 
` विश्वेषां देवानां भागधेयी स्थ. ॥ ४॥ 
अथाभिनयेन दशे यन्‌ मन्त्रयति । 


~ ° > 
“अमृूर्य्या उप wed, याभिर्वा सूय्यः सह । 
ता नो हिन्वन्तध्वरम्‌ ॥ ५ ॥ । २। २४ 
या अमूर्वसतीवय्यः मूय्यसमीपे स्थिताः । याभिश्चाद्विः सह सूर्यो याति। ता 


d 


आपोऽस्माकं a तर्पयन्तु इत्याह ॥ ५॥ 
आज्यासादनपर्य्यन्त कमं कृत्वा सोममादाय हविर्धाने गत्वा सोमं विस्रस्य 
तदद्धदृक्षिणशकरेषान्तरालेन संमुखेष्वभिषवाथपाषाणेषु निदधाति । हें सोम ! 
«gg त्वा मनसें खा दिवे ला सूर्य्याय ला । 
ऊध्वेमिममध्वरं दिवि देवेषु होत्रा ययच्छ। १ । ६। २५ 
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निश्चयात्मिकायै बुद्धौच पंकट्पविकल्पात्मकाय मनसे द्र्‌ लोकप्राप्तये सूय्यमुखेध् | 
देवेभ्यस्तत्त प्ये च त्वाखुपावहरामि । यद्वा हृदयबद्भायों मलुषेभ्यों मनस्थिभ्यः fgg 
द्य लोकवासिभ्यो देवेभ्यो विशेषतः सूय्याय च त्वाब्ुपावहरामि ॥ एव घुपावहृतोऽभिषुत्च | 
त्वमिमं मदीयं यज्ञमुत्कृ्ट कृत्वा य लोकवतमानेपु देवेषु वषटकारबादिनः सप्त होतृकान्‌ 
निबध्रीहीत्याह ॥ १ ॥ 
` धवा अअध्वय्युः सोममुपावहरन सर्वाभ्यो देवताभ्य उपावहरेदिति हृदे त्वेत्याह, ` 
नुष्येभ्य एवेतेन करोति । मनसे त्वेत्याह पितृभ्य एवैतेन करोति । दिवे त्या qeu / 
सेत्याह देवेभ्य एवैतेन करोति । waradid देवतास्ताभ्य एवेनं सर्वाभ्य उपावहरति’ 
इतितित्तिरिः ॥ | 


“सोम राजन्‌ विश्वास्व॑ प्रजा उपावरोह ।२। 
विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु॥ 3 ॥ 
हे सोम | राजन ! सर्वा; प्रजा अधितिष्ठ | इत्याह । २ । 


ततो ग्रावसु, स्थापितं सोमं विसूज्योपतिष्टते । हे सोम ! सर्वाः प्रजाः लां. 
प्रत्युत्यानाभिवादनादिभि; प्राप्नुवन्तु इत्याह od ३ ॥ | 


अभूदुषा रुशत्पशुरिति मन्त्र होत्रा शस्थमाने चतुश हीतमाज्यं प्रचरणीसंहया 
8 चा अध्वय्यु रतिप्रणीते- जुहोति । 


श्रणोल्रमिः समिधा हवं मे 

श्रणवन्त्वापो धिषणाश्च देवीः | 

श्रोता ग्रावांणो बिदुषो न सङ्गं 

श्रृणोतु देवः सविता हवं मे-स्वाहा ६ । २६ | 
` अग्नि: समित्पूर्विकया आहुत्या ममाहान श्र णोतु । आपः शण्वन्तु । वाची a" | 
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शृएवन्तु | है ग्रावाणः ! अभिषवाथेमिहो५स्थिता यूयं यज्ञ शण्वन्तो विद्वांस इब ममा- 
ह्वानं शुणुत । सविता देवो ममाद्वानं शृणोतु । सुहुतमस्तु- इत्याह ॥ 


यच्चतुशृ हीतमाञ्यं सहनीतं तज्जले गत्वा जुहोति । 
| देवीरापो प्रपांनपाद्‌ यो व ऊर्मिहविष्य . 
| इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः | 


d देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो- 
येषां भागस्थ स्वाहा । ६। २७ | 


m 


X हे आपो देव्यः ! युष्माकमपत्यरूपो यो ऽयमूर्भिः हविष्य इन्द्रियवीय्यद्नद्धिकारी 
NN DEN f ES ८१) - देवे 

तपयितृतमश्च तं देवान्‌ प्रति यायिनं शुक्रा दिसो मंग्रह पातृभ्यः । दीप्तपोमपातृभ्यो वा देवेभ्यः 
प्रयच्छत । येषां देवानां यूयं भागरूपा भवथ। इदमाज्यं युष्मभ्यं हुतमस्तु-इत्याह ॥ 


्रहीष्यमाणानामपां मूर्यभृतेयमाहुतिरित्याह तित्तिरिः । 
“देवीरापो अपांनपादित्याह आहुत्या वे निष्क्रीय ग्रह्मतीति” ॥ 
अप्सु हुतमाजं मैत्रावरुणचमसेन दूरीकरोति हे आज्य | त्वम्‌ 
कार्पिरसि । 
आक्कष्टोडसि देवतया भल्लितोऽसीत्याह । यद्वा अन्तंगेतशमलापनेतासि इत्याह ॥ 
अथ-मेंत्रावरुणचमसेन तडागादिस्था अपो ग्रृह्वाति | हे जल !. 
“समुद्रस्य त्वा चित्या उन्नयामि | 


| आपो घ समुद्र इति श्रतेः” ३। & । ३।२७। वसतीवरीलक्षणस्य समुद्रस्य 
T त्वां गृह्वामि इत्याह ॥ 
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अग्निष्ठोमसंस्थे क्रतौ प्रचरणीपात्रलिप्तमाज्यशेष॑ जुहुयात्‌ शेषाज्यस्थ होमपर्य्या- 


जलाशयात्‌ पत्यागत्य चात्वालोपरि मैत्रावरुणचमसस्था अपो वसतीवरीभिः | 
संयोजयति— 


| 
। 


“समापोअद्विरग्मत, समोषधीभिरोषधीः ६ | २८। 


मैत्रावरुणचमसस्था आपो वसतीवरीभिरद्विः संगच्छन्ताम्‌ । पुद्गमसूरादिका | 
ओषधयो त्रीहियवादिभिरोषधीमिः संगच्छन्ताम्‌ इत्याह ॥ 


^ ९ नर 
प्त्यभावे चतुग्र हीतमादाय जुहोति-- 


“यमग्ने पृत्सु मत्यमवा वाजेषु यं जुनाः । 
स यन्ता शश्वतीरिषः स्वाहा ॥१ ॥ ६। २६। 


हे अग्ने ! संग्रामेषु d मनुष्यं रक्षस । तथा हविर्लक्षणान्ननिमित्त यं पुरुषं ' 


गच्छसि । स मच्त्यस्लदनुग्रहेण नित्यान्यन्नानि धनरूपाणि पराप्स्यति । सुहुतमस्तु इत्याह॥१॥ 


“उकथसंस्थे त्वनेन यमग्ने” इति मन्त्रेण आद्यः परिधि स्पृशति । पोडशिसंस्ये ` 


रराटीं स्पृशति । अतिरात्रो छदिः स्पृशति । अन्यसंस्थासु हविधीनं प्रविशति ॥ 


सोमाभिषवहेतुमशमानं मृहीत्वा हङ्कारात्‌ प्राक्‌ मौनी स्यात्‌ । सोऽशमा उपांशुसव- 


नसंज्ञः । तेन हि उपांशुग्रहाय सोम: सूयते ॥ 


उत्तमेन पविनोजेस्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तम्‌॥ ` A 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यां- | 
पूष्णी हस्ताभ्याम्‌ । | 
आददे रावासि गभीरमिममध्वर-- - 
कृधीद्धाय सुषूतमम्‌ । 
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= है अभिषवपाप्रन | पाषाण ! त्वमाहुतीनां दक्षिणानां च दाता भवसि | तत इमं 
मदीस यागं गम्भीर कुरु । उत्कृष्टेन quere त्वया अहं सोममिन्द्रा्थमभिषुततमं रसबन्त 
मधुस्वादेन रसेनोपेत पयः स्वादुना -च रसेनोपेतं सोमं कारोमीत्याह ॥ 


अभिषोतव्यस्य सोमस्य सेवनीया आपो निग्राभ्या उच्यन्ते | तासु ग्रद्ममाणासु 
वाचयेत्‌ । यजमानश्च स्वोरसि निग्राभ्दा निमृक्ष | हे आपः ! यूयम्‌ 


“निग्राभ्या स्थ देवश्रू तस्तायत मा । ६ । ३० 
मनो मे तपयत, वाचं मे तपयत, २ 
प्राणं मे तपयत, qui तर्पयत, 
श्रोत्रं मे तपयत, आल्ान मे तर्पयत, 
प्रजां मे तर्पयत, पशून्मे तपयत, 
गणान्‌ मे तपयत, गणा मे मा बितृषन्‌ ६ । ३१ | 
ia अस्माभिर्नितरां ग्रहीतव्या भवथ । यस्मादिन्द्रेणोरसि qu ग्रहीतास्ततो. निग्राभ्याः 
देवेषु प्रख्याता यूयं मां प्रीणयत। तथा मम मनो वाचं. प्राणं चक्षुः श्रोत्र तपयत d 


' तथा मम शरीरं पुत्रादिसंपत्ति गवादीन पशून्‌ मनुष्यसंघाश्च तपयत | मदीया मलुष्य- 
^ T द्रव्यदानेन पूरिता अपि सन्तो विगततृष्णा मा भवन्तु, किन्तु ते मामपेक्षन्ता 


अथ तपुपांशुमवनमश्मानमधिषवणचरमम्मैणि निधाय तदुपरि पञ्चमन्त्रोः पश्चवार- 
ममिषोतश्यसोमसुष्टि प्रक्षिपति । हे सोम ! | 


“इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते । १ । 
इन्द्राय त्वा ऽऽदित्यवते । २। 
इन्द्राय त्वा भिमातिष्ने । ३ । 
श्येनाय ता सोमभृते । ४ । 
wj त्वा" रायस्पोषदे । ५। 
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वसुसंज्ञक प्रातः सवनदेवतायुक्ताय रुद्रनामक माध्यन्दिन सवन देवतायुक्ताय | 
इन्द्राय स्वां मिमे । १। हे सोम! आदित्याख्य तृतीयसवनदेवतायुक्ताय इन्द्राय त्वां मिसे 1२ 
हे सोम ! शत्र हन्त्रे इन्द्राय । ३ । सोमाहरणकश्र् श्येनपक्षिरूपाये गायत्र्य । ४। 
घेनपुि amr. अभये त्वा मिमे ॥ ५॥ : | 


उपाँशुसवने पंचवारं fg सोममालम्भते । 


"aq सोम दिवि जयोतिर्यत्‌ पथिब्यां यदुराबन्तरिचे। ८ 
तेनास्मे यजमानायोरु राये कृष्यधि दात्रे वोचः ।१। ६।३३ 


हे सोम ! द्य लोके तब योजः, तथा विस्तीर्ण अन्तरिक्षे यत्त जः, तेन तन्वाख्येय 

ब्योतिषा अस्य यजप्रानस्य यज्ञे ऋत्ितां दक्षिणातराप्तये त्रेस्तीण स्वशरीरं qui 
किञ्च दात्रे यजमानाय क्रेतस्नशरीरोऽहमागत इत्यधिकं ब्रहीत्याह ॥ यद्वा-हे सोम! | 
त्रिलोकेषु यक्त्वदीयं ज्योतिरस्ति। तेनज्योतिषा अस्मै यजमानाय धनेन समृद्ध विस्तीण | 
स्थानं कुरु p तंथा फलद/य ईन्द्राय अधिकोऽयं यजमानो wafer ्र,हीत्याह ॥' | 


_ सोमस्योपरि होतृचमसेमैव निग्राभ्या आसिञ्चति, हे आपः ! यूयम्‌ 


„ > co “श्वात्राः स्थ बृत्रपुरो राधोगूर्ता अम्रृतस्प पनीः । . 
ता देवीदेवत्रेम यज्ञं नयतोपहूचताः सोमस्य पिवत ६ शे 


क्षिपकारिण्यः शिवा वां हंत्रासरघातिन्यों धनदात्रयः सोमस्य पालयित्रयश्च भव्य । | 


है देव्यः ! तथा विधा qufad यज्ञ' देवान प्रतिप्रांपपत | तथा युय मनुशाता qd 
सीमं पिवतेत्याह ॥ 


उपांशुसवनेनाश्मना eir प्रहुरति । &um? स्वप्न ...; व " 
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मा भेमां संविक्था, ऊर्ज धत्स्व, धिषणे 
वीड्वी सती बीडयेथा मूर्ज दधाथाम्‌ ! 
पाप्मा हतो न सोमः॥ ६ | ३५६ 


^ 5.0 
मा भेषी: p कम्पंनं च मा कृथाः | यतो देवतपंणायाहं ल्वामभिषुणेमि अतो रसं 
घेहि। हे धिषणे ! द्यावापृथिव्यों | युवाम्‌ e2 सत्यावात्मानं ed कुरुतम्‌ । तथा अस्मिन्‌ 
सोमे रसं धत्तम्‌। अनेन तु वञ्जसंस्तुतेन ग्राव्णा यजमानस्य पाप्मा हतो नतु सोमः इत्याह c 


Co ०. ९ ° e 
प्रतिप्रहारवग होतृचमसमध्ये सख्वल्पान सोमांशूह्रिधाय यजमानं निग्राभं वाचयति ` 
सोमो 'दिग्पिर्मिथुनमैच्छत्‌ । तञ्च देवा: समपाद्यन्त । तदेतदर्थवोधक quad (amu. 
मित्युच्यते । यथा-- y 


प्रागपागुदगधराक सवतस्ता दिश आंपावन्तु, 
अम्ब निष्पर समरीविदाम्‌। १ । ६ | ३६ ॥ 
तमङ्ग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघजन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः। २।६।३७॥ ` 
हे सोम पूवा;, पश्चिमाः, उत्तराः, दक्षिणा; इत्येताः सवादिशः सवत! स्वस्वप्रदेशान | 
त्वामभिगच्छन्तु “हे मातः ! ह्वेर्भागें! सोमं पूरय । प्रजाः संविदताम्‌'--हत्येब॑ मिथो 
भाषमाणा दिश अ्रागच्छन्तु ॥ १ ॥ 
हे बलिष्ठ ,! इन्द्र | देवस्त्वं मनुष्यं यजमानं प्रशंससि | किञ्च हे धनवन्‌ | इन्द्र | 
त्वदन्यः सुखयिता न विद्यते । अतः हे इन्द्र | तुभ्यमिदं वचनं ब्रवीमीत्याह ॥ २ ॥ 


॥ $ ॥ इति वसतीवरीणामपासंग्रहणम्‌ ॥ १8 ॥ 


(अत्र शतपथ ब्राह्मणस्य तृतीयकाण्ड पूर्तिः। ) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


९५२ 


SZ 


Qe याज्ञासरस्वार्ता d 


legge 180 190 A TAE चनक न य 


Ju eu cue न ०० Mu 


॥ » ॥ अथातो ग्रहसुत्यायाग उच्यते ॥ ® ॥ | 


T 
| 
| 
| 
[| 
| 


! 


सुत्या सवः । अग्नि संयोगेन वायोदाहः सवः । दाह्मश्चेति वायुद्विधि:, अग्निरपि 


j दहतीत्यदाह्यावयव अग्नेयारुद्रा इति संज्ञायन्ते । ते चास्यां पृथिव्या मन्तरिक्षे दिबि च 
'बिभण्यत्रेलोक्ये विभवति । तत्र पुराण गाहपत्यो नूतनगाहेपत्य इर 
पार्थियौ । अथ धिष्णयाग्नयोऽष्ठावान्तरिक्ष्याः । आहवनी याग्निरेको दिव्य इस्येव मेकाद- 
— शेष्यन्ते । ते चाभी उत्तरतश्रितिसंचिति विद्यायां धारयितव्याः । अथ येऽन संयोगेन दाद्या 
बायव स्ते सौम्याग्रहा इति संज्ञायन्ते। ते च “षट्त्रिंशांश्च चतुरः कल्पयन्त” इति 
अन्त्र श्रवणाच्चत्वारिंशत्‌ । तत्रापि-षट्त्रिशदन्ये चस्वारोऽन्ये इति द्वेधाविभागः 


१ 0 


२ 


zig ग्रहः प्राण लक्षणः 
उपांशुसवनग्रहः | व्यान लक्षणः 
अन्तर्यामग्रहः उदान लक्षणः 
ऐन्द्रवायबग्रह! | वागिन्द्रियलक्षणः ` 
मैत्रावरुण ग्रहः | कामसमृद्धि साधनलक्षणः 
आश्विन ग्रह... श्रोश्रैन्द्रिय लक्षणः 


मा) 
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७ शुक्र ग्रह! चक्षुः पाटवलक्षण; 
८ emet » 

8 आग्रयण ग्रहः जीव स्वास्थ्यलक्षणः 
१० उक्थ्य ग्रहः देहारम्भक बलरूपः 
११ धव ग्रहः जीवनकाल लक्षणः 


——— —— 


इति चतुदेश प्रात सवनीयाः । ते पूत भृदाधवनीयाभ्यां पोडशोक्ताः । 


१२ पूतभूद्‌ ग्रहः - सवेविध प्रजालक्षणः . 


१३ आधवनीयग्रहः ठ 


१ २ ३ ४ X. MES S) हपोजों, 
(१३५+१२- २५)१४ ऋतु ग्रहा द्वादश (१२)-मधुमाधवो, शुक्रशुची, नभोनभस्यो, इषोजों, 


। Sv © UE 
v सहसहस्यौ, तपस्तपस्यौ ॥ 


(२३) १५ Wem ग्रह: 
(२७) १६ वेशवदेवग्रहः--इति षोडश प्रातःसवनीयाः तेऽमी पूर्वाङ्ख सूय्यरश्मिषूफ 
६ लब्धाः संगरह्मन्ति । तदेतत्‌ सबनाद्वहबो यजमानस्य कामा; साध्यन्ते ॥ 


न 
उपांशबन्तस्यामो पाणोदानौ 


इन्द्रवायू इन्द्र तुरीया वाकू | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


B 


(१५४. 98 expedi 88. | 


Vue e mA Tue | 


क रन न न 9६” >>” 
मित्रावरुणौ क्रतूदक्षौ ब्रह्मक्षत्र 
श्रोत्रे अश्विनौ ` 
चक्षुषी शुक्रामन्धिनौः 
आत्मा आग्रयणः 
आत्मेवोकथ्य; स आयु! सो ऽनिरुक्त आत्मा = अनिरुक्तः Tm । 


E प्राणो वेश्वानरः । पश्चाद्‌ भ्रवः | 
ध्रववेशवानरो द्वग्रहो । यदवाचीनं नाभेरायु! स आत्मत! । 


शुक्रामन्थिनो 
आग्रयणः 

(२८) १ मरुत्वतीयग्रहः 
. (२९) २ स शस्त्रमरुत्वतीयग्रह! 
' (३० २ कुण्ड मरुत्वतीयग्रहः | 
(३१) ४ गाहेन्द्रगह; इति माध्यन्दिनीया ग्रहा । si मध्याह सूररि 
पूपलब्धा; qued | तत्सवनाच बहवी यजमानस्य कामा 
सिध्यन्ति.। 


| | आदित्यग्रह! 

(३२) १ दधिग्रहः  दधिग्रहमिश्चित आदित्य qu: । 
(३३) २ afe: 

(ORO ३ पत्नीवतःप्रह+-श 
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(३६) 


(३७) 
(३८) 
(३६) 
(४०) 
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५ हारियोजनग्रहः-- इति पञ्चते प्रातः सवनीया! । dsdi 
सायाह्ने .सू्यरशिमिषूपलब्थाःसंगर्मन्ते। तेषां सवनादपि 
यजमानस्य कामा! साध्यन्ते ॥ - 


अथातिरिक्ताश्चत्वारो ग्रहाः 
षोडशिग्रहः 

siam ग्रहः (3) 

अंशुग्रह! 

अदाभ्य ग्रहः 


॥ तदित्थं चलारिशद ग्रहा व्याख्याताः ॥ 
इन्दराम्नी प्राणोदानो द्यावा पृथिवी । ऋतुषुहितो |... 


RSS lll a ताई 
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| 
| 
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॥ *॥ अथोपांशुग्रहः ॥१। ॥%॥ 


-टॅस्टेलटेलेलल्टे2टेलेले2-- 


उपांशुग्रहं fag ह्वाति, प्रतिमन्त्रमेकेकवारम्‌। हे सोम ! 
“वाचस्पतये पवस्व वृष्णो अशुभ्यां गभस्तिपूतः ।१। 
देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागोऽसि । २। 
मधुमतीन इषस्कृषि” ३ ॥ ७। १ | 


वर्षितुस्तव संबन्धिभ्यामंशुभ्यामध्वयर्योः पाणिभ्यां च पूतस्त्वं प्राणाय गच्छ, 
यद्वा पतये देवाय वाचो मन्त्रेण शुद्धो भवेत्याह ॥ १ ॥ 


हे सोम ! देवः सन्‌ तेभ्यो देपेभ्योऽर्धाय प्रवतस्व येषां देवानां त्व॑भागोऽ 
सीत्याह ॥ २॥ 


हे सोम | त्वमस्माकमन्नानि मधुरसोपेताः कुरु इत्याह ॥ ३ ॥ 


प्राणो वे वाचस्पतिरिति श्रतिः । ४। १। १। 8 ॥ ` पाणी वे गभस्ती 
इति श्रुति; । ४ । १। १। 8 ॥” ; | 


आत्तानंशून सोमे निद्धाति । 


'यत्त सोमादाभ्यं नाम जागृविं तस्मै ते सोम सोमाय खाहा,,॥ 


हे सोम ' तब यद्‌ अहिस्यं जागरणशीलं नामास्ति सोमेति । हे सोम ! तादश” 
नामवते तुभ्यं सोमाय सुहुतमस्तु इत्याह ॥ | 
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e न्दने ड च्छ्ल ७४७० e eue च्या auum ugue "ue न नम नल Tuer 
निष्क्रमति । | : 
“घोहा उवेन्त र्त्ति मन्वेमि ॥ ७। २ । 
विस्तीणं मन्तरिक्ष मनुगच्छामीत्याह ॥ 


७ C. र ~ + न्य Hil 
उपांशुग्रहं हुत्वा पात्रमाजनं कुथ्यातु । हे माणरूपोपांशुग्रह ! त्वम्‌ 


“स्वाइकृतो$सि विश्वेभ्य इन्दियेभ्यो दिन्यम् | = 
पाथिवेभ्यो,मनस्तवाष्टु,,खाहा ला सुभव सूर्य्याय ॥॥ 
स्वेभ्य इन्द्रियेभ्यः सकाशात्‌ दिव्येभ्यो देवेभ्यः सकाशात्‌ पार्यियेभ्यो द्विपद- 
` wquiem सकाशात्‌ स्वयपुत्पक्नो$सि यस्त्वमेवमक्रतकः स्वतन्तरस्त त्या! मन: प्रजापति- 

व्याप्नोतु | हे सुभव उत्तमजन्मन्‌। ग्रह सूर्य्यांथ त्वां सुजुहोमीत्याह ॥ 


*-.. 


यद्वा -हे प्राणरूप | ग्रह ! देवजन्मनि स्थितेभ्यो मनुष्यजन्मनि fenem: da 

पो बी कृती मिर धीश्‍वरं त्वां व्याप्नोतु 

भ्य इन्द्रियेभ्यो मया स्त्रीकृतो$सि । मनश्च तेषामिः द्रयाणामधीश्व a 

> E सुभव प्राणरूपोपांशुग्रह ! Uu त्वां बहिःप्राणर्पाय सूय्याय स्वाह 
जुहोमीत्याह ॥ 


प्राणो बा श्रस्पैप ग्रहः स स्वयमेव कृतः स्रं जातः इति श्रतिः ४। १ । १ ।२२॥ 
प्रजापति मनः, प्रजापतिष्ठ/भ्ष ताम्‌ इति श्रुतिः ४ | ९ । M २२॥ आदित्यो ह वे 
वाहः प्राण उदयत्येष हथोन UIS प्राणमनुगृहीते इत्याथर्वाणक श्र, तिः ॥ साङकुता- 
ऽसीत्यास । प्राणमेव समङ्क, faster इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्य इत्याह | उभयेष्वेव 
देवमनुष्येषु प्राणान्‌ दधातीति तित्तिरिः ॥ , 

पश्चिमस्थे परिधौ सोमलिप्तमुत्तानं पाणि कृत्वा प्रागभिपुखं "uum । 
हे लेप! TE र 
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| 
१५८ ib यज्ञासरस्बतीः £o । 
wer र ह: - | 
देवेभ्यस्त्वा -मरीचिपेभ्यः । 
सरीचिपालकेभ्यो न? त्वां परिधों माजमींत्याह ॥ 
तासउरोबाहुषु श्लिष्टं सोमांशूमभिचाराथ जुहुयात्‌ । 


देवाशो यस्मे लेडे तत्सत्यमु-परिता भङ्ग न हेतो5सो फट्‌ ॥ 


MA हे सोमांशो | देव ! यस्मे वधाय त्वां प्राथेयामि TES सत्यमस्तु | उपय्याग- | 
तनामद न ग्रस्त द्वेषो निहतः सन्‌ विशार भवतु इत्याह ॥ | 


यस्मिन्‌ पदेशे पूवमुपाशुपात्रै निहितं तत्रोवासादयेत्‌ | हे उपांशुपात्र ! 
प्राणाय त्वा | 
प्राणदेबतासन्तोषाथं त्वामासादयामीत्याह di 


: येनाश्मना सोमो5भिषुतस्तप्रुपांशु ८ है | o 

: | सवने पाणिना प्रमूळ मुखग्रहसंलमं 

सादयेत्‌ । हे उपांशुसवन | PU मृञ्योदगभिपुखग्रह 
व्यानाय त्वो । | 


व्यानदेवतामीत्यथ त्वामासादयामीत्याह ॥ 


प | 
39 ग्रथाउन्तय्यांमग्रहः ॥ २॥ @. 
उदिते मूय्येञ्नतय्यामग्रह गृहीयात्‌ । हे सोमरस ! त्वम्‌ू-- 
उपयाम गृह्दीतोऽसि | 


अन्तयच्छ मघवन्‌ पाहि सोमम्‌। ` 
: उरुष्य राय एषो यजस्य | ७ | ४। 
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d 


ग्रहशृहीतोऽसि । हे मघवन्‌ | इन्द्र ! ताहृशं id ग्रहपात्रमध्ये निगृह्णीष्व । 
घद्वा-शत्र,भ्यो यथान्तर्धानं तथा नियमय । ततः सोमं पालय तथा धनानि पशून्‌ वा रक्ष d 
अन्नानि आयजस्व, यद्वा प्रजा याजयस्वेत्याह ॥ 


अन्तस्ते यावापथित्री दथाम्यन्तद धाम्युव न्तरिक्तम्‌ । 
सजूर्देवेभिखरेः परेश्चान्तस्यांमे मघवन्‌ मादयस्व ॥ ७ ५ | 
हे मघवन्‌ ! तवानुग्रहाद्‌ द्यावापृथिवी अन्तर्दधामि | यद्वा- हे अन्तरय्याम ! 


पराणरूपापन्नस्य तव शरीरमध्ये द्यावापृथिव्यौ दधामि | किश्व--विस्तीणमन्तरिक्ष द्यावा- 
f म & __ य़ A A 
पृथिव्योमध्ये स्थापयामि । हे wur] अवरः पृथिवीस्थानेः देवे', परश्तरय्‌ स्थानेदव: 


~ सहितः सन्नन्तय्यामे ग्रहे हषयस्वात्मानम्‌ । इत्याह ॥ 


निश्शेषस्येब होमस्तिष्ठतः- 


स्वाङकृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो देवेभ्यः । 
पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा ला सुभव सूर्य्याय ॥ 


प्रथमे परिधौ नघुब्जेन पाणिना प्रत्यकसंस्थंमाष्टि । है लेप ! 
देवेभ्यस्वा मरीचिपेभ्यः । | 
अथ-पात्रासादनम्‌ | हे ग्रह ! 
उदानाय ला । ७९ । 
सादयामीत्याह ॥ 


सारक 
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न्ड च्छ SG न्नर न्ड द tuum थर जो जशा ब न्स उ न न | 
हट्ट अथ ऐन्द्रवायवयहः॥ ३॥ के | 


ऐन्द्रवायव॑ zai | 


आ वायो भूष शुचिपा उप नः 

deu ते नियुतो विश्ववार । 

उपो ते अन्धो मद्यमयामि । 

यस्य देव दधिषे पूवपेयम्‌ | १ । वायवे त्या ॥ 


हे शुचिपाः ! पवित्रमोमपान ! त्वमस्माकं समीपे अगच्छ हे विश्ववार || 
सबव्यापक | तवासंख्यात) बाहनभूता मृगाः सन्ति तैरागच्छ | किञ्च मादक सोमलक्षणमन्न 
तब समीपे गमयामि । हे देवः वायो ! यस्य IET प्रथप्रवषटकारलश्षणपूबेपानं d 
धारयसि । हे सोमरस ! वायुदेवताथे तवां ग्रह,मीत्याह ॥ 


एकवारमद्धमादाय पृथक्क,त्य पुनरैनद्रवा यवं गृह्णाति । 


न्द्वयू इमे सुता उप प्रयो मिरागतम्‌ । 
न्दवो वामुशन्ति हि। | - 
- उपयामगृहीतोऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां खा ॥ | 


हे इन्द्रवायू ! gene सोमा अभिषुताः | एतैः सोमरसरूपेरन नि | 
समाप युत्रामागच्छतम्‌ | यद्वा--प्रयद्धि! शीघ्र रश्वेरागच्छतम । यस्मात्‌ qiu v 
कामयन्ते । हे सोमरस | त्वमुपयामेन पात्रेण वायुदेवताथ गृहीतोऽसि । इ | 
देवताथं च त्वां ग्रह्मामीत्याह ॥ 
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ग्रहग्रहणे पात्रादुब्नहिर्निंगत सोमं दशापबित्रेण माजयित्त्रा ग्रहसादनं करोति । 
हे पात्र । 


एष ते योनिः । सजोषोभ्यां वा ॥ ७ । ८। 


एप खरस्येकदेशः qq स्थानम्‌ ग्रतोऽत्र समानप्रीतिभ्यमिन्द्रवायूभ्यां त्वां 
५ सादयामीत्साह ॥ 


“” 


——^ 


मेत्रावरुणं ग्रहं गृहणी यात्‌ । : 


अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋ ताइथा । 
ममेदिह श्रुतं हवम्‌ ॥ | 
उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां वा । ७। ९ | 
d मित्रावरुणौ ! हे यज्ञस्य सत्यस्य वा बद्धयितारौ युवयोरथाय अयं सोमो$मि- 


पुतः । तस्मादस्मिन्‌ यज्ञे ममैवाद्वानं युवां शणुतम्‌ । हे सोमरस ! त्वम्ुपयाभेन मैत्रावरुण 
ग्रहपात्रेण गृहीतोऽसि । मित्रावरुणाभ्यामर्थे त्वां ग्रहूणाभित्याह ॥ 


é D e 
` मेत्रावरुणपात्रो कुशद्वयमन्तद्वाय तत्र स्वं सोमरसं क्षीरेण मिश्रीकुय्योत्‌ ॥ 
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“ राया वयं ससवांसो मदेम 

हव्येन देवता यवसेन गावः। 

तां धेनु मित्रावरुणा युवं नो । 

विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ ॥ १ ॥ 

एष ते योनिः । ऋतायुभ्यां त्वा ॥ ७ । १० | 


यया धेन्वा गृहे सत्या बयं धनेन सम्भक्ताः सम्पन्नाः सन्तो दृष्टाः स्याम | 

“यथा हविषा संभक्ता | देवा हृष्यन्ति यथा वा घासेन गवाहिकादिना गावो हृष्यन्ति । 
* , ७ n C 

हे मित्रावरुणौ ! gai तां घेनुमनन्यपुरुष संचारिणी मस्मभ्यं सवदा धत्तमिस्याह ॥ १॥ 


हे ग्रहः एष तव स्थानम्‌ । मित्रावरुणाभ्यामर्थे त्वां सादयामीत्याह ॥ 


ब्रह्म वा ऋतं ब्रह्म हि मित्रो, ब्रह्मो ह तं, वरुण एवायुः इति श्रतिः ॥ 


५9 अथ-आश्विनग्रहः ॥ ५॥ & 
75250 
आश्विन गृहणाति यजमानेऽन्ारब्ये वा । 


या वा कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती । 
तया यज्ञं मिमित्ततम्‌ । 
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उपयामगृहीतोऽसि अश्विभ्यां त्वा ॥ 
एष ते योनिर्माधीम्यां त्वा । ७ ११ । 
हे अश्विदेवी ! मधुव्रह्मणोपनिषत्मशंसायुता सत्यप्रियऽचनोपेता या युवकोर्वाक्‌ 
अस्ति । तया वाचा हे अशिनो ! अस्मदीयं यज्ञं सेक्त मिच्छतम्‌ ॥ हे ग्रह ! त्वमृपयामेन 
गृहीतोऽसी । अश्विश्या मर्थे त्वां गृहणामीत्याह ॥ 
हे ग्रह | एष तव स्थानम्‌ मधुब्राह्मणाध्येतृभ्यामश्विभ्यामर्मे त्वां सादयामीत्याह॥ 


“दध्यङ्‌ ह वा आभ्यामाथर्सणो मधु नाम ब्राह्मणयुवाचेति शरू तिः”।४। ५। १। 


6 अथ शुक्रग्रहः ॥ ६॥ छ 
> YC 


faex पात्रेण deg e वा शुक्रग्रहं गृहणाति ! हे इन्द्र ! 


d प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा । 
ज्येष्ठतातिं aféw स्वविदम्‌। 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुनि । 
माशु जयन्तमनु यासु वद्ध से 
उपयामगृद्दीतोऽसि शण्डाय त्वा i 
एष तेयोनिवीरता पाहि ॥ १ ॥ 
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पडा डड ७ ड ड cue चक व्यास जो चा "uut प ज ष ARES. | 

स्वं यासु यज्ञक्रियासु पुनः पुनः सोमपानेन fa प्रम्रोषि तासु चिरन्तना । 
भृग्वादीनामिव पूर्वेषामृषीं साध्यादीनामिय, सर्वेषां ऋ पिपुत्राणामिव इदानीन्तनाना | 
यजमानानामिब, बलवत्‌ यज्ञफलं यजमानाय क्षारयसि त्वं ज्येष्ठमशस्यं यज्ञेषु व्हिप 

सीदन्तं स्वगेलोकवेत्तारम्‌ आत्मनोऽभिमुखं शत्रुकम्पितारं शीघ्र जयन्तं त्वां स्तुम इत्याह ॥ | 
यद्वा--हे इन्द्र ! यस्त्वमस्मत्मतिकूलं वजनीयालस्याश्रद्धादिकं रिक्तीकरोपि | किञ्च यासु | 

क्रियासु त्वदनुग्रहाच्छत्र न कम्पयन्तं क्षिप्रकारिणां सम्यगनुष्टानेन यजमानान्तराएयतिश- 

` यानमेनं यजमानमनुस्तोमपानेन स्तुत्या च यस्त्वं वद्ध से तासु क्रियासु sug यागे सब्रि- | 
हितत्वेन तिष्ठन्तं यजमानाय दातव्यस्वगवेत्तारं d त्वां पुरातना भृग्वादय इव, पूर्व पित्रादय | 
| इव, अतीताः सर्वे यजमाना इत्र इदानीन्तना यजमाना इब च वयं स्तुमः । हइत्याह॥ | 
हे सोम | हे gam] तप्रुपयामेव ग्रृहीतोऽसि । शुक्रपुत्राय शणडनाम्नेऽसुराय त्व 

गृह्णामि । हे ग्रह ! एप खरप्रद्रेशः तत्र स्थानम्‌। स त्वं यजमानस्य शूरत्वं पालय | 

इत्याह ॥ ५ ॥ | 


अध्यय्यु प्रतिपस्थातारौ शुक्रामन्विग्रहाभ्यां 'यथाक्रममचुतिष्ठुताम्‌ | deem! 

रक्षिताभ्यां द्वाभ्यां यूपशकलाभ्यां सहाप्रोक्षितौ द्वौ यूपशकलावादाय प्रोक्षिताभ्यां तयो- | 

योः क्रमेणच्छादनं कृत्वा अप्रोक्षिताभ्यां ग्रहातरपमृज्यात्‌ । तत्र भक्षितेन शकलेन प्र 
पिधाय अप्रो क्षितेनाध्वय्यु ; शुक्रग्रहमपमा@-- 


SITUE: शण्इः ॥ २ i 
शणडनामकोअसुर पुरो हितः शुक्रपुत्रोऽपमा्ेनीकृतः इत्याह ॥ 


E ततो$वय्यु प्रतिमस्थातारी क्रमेण शुक्रमन्धिलिङ्गमनत्र ण ण हविधानिमध्यालिंगर्क 
तत्र शुक्रलिङ्ग नाध्वय्यु निष्क्रामति हे शुक्रग्रह ! 


देवस्वा शुक्रपाः प्रणयन्तु । ३ | 
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शुक्रनामकग्रहस्थ सोमं ये पिवन्ति ते देवा! त्वां यजतस्थानं प्रापयन्तु इत्याह ॥ 

अध्वस्युमतिप्रस्थातारौ  Afzengsp अरल्नी संयोज्य ग्रहयोविंसगंमकुबन्तौ 
उत्तरवेदिश्रोण्योग्रहौ सादयतः तत्र दक्षिणश्रोणावध्वय्युः शुक्रम्‌, उत्तरवेदिश्रोणों तु 
प्रतिप्रस्थाता मन्थिनं सादयति ॥ हे उतरवेदिश्रोशे | खम्‌ 


खना घशसि । ४ । ७। १२। 
अनुपहिँसितासीत्याह ॥ 
अथाध्वय्यु दक्षिणं यूपदेशं गच्छति हे शुक्रग्रह | त्वम्‌ 
द सुवीरो वीरान्‌ प्रजनयन्‌ पी _ 
ह्यभिरायस्पोषेण यजमानम्‌ । ५। 
शोभनत्रीय्योपेतः सन्‌ शोय्योपेतान यजमानस्थ quii उत्पादयन्‌ धनस्य 


[2] 


पुष्टिया यजमानमभिलक्ष्प परितो गच्छेत्याह ॥ 


अध्यय्युप्रतिपस्थातारौ यूपपश्चिमभागे तत्तदग्रहवाचकपदलिज्ञ न मन्त्रण 
श्रत्न्योः सन्धानं कुर्याताम्‌ । तत्रचाध्वय्यु; शुक्रलिङ्ग | 


सं जग्मानो दिवा एथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा । ६ । 


द्य लोकेन भूलोरेनं च ंगच्छमानः-शुक्रो ग्रहः शुद्धदीप्त्या कृत्वा यूं 


क आ 


विभत्ति इत्याह ॥ 
- शथाध्वय्यु रप्रोक्षितं यूपशकलं निरस्यति । 
निरस्तः sme: । ७ | 
शएदोऽ्यमसुरघुरोहितंः शुक्रपुत्रो यञ्चाइ हिर्निक्षिपः इत्याह ॥ 
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अध्वय्युराहवनीये प्रोक्षितं यूपशकलं प्रास्यति । है यूपशकल ! त्वमू-- | 


शुक्रस्याधिष्ठानमति । ८ । । ७ । १३ 


शुक्रग्रहस्याधिकरणमसीत्याह ॥ 


यजमानो जपति — 
अच्चिन्नस्य ते देव सोम सुवीय्यस्य 
रायस्पोषस्य ददितारः स्याम ॥ ९ ॥ | 
हे दीप्यमान ! सोम ! अखणिडतस्य सन्ततस्य कल्याणप्रभावस्य तव दातारो | 


बयं स्याम | धनपोषस्य च दातारो भवेम । यद्वा- हे सोम | देव ! तव प्रसादाइयमख- | 
शिडतस्य सुपभावस्य धनपोषस्य दातारो भवेमेत्याह ॥ 


- iS शि | 
अथाध्वय्यु प्रतिप्रस्थातारों यूपोभयपाश्वंयोः स्थित्वा पश्चिमाभिमुखौ जुहुयाताम्‌ । 
tt ९ : 
तत्राध्वय्यु रादौ शुक्र, तत; प्रतिप्रस्थाता मन्थिनम्‌ | 


सा प्रथमा संस्कृति विश्वाश 
स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः । ७। १४ । 
स प्रथमो दृहस्यतिश्रिकितांस्तस्मा इन्द्राय 
सुतमाजुहोत स्वाहा ॥ १० ॥ 
यत्र सोमः सर्वे ऋत्विग्भिरतृत्विग्मिश्न व्रियते यत्र बा सोमः करियमाणं 
नगदुत्पत्तिवीजत्वादविश्‍ं हृणोति सोऽयं मुख्य; सोमसंस्कारो यस्येन्द्रस्य ते क्रियते | तथा 
ES वरुणो मित्रोउप्निश्न यस्येन्द्रस्य प्रधानो अत्यः । अं चोत्कष्टधी बृ हस्पतिय्यस्येद्धस 
यो मन्त्री । तस्मै इन्द्राय | यद्दा--विश्‍वेदेबेवरणीया सा समीचीना कृतिर्देवानां रै | 
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यस्येन्द्रस्य सुरव्या । वरुणमित्राझयो$पि स इन्द्र एत्र चेतनावान्‌ बृहस्यतिरपि स इन्द्र एव । हे 
ऋत्विजः ! तस्मै इन्द्राय अभिषुतं सोमं स्वाहाकारेणाजुहोत | इत्याह ॥ # 


si जपति -= 


तृम्पन्तु होत्रा मध्वो याः खिश योः सुप्रीताः 
: सुहुता यत्‌ स्वाहा ॥ ११॥ T 


होत्रा इति याज्याछन्दांस्युच्तन्ते । या होत्रा मधुस्त्रादस्प सोमस्य साधु इष्ठा। 
सन्ति तंद्वोमे नियुक्तत्वात्‌ याश्च होत्राः सुष्ठुभीताः, यतः स्तराहकारेण साधु होमार्थ 
` नियुक्ताः । ताश्छन्दोऽभिमानिन्यो देवतास्तृप्ता भवन्तु इत्याह ॥ 


अध्वय्यु होत्समीपे पत्यङमुखस्तिष्ठति- होतुः कथयति च- 


अयाइग्नीत्‌ । १२ । ७ । १५ 


E. झड्डिघा यागः कृत इति जानीहीत्याह d 


PST हाय 


. . & वस्तुतस्तु-इमी अर्थौ न समीचीनी । किन्तु-- इन्द्र एव सबेस्य जगत ERE संस्कार, 
सवेवस्तूसत्तौ प्रथसमिन्द्रः प्रभवति ततोऽन्ये Ward ततः किव्विडस्तुजात संभवति । दा का 
प्रथमावस्थायां वरुणस्य मित्रस्याग्नेश्च । इन्द्र एवान्यथान्यथा विपरिवतमानों वरुणादिरूपेण संभवति । 
एबं बृहस्पतिरपि इन्द्रस्यैबापर: परिवर्तः | तरमै इतराय सोमं gio दे मलुष्या:! सोमददवनेन स इन्द्र 
S प्रसीदेत्‌? ॥ क | -> 
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अथ मन्धिग्रह md । 


अयं वेनश्चोदयत्‌ पृशिनिगर्मा क 
ज्योतिजेरायू रजसो विमाने । | 
इममपां सङ्गमे qeu BE 
शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ १॥ 
उपयामगृह्दीतो ऽस मर्काय वा ॥ ७। १६। | 


अयं कान्तश्चन्द्र उदकस्य निर्माणकाले ग्रीष्मान्ते प्राप्ते विद्य छुक्षणाज्योतिरवे्टा | 
सन्‌ ध गभस्था रविस्था वा अपो वषति । तथाच अपां सूय्यस्य सङ्गमे निमित्त इत्युदक | 
सूय्यसमागमनिमित्त दृष्टिगभनिष्र्त्यथ ब्राह्मणा इमं सोमं स्तुवन्ति यथा wp ˆ 
कस्यचिद्वस्तुनो लाभाय स्तोतीत्याह ( इत्यमाधद्व सोमशचन्द्रात्मना स्तुतः ग्थाधियई | 
'लतात्मना स्तूयते ) | i 


——— 


ता बे बहन्तीनां स्यन्दमानानां ग्रह्दीयादिवा ग्हीयादिति' श्र ते! । श्रपां quiet १ 
र्मे. बसतीत्रस्य अपः सो माभिषवाध gua । तदाह-सूव्यस्य अपां च संगमे ग्रहोतामिर दिए 
Pagar सोमं. बालकमित -मतिपूर्वाभि; स्तोत्रशस्त्रखुमामिर्वारिमर्लालयन्ति। T0010. 
सोमः! त्वसुपयामेन. ग्रहंपाश्र ण. गृहीतोडसि। मर्कीय शक्रपुत्रायासुरपुरोहितीय त 


गङ्गाम इत्याह ॥ ` 


अथन मन्थरं सक्तुभिः श्रीणाति, यवपिष्टमिश्रीकरोति इति ` मही 


e 'CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative — ^ 


ae eese) CN ६९ 
98 आण्तष्यासातयाकार; क १६९ 
MAS eue "uc Ace Cem Im Ge Qe ue -ue AG" "GG. ७ "Qe 1 79.5 


/यद्यप्यत्राध्वय्युप्रतिभस्थातारों समानकर्म्माणों तथापि यः सक्तुभिः श्रपणं करोति स 
एव प्रधान इत्याशयः” इतिमहीघरः ॥ ` 


मनो न येषु हवनेषु तिग्मं 
विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता । 
झा यः शय्यांभिस्तुविनम्णी 
| अस्या श्रीणीता दिशं गभस्तौ ॥ २॥ 


विप इति विपश्चितौ मेधाविनौ अध्वय्यु प्रतिप्रस्थातारौ येषु सोमो मेषु कम्मेशा 

_ कृत्वा कम्मनिमित्तं वा मनइवोत्साहयुक्त यथा स्यात्तथा युगपत्‌ शक्रामन्धिग्रहो व्याप्त: । 

- तेष्येव कत्त व्येषु होमेषु अचरन्तौ । यश्च महादक्षिणत्वाइहुधनोळ्वय्यु : पाणौ स्थितस्य 
अस्य मन्विग्रहस्य प्रतिदिशं समन्तादङ्ग लीभिरश्रीणीत इत्याह ॥ 


. अथ सादयति हे मन्थिग्रह ! 


जु एष ते योनिः प्रजाः पाहि । पिच ती 
तव अयं प्रदेशोऽस्ति त्वं प्रजाः यजमानसंबन्धिनीः पालयेस्याह ॥ ` प्रतिप्रस्थाता 
रक्षितेन यूपशकलेन मंन्थिनमाच्छादा अप्र क्षितेनापमा षि । 


'अपरूष्णो मकः । ति क 
मर्को नामासुरपुरो हितोः 5पमा्जनीकृत इत्याह ॥ 
प्रतिप्रस्थाता हविर्धानानिष्क्रामेत्‌ । हे मन्थिग्रह ! 
देवास्वा मन्थिपाः प्रणयन्तु । 
मन्िग्रहपानकर्तारो देवाः त्वां यजतिस्थानं मापयन्तु इस्याद ॥ 
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हेउत्तरवेदिश्रोणे ! मू. . 4 
अनापृष्टासि ॥ ७ | १७। i 
प्रतिप्रस्थता उत्तरं यूपदेशं गच्छति हे मन्थिग्रह ! 
सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीह्यभि 
रायस्पोषेण यजमानम्‌ ॥ 
- शोभनप्रजाशालीं त्वं यजमानसम्बन्धिनीः प्रजाः उत्पादयन्‌ धनस्य पुष्टचा हह 
थजमानसम्प्ुखं परिगच्छ इत्याह ॥ | 
प्रतिप्रस्थाता अरत्नि सन्धत्त । 
सं जग्मानो दिवा पथिव्या । 
मन्थी मन्थि शोचिषा ॥ 


मन्थी नाम ग्रहो ध. लोकभूलोकांभ्यां संगच्छमानः सन्‌ मन्थिनः स्वस्येवं दीप्तया 
यूपं विभत्ति-इत्याह ।। 


'' ` ' प्रतिप्रस्थाता अप्रोक्षितं यूपशकलं निरस्येत्‌ । 
निरस्तो मकः। 
प्रतिप्रस्थाता प्रोक्षितं यूपशकलमाहवनीये प्रज्षिपेत्‌ हे यूपशकल |t 
मन्थिनोऽधिष्ठानमसि ॥ ७। १८। 
मन्धिग्रहस्याधिकरणमसीत्याह ॥ | BEDS jn: | 


E CT यायाय - ८ . 5 : P " १ | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative - 


Ds आउपश्विष्दोबाजिकार। Se १७१ 


zem RU ame २७७० ववर आस ee uu ue ue cuu ue uu र > 


॥४७॥ अथ आग्रयणग्रहः ॥ ८ AEN | 


--६न२०८-२२८!#॥+२२८२२२४--- 


धाराद्वये क्षरति सति आग्रयणं ग्रह ग्रह्लीयात्‌ू-- 


ये देवा दिव्येकादश स्थ पृथिव्या मध्येकादश स्थ । 
अप्सुक्षितो वहिनेकादश स्थ ते देवासो यञ्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥१॥७१६। 
` उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वाग्रयणः | 
पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति । 
विष्णुस्वांमिन्दियेण पातु विष्णु तं 
पाद्यमि सवनानि पाहि। १।७ । २० । 
हे देवाः स्वस्थमाहात्म्येन ये यूयं द्य लोके एकांदशसंख्याका भवथ । पृथिव्युपरि 


एकादशसंख्याका भवथ। तथा ये यूयमन्तरिक्षनिवासिनः एकादशभवथ । हे देवाः! ते 


त्रिविधा अपि यूयमिमं यजनीयमाग्रयणग्रह सेत्रध्वमित्याह ॥ १ ॥ 
| हे आग्रयणग्रह १ खमुपयामेन पात्रेण स्तरीकृतोऽसि, आग्रयणनामा भवसि, 
_श्रेष्ठयपापकश्च । स त्वं यज्ञ यजमानं च रक्ष | यज्ञाधिष्ठाता देवश्च स्वसामथ्यन त्वां पातु 


iN - 
स्वसपि तादृशं बिष्णु' पाहि । प्रातरादीनि सवनानि च सवतो रक्षेत्याह ॥ 


अथ चिर्हिङकृत्व जपति-- 
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फ ची 
सोमः पवते सोमः पवते 
उसमे ब्रह्मणेऽस्मे चत्रायास्मे सुन्वते यजमानाय पवते , 
इष उजें qqdsasp ओषधीभ्यः पवते , 
द्यावोप्रथिवीभ्यां पवते सुभूताय पवते, 
विश्वे ग्यस्ता देवेभ्यः । २ । 4 
. ब्राह्मणार्थ क्षत्रियार्थ यजमाना च, अन्नाय तदुपसेचनक्षीरादिद्रव्याय व, 
gg त्रीहियबादिसिद्धयर्थ च, लोकद्यंत्रीणनाय सर्वेषां साधुभवनाय च, सोमों ग्रहपा-| 
रषु, गच्छति स्वकीये कर्म्मणि प्रवतते वा। हे आग्रयणग्रह ! grex त्वां संवदेवता-« 


प्रीत्यथे ग्रह्मामीत्याह ॥ | | 


ग्रथ सादयति हे आग्रयणग्रह ! 


एष ते योनिर्विशव भ्य स्वा देवेभ्यः | ७ । २१ | 


इदं तब स्थानं सरवदेवताप्रीत्यथ' त्वां सादयामीत्याह ॥ 


"0 अथ उक्थ्यग्रहः ॥ ६ ॥ De 
उक्थ्य ग्रह गृह्णीयात्‌ | 


उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय ता बृहद्वते 
पयज्नत,उकथान्यं महफमित” 


se आग्चिण्दो माचिकार; अ bé 


zy caet 29 “४9 Uns CART FSS SS € > 


यत्त इन्द्र बृहद्वयस्तस्मे खा,विष्णुवे त्या । 
एष ते योनि रुक्रथेम्यस्घा । 


हे सोम | खमुपयामेन पात्रेण गृहीतोऽसि हे उक्थ्यग्रह | बृहत्सामप्रियाय 
सोमरूपान्नत्रते वीरयर्योपेताप था इन्द्राय मित्रावरुण-ब्राह्म णाच्छंस्पच्छाव।कसम्चन्धिशस्त्र - 
x रक्षक त्यां गृहणामि ॥ हे इन्द्र ! यत्‌ तब सोमरूप॑ महृदन्नमस्ति तत्पानार्थ त्वां प्राथये ॥ 
हे सोम ! विष्णुऐवाथ त्यां गृहणोमि | यद्वा- है सोम ? यदस्पेन्द्रस्प महदूजितं यौव- 
नलक्षणं तस्मै त्वां, यज्ञाय च त्वां गृहणामीत्याह ॥ १ ॥ 


d हे उक्थ्यग्रह ? इदं तब स्थानमुक्थेभ्योश्याय त्वां सादयामीत्याह ॥ 
ग्रथोक्थ्यस्थालीस्थं सोमं पशास्तृत्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकानां स्वस्वयागसिद्धयर्थ 
जधा विभज्य गृहणाति | हे सोम ? 
देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं गृहणामि 
यज्ञस्यायुषे गृहणामि । ७ । २२ । 


देवतर्पक देवेभ्योऽर्थाय गृह णामि । किञ्च अनवच्छिन्न ऊम्मैकदोषरहिता परिस- 
ापषियजञस्पायुः, तस्मै फलपर्य्यन्तमवस्थानाय च त्वां गृहृणामीत्याह ॥ 


अथवोक्थ्यविग्रहे$यस्तनास्त्रयो मन्त्राः कमेण प्रशास्त्रो बराह्मणाच्छंसिनेऽच्छाव- 
काय च तत उत्तरे ज्रयो मन्त्रा उकथ्यादिसोमसंस्थेषु मैत्रावरुणादीनां तृतीयसवने 


क्थ्य विग्रहतरिनियुक्ताः ॥ 


मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यदगस्यायुषे शृहणामि । १। 
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न्द्राय खा Sape. यज्ञस्यायुषे गृह्णामि EN 
 geufüai ला देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामि । ३ | 


——— 


इन्द्रावरुणाम्याँ ता देवान्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामि । १ । 
इत्दराबृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्य यज्ञस्यायुषे Neuf । २ । | 
दन्द्राविष्णुभ्याँ त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणोमि । ३ | ७।२३। ` 


| 


2 3m ध्र वग्रहः ॥ १०॥ 2X 
M) OD Co 


Hd ग्रह ग्रह्ीयात्‌ | तत्रं वैश्वानरः स्तूयते -- 


quis दिषो अरति प्रथिव्या 

वश्वानर मृत आ जातममि ॥ 

कवि सम्राजमतिथिं जनाना E 
मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः । ॥ १ ॥ ७। ३४। अ | 


So ess 


पम भहतो, क्षतिः | 


3e आणििण्दोनाचिकार; 5 १७५ 
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थुवाणां ध्रुवतमो<्च्युतानामच्युतज्षित्तमः | १ । 
एष ते योनिर्वेश्वानराय त्वा ॥ 


द्यूलोकस्प शिरोवदुन्नतप्रदेशे सूय्यरूपेणावस्थाय भासकं, पृथिव्या उपरि दाह- 
पाकप्रकाशेरनवरतं वत्तेमानम्‌ अन्तरिक्षव्यापिनं, वा भुक्तान्नपाचकल्वात्सवेनरहितं, यज्ञस- 
ुतपन्न क्रान्तदशर्ने, सम्परदीप्यमानं, यजमानानां हविर्भिः सत्कारयोग्यं, देवमुखे चमसा- 
faqufü देवाः अजनयन्तेत्याह ॥ १ ॥ 
सोम | त्वप्रपयामेन पात्रेण शृहीतोऽसि ध्रुत्रनामकोऽसि, स्थिरनिवासः । 
धुबाणामादित्यस्थाल्यादीनां मध्येऽतिशयेन स्थिरः, क्षरणशून्यानां मध्ये चातिशयेन 
_ च्युतिरहितपात्रनिवासी, भवसीत्याह ॥ ? ॥ 
हे धुबग्रह | इदं तव स्थानम्वेश्वानराभ्नये त्वां सादयामीत्याह ॥ 
अथ ध्रवपात्रस्थं सबै सोमं होतृचमसेऽवनमयति । 
धुवं श्रुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि | 
अथा न इन्द्र इदिशोऽसपत्नाः समनसम्करत्‌ ॥ ६। २५ । 
दकाग्रण मन॑सा मन्त्रोच्चारणष्रवशया वाचा भू बग्रहे$वस्थितं सोमं होतृचमसेऽ- 
षेसिञ्चामि | यद्वा--ध्र बं ग्रहं सोमं होतृचमसस्थं प्रत्यवनयामि | तदनन्तरमिन्द्र एवास्माक 
मजः शत्रशून्याः स्थिरमनस्काः करोतु-६त्याह । 
श्रमिषवे ग्रहण च पतितानां सोमविन्दुनां ग्रहशाशक्यत्वात्‌ तसत्यवायपरिहाराय . 
क्रियमाणं विपुड्हो मं नाम्न घृतहोम मध्वस्य्वादयों जुह्वति | हे सोम ! 
यसते दरप्सः स्कन्दति यस्ते अंशु्रावच्युतो (38a e स्थात्‌। 
अधव्योर्वा परि यः पवित्रात्‌ d ते जुहोमि मनसा EX स्वाहा 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


195 Sb बज्ञसरस्व॒ती ४३७ 
ue जठर पसन न्यउ छस न्य ड च ड uw आजा आधा e ue we A | 

यस्तव रसेकदेशो भूमावन्यत्र वा पतति यरच तव खणडो ग्राव्शाः सकाशत्‌ | 
पतितः । यश्चाधिषषणफलकयोरुत्सङ्गात्‌ पतति । अध्वर्योः सकाशाद्वा पतित्राद्वा या | 
कुतश्चित्‌ परिस्कन्दति, d तब द्रससमंश च मनसा संक Id स्वाहाकारेण जुहोमीत्याह ॥ | 


अध्वस्यु णा daz ठृणे गृहीते, तयोरेकं चात्वाले menfa! हे चात्वाल | त्रमू- | 


देवाना मुल्कगणमति । ७ । २६ | 
देवास्त्वत्तः स्वग' गच्छन्तीत्याह ॥ तथा च श्रृ तिः 
“अतो हि देवाः स्तरगमुपोदक्रामन्‌” इति ॥ ४।२।४।४। 


| 
अथावकाश सज्ञा मन्त्रा उच्यन्ते तान्‌ वाचयन्‌ ग्रहणक्र मेण ग्रहान्‌ यजमान 


दशयति । 

१-प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्य | १-उपांशुम्‌ | 
२-व्यानाय॒ मे वर्चोदा वचसे पवस्व । २-उपांशुसवनम्‌। 
३-उदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्य । ३-अन्तर्यामम्‌। 
४-वाचे मे वर्चोरा वचसे पवस्व । ४-एन्द्रवायवम्‌। 
५-कतूदत्तभ्यां मे वर्चोरा वचसे पतस्व । ५-मेत्रावरुणम्‌। 
६-श्रोत्राय में वचोंदा वर्चसे पवस्य । ६-आर्खिनम्‌ । 
७-चचुभ्यां मे वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌। ७-शुक्रामम्थिनो ११ 
८-आने मे quiu वर्चसे पवस्य । ८-आग्रपएम्‌। | 
९-ओजसे मे वर्चोदा वचसे पवस्व | ६-उकथ्यम्‌। | 
` १०-आयुषे मे वर्चोदा वर्चसे. पवस्व । १०-भ्रवम्‌ । - 
११-विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो चों दसो वर्च से पवेथाम॥ ११-अम्बृणौ वे 
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हे उपांशो ! मम प्राणाय , प्रवतस्व । 
हे उपांशु पवन ! मम व्यानाय vade. | 
हे ग्रन्तर्याम | ममो दानाय प्रवतप्व । 
हे ऐन्द्रवायत्र ! ` "Wa बागिन्द्रियाय ` प्रवतस्व । 
हे मंत्रावरुण | qq आषधमृद्धिसाधनाय प्रत्ते । 
हे आसिव ! मम श्रोत्रेन्द्रियाय added । 
हे शुक्राम न्थेनो ! मम चक्ष्षोःपाटवाय qaqr ! 
हे आग्रराग | . मम जीवस्वास्थ्याय प्रवतस्प । 


हे उक्थ्य ! 


हे पूतभू (धबनीयो |. 


म देहारम्भकबलरूपाय प्रवतस्व 


मम जीवनकालाय . 
सम सवाभ्य,प्रजाभ्य! 


प्रवतस्त्र 
प्रवर्तेथाम्‌ 


यथा मे प्राणो वचस्वी भवेत्‌ तथा वर्चो देहि यतस्त्वं बचादा असीत्याद्याह । व 


1गाकलशमवेक्षते । हे द्रोणकलश | स्वम्‌ 
कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि | 
यस्य ते नामामन्महि यं ला सोमेनातीतृपोम ॥ 


9 आपतिरसि अतिशयेन प्रजापतिरास | प्रजापतेरस्ति । प्रजापतिनामासि । यस्य 


सेव नाम बय विजानीमः । यं च द्रोणकलशरूपं त्वां सोमेन. वयमतीतु ॥प स त्वमस्पानाप 
बदितनाम्तः कुरु,तपय च कामेरित्याह ॥ 


अथ जपति-- 


भूभुव 


2 


) 


: सवः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या, 


सुपीरो वोरेः, सुपोषः पोषः ॥ ७ । २९ । 
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हे अग्निवायुमूस्या। | सप्ाचानाः प्रजा शोमनः पुत्रः सुष्ठु च धनसम्पत्तयो मे | 
ज।येरन्‌ इत्याह ॥ | 


8 अथ क्रठुग्रहः ॥ ११॥ 8 


टी | 
| 
ग्रथ द्वादशमन्त्र।:, पड वा मन्त्रयुग्माः, तेषु पूवः पू्वोऽध्वस्योरुतरउत्तरः प्रतिप्र- « 


| 


vc: | इत्येवंक्र मेण द्रोगकलशाद आतृग्रहेरनु्तः । हे ऋतुग्रह | | | 


उपयामगृहीतोऽसि _ मधवे त्वा १ 
उपयामगृहीतोऽसे माधवाय ता २ 
उपयामगृहीतोऽसि शुक्राय त्वा १ | 
उपयामगुहीतो sfa शुचये ता २ 
उपयामगु ही तोऽसि नभसे त्वा १ 
उपयामगृहीतोऽसि नभस्याय ता २ 
उपयामगुहीतोऽसौषे त्रा १ 
उपयामगृहीतो ऽस्यूजें त्वा २ 
उपयामगृहीतोऽसि सहसे त्वा १ 
उपयामगृहीतो सहस्याय त्वा २ 
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उपयामगृहीतोऽसि तपसे त्वा १ 
उपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वा २ 
उपयामगृहीतोऽस्यंहसस्पतये त्वा १७। ३० 


मधुमाधवौ वामन्तो-शुक्रशुची ग्रीष्ममासो-नभोनभस्यौ वार्षिको-इषोर्जो 
x शारदौ-सदःमहस्ये है मन्तौ-तपस्तपस्यौ शेशिरौ । अंस स्पतिमं मासः ॥ 


तत्राध्वय्य येदीच्छेतर्हि त्रयोदशम॒तुग्रई गृहीयादित्येच्छिकविकस्पमिच्छन्ति ॥ 


8 अथ ऐड्राग्नग्रहः ॥ १२ ॥ क. 


SRB 
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प्रतिप्रस्थाता ऐन्द्राग्न ग्रहं श्रह्णाति [ 
इ-दरामी आागतं gd गीमिनंभो वरेण्यम्‌ । 
srer पातं धियेषिता । १ । 
उपयामगृहीतोऽसि इद्धामिभ्यां खा । १। 
एष ते योनिस्दि।मिम्याँ, बा ॥ २॥ ७ । २१ | 


हे इन्द्रामो p त्रयीलक्षणाभिर्वाग्मिरादित्य इव बरणीयं यद्वा स्तुतिरूपाभित्रोग्मियतं 
Viii: प्रार्थनीयं चेमपरभिषुतं सोमं ति आगच्छतम्‌ । किञ्च यजमानबुद्धया प्रार्थितो 
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युवामस्य सोमस्य सम्बन्धिनं स्वमंशं पिवतमू हे सोम | yVna mi गृहीतोऽपि | 
हे ग्रह! इन्द्राभिभ्यामर्थे त्वां गृह।मि | १। Pi Te | 


इदं qq स्थानम्‌ । इन्द्राप्रिभ्यामर्थे त्वां सादयामि इत्याह ॥ २ ॥ 
अभेनदराम्ग्रह एव शाखान्तरेण मन्त्रबविकर्पः-- 
आ द्या ये अग्नमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ 
येषामिन्द्रो युवा सखा । १ । 
- उपयामगृदीतोऽस्यग्नीन््रभ्यां त्वा । १ । 
एष ते योनिरगनीन्दरभ्यां त्वा ॥ २॥ ७। ३२ । `; 
ये यजमाना अग्निपादीपयन्ति इष्टिपशुसोम चातुर्मास्येयरजान्ति,। ये चानुषूय 


बर्हिराच्छ्रादयन्ति | तथा येषां यज्वनां जरामृत्युरहित इन्द्रो मित्रवदु पकारकः । तेषां a8 d 
सोम ! स्यमुपयामेन ग्रहेण स्तरीकृतोऽसीत्याद्याह ॥ 


५७ अथ वेश्वदेवग्रहः ॥ १३॥ 3. 


| 


अध्वय्यौं यज्वनान्वारब्धेऽसपृष्टे वा सति द्रोशकलशात्‌ शुक्रपात्रेण वैश्वदेव f 
गृहायात्‌ | 


ओमासञ्चपणीपृतो विश्वे देवास आगत । 
दाश्वांसो दाशुष तमू 
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उपयामगृहीतो5सि विश्व भ्यस्त्वा देवेभ्यः । 
एष ते योनिविशवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ २ ॥ ७ ।३३ | 
हे विश्वेदेवाः ! रक्षितारो रक्षणीया वा, तपयितारस्तर्पणीया वा, मनुष्यपोषका 


मनुष्यधृता वा, तथा अभिषुतं सोमं दत्तवतो यजमानस्य कामान्‌ पूरयन्तो युयमागच्छत। 
हे सोम ! विश्वेभ्यो देवेभ्योऽर्थाय त्वां गृह्णामि, इदं तब स्थानमत्र त्वां सादयामीत्याह ॥ 


N x च X 
अत्र वश्वदेवग्रहणे मन्त्रान्तरविकर१)-- 5 | 


विश्वे देवास आगत शुणुता म इमं हवम्‌ 
एदं बहिनिषीदत ॥ १ ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि विश्व भ्यस्वादेवेभ्यः । 
एष ते योनिविश्व भ्यस्त्वा देवेभ्यः २ | | ३९ | 
हे विश्वेदेवाः ! यूयमस्मग्रज्ञ प्रत्यागच्छत । आगत्य च ममेदमाहानं श्रृणुत । 


` श्रूत्वा च अस्य मदीयबर्हिष उपय्य पविशत, हे सोम ! त्वप्रुपयामेन ग्रहेण गृहीतोऽसि 
विश्वेभ्यो दरेवेभ्योऽर्थाय स्वां ग्रह्मामि इदं तब स्थानं, विश्वेभ्यो देवेभ्योऽर्थाथ त्वां 


सादयामीत्याह ॥ 


॥ एते प्रातः सवनग्रहाः पूर्णा: ॥ 
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à | 

१ उपांशु ग्रहः ? & आग्रयण ग्रह; १ | 

* उपाँशुपवन ग्रह! UM १० उक्थ्य ग्रहः २ | 
3 अन्तर्याम ग्रहः 3 ११ ध्रव ग्रहः à : 
एन्द्रचायव ग्रहः ? १२ पूतभृह ग्रहः १ ॥ 

३ मेत्रावरुण ग्रहः E १३ माधवनीय ग्र? २ | 


६ आश्विन ग्रह! ३ | 
| ९० ऋतुग्रहा द्वादश १२ 
a ७ | 1(२६)१४ ऐन्द्राग्न ग्रहः EO o 
न्ध्री ग्र i | & cu । 
Ted २ | (७)१६ de ग्र २ | 
Bn [| 
E || 5s 


। 
| 
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॥*॥ अथ माध्यन्दिन सवनग्रह्म उच्यन्ते ॥ I 
तत्रादो-मरुत्वतीयग्रहः ॥ १ ॥ 
— M | 


त्रयो मरुत्वतीयाग्रहा; | तत्र ऋतुपात्रेण प्रथमं गृह्णीयात्‌ । 


इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं. यथा शाय्यांते अपिवः सुतस्य । 
तव प्रणीती तव शूर शम्मन्नाविवासन्ति कवयः PTS ॥ १॥ 
उपयामग्रृहीतो5पीन्द्राय त्वा : रुत्वते । १ । 

एष ते यानिरिन्द्राय त्वा मरुखते । २ ॥ ७ | ३५ | 

मरुद्विः सहित | हे इन्द्र | यथा शर्य्यातिनान्नो राह! सबन्धिनि यज्ञे अभिषुतस्य 
: ` सोमस्यांशं पीतवानासीः, तथा इहास्मदीये यज्ञे सोमं पिव | किश्च-हे शूर ! बीर | तब 
पणयनेन कर्याणयञ्ञाः क्रान्तदशना; तव सुखनिमित्ते तब aus वा त्वां षरिचरन्ति 


इत्याह ॥ १ ॥ | | 
हे सोम ! उपयामपात्रेण स्वीकृतो$सि । मरुत्वते इन्द्राय त्वां गृह्णामि । इदं ते 
स्थानम्‌ । इन्द्राय त्वां सादयामीत्याह ॥ 
रिक्तेन पाश्रेण द्वितीयं सशस्त्रा मरुत्वतीयं ग्रह्ीयात्‌ | 
Weed वृषभ वावृधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ ॥ 
विश्वासाहमवंसे नूतनायोग्रं सहोदामिह d हुवेम ॥ २ ॥ 
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१ उपांशु ग्रहः १ हिमाली यायी 8 आग्रयण ग्रहः | 
२ wajgads ग्रहः २ १० उक्थ्य ग्रहः २ ॥ 
à अन्तयाम ग्रह! ३. ११ धव ग्रहः à ¢ 
| 
M — म 
Wear १ || १२ पूरु ग्रहः १.१ 
4 मैत्रावरुण ग्रहः 3 १३ माधवनीय ग्रहः २ | 
आश्विन ग्रह! 3 | 
न | 
E- | | (२५)१४ ऋतुग्रहा द्वादश १२ | 
५ [| D 
Nl | | (२६) १५ ऐन्द्र।ग्न ग्रह! १ ४१ 
Í 
i 


n —— 
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॥*॥ अथ माध्यन्दिन सवनग्रहा उच्यन्ते ॥ +॥ 
तत्रादो-मरुत्वतीयग्रहः ॥ १ ॥ 
डत तडा 


त्रयो मरुत्वतीयाग्रहा | तत्र ऋतुपात्रेण प्रथमं ग्रह्वीयात । 


इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं. यथा शार्याते अपिवः सुतस्य | 
तव प्रणीती तव शूर शम्मन्नाविवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ॥ १॥ 
उपयामगृहीतोऽपीन्द्राय त्वां : रूत्वते । १ ! 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुखते | २॥ ७ | ३५ | 
मरुद्विः सहित | हे इन्द्र | यथा शर्य्यातिनान्नो राज्ञः सबन्धिनि यज्ञे अभिषुतस्य 
— सोमस्यांशं पीतवानासीः, तथा इह!स्मदीये यज्ञे सोमं पिव | किश्व-हे शूर ! बीर ! तब 
पणयनेन कल्याणयज्ञाः क्रान्तदशनाः तव सुखनिमित्ते तव सञ्जगृहे वा त्वां परिचरन्ति 
इत्याह ॥ १ ॥ | 
हे सोम ! उपयामपात्रेण स्वीकृतो$सि । मरुत्वते इन्द्राय त्यां गृह्णामि । इदं ते 
स्थानम्‌ । इन्द्राय त्वां सादयामीत्याह ॥ 
रिक्तेन पात्रेण द्वितीयं सशस्त्रं मरुत्वतीयं ग्रही यात्‌ । 
मरुखन्त वृषभं वाबृधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ ॥ 
विश्वांसांहमवसे नूतनायोग्रं संहोदामिह d हुवेम ॥ २ ॥ 
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उपयामगृहीतोऽसीन््राय त्वा मरुत्वते ॥ १ ॥ 
एष ते योनिस्द्धाय छा मरुत्वते ॥ २ ॥ 
मरूदूगणोपेतं, जलवर्षितार, वर्द्धनस्त्रभाव,मकुत्सितशत्रमुत्क्रष्टेश्वय्य;वा, seme, | 
दुष्टानां शासितारं प्रशामनवन्तं वा, अनलसं स्वधर्म्मच्युतस्य सवस्याभिभत्रितारं बां, नूत- | 
नाय यजमानरक्षणाय उद्गूणंवज बलपदं'तमिन्द्रमिहाध्मदीये यज्ञे्यमाइयाम इत्याह ॥२॥ । 


ऋतुपात्रेण तृतीयं कुएठमरुत्वतीयं ग्रह्ीयात्‌ । | 
उपयामगृहीतोऽसि मरुतां ्वौजसे । १ । ७ । ३६: | 


: हे मरुत्वतीयग्रह | मरुतां देवानां बलाय त्यां गृह्वामीत्याह ॥ स्वबलं निधाय इनं `= 
प्रत्यागता मरुतोऽनेन ग्रहेण गृहीतेन सबला जाता इति श्रयते ॥ १ ॥ | 


अपरमपि मरुत्वतीयग्रहणे मन्त्रद्रयमुपदिशंन्ति । | 
- सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्िः सोमं पिव बृत्रहा शुर विद्वान्‌ 
जहि शत्रू सपसृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः। '। | 
उपयामरगृहीतांऽसीन्द्राय ला मरुत्वते | | 
. एष ते योनिस्द्रिय खा मरुखने । ७ | ३७। | 
मरुत्वां इन्द्र वृषभो रणाय पिवा सोममनुष्वधं मदाय । 
' आसिञ्चसख जरे मध्य ऊम्मि cd राजासि प्रतिपत्सुतानाम 
उपयामगृहीतोऽसीन््राय खा eumd । 
` एष ते योनिरिन्द्राय ला मरुतते | ७। ३८। 
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हे इन्द्र ! हे शूर ! वीर ! सन्तुष्टः सन्‌ मरुदगणसहितसतवं ह्रं हनिष्यन-शत्रहन- 
` नक्रियां जानानश्चेमं सोमं पिव । शत्रून्‌ मारय सङग्रामादपनुदस्व | तथाचास्माकं रिपुहनना- 
qud सर्वतः कुरु इत्याह ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र ! मरुदगणसंयुक्तो जलवर्षिता च त्वं सङग्रामाय मदाय सोमं पिव | यस्य 
सोमस्य पश्चात्‌ पुरोडाश-धानामन्थ-दधिपयस्यालक्षणानि स्वथा भवन्ति | सोमपानेन च 
मधुर स्वादोपेतस्थ तस्य कल्लोलपुदरे आसिञ्चस्व । यतस्स्वमेवः मतिप्रत्मभृतिषु तिथिषु 
| अभिषुतानां सोमानामीशवरोऽसीत्याह ॥ २ ॥ MX. 


॥ 3e ॥ अथ माहेन्द्रग्रहः ॥ २ ॥ ॐ ॥ 


अथ माहेन्द्रं ग्रह शुक्रपात्रेण VEDI | 

zu र 

मही इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विवर्हा अमिनः सहीमि। | 
अस्मद्रयस्यू वादे वीर्य्यायोरू प्रथुः सुकृतः कत्त Ded 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वा d 
एष ते योनिमहेन्द्राय ला । ७! २६ । | 
राजादिमनुष्यवत्‌ समन्तात्‌ मनुष्यानभीष्ठ का मे पूरयिता, अपि च द्वयोरपि 

मध्यमोत्तमयोः स्थानयोः परिषद्धः, अभितबलशचायं महानिन्द्रः अस्मदभिग्ुखो वीरक- 
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f , ९ 
म्मणे वद्ध X | वद्ध मानश्च स इन्द्रः-्यशसा विपुल) बलेन विस्तृतः, कत्‌ भियजमाने! ' 
| 


सत्कृतो भवतु । इत्याह ॥ ३ ॥ | 
अथ वा इमं मन्त्र प्रयुज्य गहीयात्-- 3 
महां इन्द्रो य ओजसा पजन्यो वृष्टिमां। इव । 
स्तोमेवत्सस्य वाबृधे। १ । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय ला । 
एष ते योनिमहेन्द्राय था । ७ । ४० । 


तेजसा महानिन्द्रो वर्षन्मेघ इव वत्सस्थानीययजमानस्य स्तोत्रे वधते इत्याह ॥१॥ .. 


ट - 


| 
1 


वस्त्रबद्ध सुवण gei निधाय शालाद्वार्य्येञ्मो चतुय्र हीताज्येन दाक्षिणसई | 
होम कुय्यात्‌ ॥ | 


| 
| 


उदु त्यं जातवेदसं देवं हन्ति केतवः | 
हशे विश्वाय सूय्यम्‌-स्वाहा । ७। ४१। 


रश्मयो जगदुद्रष्ट ज्ञानननकं धनजनक वा तं de देवमुद्ृहन्ति | di 
- सुहुतमस्तु इत्याह ॥ 


चतुग हीतेनव शालाद्वाय्ये द्वितीयामाहुति जुहोति । | 

चित्रं देवानामुदगादनीक चन्नमित्रस्य वरुणस्वाग्नेः। | 

- आप्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्तं सूय्य आत्मा | 
जगातस्तस्थुषश्च-स्वांहा । ७४ । २। | 
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द्रोतनस्वभावानां किरणानां genes मित्रादीनां सर्वेषामेव देवमनुष्याणां रूप- | 
प्रकाशकश्चायं सूरयः आश्चय्य यथा तथा उदयमगमत्‌ | उद्गतश्च पुनः स्वतेजसा दिवं 
भूमि चान्तारक्ष चापूरितत्रान्‌ ¦ अथमेव च सूर्य्यो जङ्गमस्य स्थावरस्य चास्य सर्वस्यान्त = 
ग्यामी भवतीत्याह ॥ २ ॥ 


तत आम्ीध्रीयेज्मों सकहग्रहीतमाज्य जुहोति । 


, ग्ने नय सुपथा राय अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । | 
` युयोध्यस्मज्जुहुरांणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम, स्वाहा ।१।७।४३। 


आग्रीधीये एव द्वितीयामाहुति जुहोति । 


अयं नो अग्निवंसिस्कृणोलयं मधः पुर एतु प्रमिनन्दन्‌। 
अयं वाजान्‌ जयतु वाजसातावयं शत्रून्‌ जयतु जह पाणः,स्वाहा २१७४४) 
सहिरणयो यजमानः शालां यूर्व faga बहिवेदि द्षिणतस्तिष्ठ्तीदेक्षिणा गा 
अभितन्त्रयते । | 
रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्‍ववेदा विभजतु' . 
ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्तिणाः । 
हे दक्षिणरूपा गाः ! मर्त्या युष्माकं रूपमहमभ्यागतोऽस्मि । सर्व हि स्वरूपभा- ` 
` गच्छन्तीत्यतो भवतीभिरप्यागन्तव्यम्‌ ) | किश्व-सवज्ञो ब्रह्मरूपः. प्रजापतियुष्मान यथा- 
योग्यमृत्विग्भ्यो विभज्य ददातु ॥ तदेतज्ज्ञात्वा च यूयं सुवण यजमानहस्तस्य द्वितीयं 
दक्षिणा यासां तथाविधाः सत्यो यज्ञस्य मार्गेण प्रगच्छत इत्याह ॥ 
पूवः पशवः स्वदानमसहमाना रूपान्तराणिजगृहुः, ततो देवाः स्वेरूपैस्तानु- 
` पागताः । ततस्ते स्वेरूपैरा जग्मुरिति मन्त्रवक्तव्यं pud ( ढे | रे । ४ | १४ ॥) 
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. अथ सदोगच्डन्‌ ब्रते | हे दक्षिणाः !¬ | 
वि स्वः पश्य व्यन्तरित्तम्‌ । | 


भवतीभिः सोपानभूताभिरहं देवयानमागं विपश्यामि पितृयाशमाग च विपश्या- 
मीत्याह ॥ | | 


आयासो यजमान ऋत्विज: प्रेक्षते । हेंदक्षिणे | त्वम्‌ = ( 
यतस्व सदस्यैः | ७॥ ४९ | . | 
तथा यत्नं कुरु येन ऋत्विग्भिः पूरितेरप्यतिरिच्यसे इत्याह ॥ | 
ततः स्वस्थान स्थमागनोध्रमृत्विजं प्रति यजमानो गच्छति | 
नाह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पेतृमत्य | | 
सषिमापेयं सुधातु-दक्तिणम्‌ ॥ | 


- अहम 
P "b यस्य. प्रशस्त; पिता यस्य च प्रशस्तः पितामहः तथाविधं मन्त्रण 
व्यारव्यातार ऋषिषु विख्यातं सुवणंदक्षिणायोग्यं ब्राह्मणा लभेय इत्याह ॥ 


उपविश्य तस्मे आग्नीधाय हिरएय॑ ढदाति ! हे दक्षिणाः ! | 


अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत ॥ ७ | ४६। 


अस्माभिदत्ता देवान्‌ प्रति गच्छत । ततः पुनयज्गफलं साधयन्ह्यो Gu 


| 
| 
प्राविशत-इत्याह ॥ 
| ततोऽऽरतिस्थातारौ चतुर्भमन्त्र; mim हिरण्यं गां quud प्रतिगृहीतं | 
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अग्नये खा मद्य वरुणो ददातु-सो$म्रतत्वमशीय 
आयुर्दात्र एधि- मयो मह्य' प्रतिग्रहीत्रे । १ । 
रुद्रायत्वा मह्य' वरुणो ददातु -सो$स्रतत्वमशीय 
प्राणो दात्र एधि- वयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे । २ । 
बृहस्पतये ला mer वरुणो ददातु-सोऽएतलमशीय 
त्वग्‌ दात्र एधि-मयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे ३। | 
यमाय ला मद्य वरुणो ददातु- सोऽडतत्रमशीय | 
हयो दात्र एवि-वयो wer प्रतिग्रहीत्रे । 8 | ७ | 251 
हे हिरण्य | वरुणस्त्वामरनख्पापन्नाय ad ददातु । अनेन विधिना गृह्णानः 
सोऽहमारोग्यं व्यामृयाम्‌ । हेहिरण्य ! त्वं दात्रो जीवनं भव, तिहर "d तु सुख 
भवेत्याह ॥ ? ॥ एवं हे गौः p गोदात्रै यजमानाय प्राणरूपा भव, मद्य तु ERES s 
भवेत्याह ॥ २ ॥ S वासः! त्वं यजमानाय त्वगिन्द्रियसुखकारी भव, "d सुखं ` 


भवेत्याह ॥ ३ ॥ हे अश्व ! दात्रथ्यो भव, मद्यमन्त agat. भवेत्याह ॥ ४ ॥ 
Ti वरुणेन कनकाद्यरन्यादिभ्यो दक्तमत*तेन तेनात्मना प्रतिगृद्दानो विपी न नश्यतीति 


देवतादेशः ॥ 
अथ तदन्यन्मन्थौदनतिलादि गृह्णीतः — 
कोऽदात्‌, कस्मा अदात्‌, 
` कामोऽदात्‌, कामायादात्‌, 
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~ 


कामोदाता, कामः प्रतिग्रहीता, 
कामेतत्ते ॥ १ ॥ ७। ४८ | 


मनुष्येषु कः कस्मै ददाति । केवलं कामामिमानी देव एव कामाभिम्रानिने देवाय 
सर्वत्र ददाति । तस्मात्सवत्र काम एव दाता, काम एव च प्रतिग्रहीता, नान्यः । हे काम | . 


N 


एतदद्रव्यं तव-इत्याह ॥ १॥ 1 ® 


इत्थं माध्यन्दिनसवनगता मन्त्रा दक्षिणादानान्ताः उक्ताः । | 
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॥ ग्रथ तृतायसवनगता आदित्यग्रहादिमन्त्राः ॥ ^ 


उक 
- C OS Qu क 


| आदित्यग्रहः ॥ १॥ 
द्विदेवत्य सह होमाय प्रतिप्रस्थाता | आदित्यग्रहपात्रेण द्रोणकलशात्‌ सोमं 
गृहाति । हेसोम ! त्वमू-- ` 
उपयामगृहीतोऽसि । 
द्विदेवत्यान्‌ हुत्वा हुतशेषमादित्यस्थाल्यां क्षिपेत्‌ । हेसोम ! 
आदित्येभ्यस्त्वा । 
_-आदित्येभ्योऽर्वाय cat सिञ्चामीत्याह ॥ 
संस्रवमासिच्य तेनादित्यपात्र ण स्थालीं पिदधाति । 
विष्ण उरुगायेष ते सोमस्तं रक्षस्व मा त्वा दभर । ८ । १ । 
हे विष्णो ! यज्ञपुरुष | हे वहुस्तुत | एष sitse: । d सोमं गोपाय | 
दैसोम १ त्वां रक्षासि मा हन्युरित्याह ॥ 3 


म्रशेषाः पंस्रवाः । तेभ्यः सकाशादादित्यग्रह गृह्णाति | 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मधवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य एच्यते । १। 
आदित्येभ्यस्त्वा ॥ ८ । २ 
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हे इन्द्र ? कदापि हिंसको नाप्ति | हृविदृत्ततता यतमानस्य समाप समीपे n 
इविः सेवते | हे मघवन्‌ ? पुनरेव च तव देवस्य देयं हविस्त्वया संवध्यते ॥ १ ॥ Ege 


आदित्येभ्योऽर्थाय त्वां ग्रह्णामीत्याह ॥ १ ॥ 


by 


(AD A f 
घारातो विच्छिय्' पूनभूतः सकाशादात्मसमीपं नीत्वा un P 


germ ii | 


कदाचन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मनी । ¢ 

तुरीयादित्य सवनं त इस्द्रियमातस्थावखतं दिवि। २। | 
ग्रादित्येभ्यस्वा ॥ = । ३। ` 

हे आदित्य ! खं कदापि प्रमाद्यसि १ न कदादि d किञ्च-देवमचुष्यसम्बन्धिनी श ^ 

जन्वती नितरां पालयसि तया हे आदित्य | तत्र चतुथ मायातीतं शुद्ध जगत्यवत्त का 

नश्वर यद्वीय dg ग्र लोके मण्डलान्तरे आभिप्रुख्येन स्थितमित्याह s यद्वा है WI 

स्वं कदापि न प्रमाद्यसि । किन्तु उभे वतमानभाविनी जन्मनी रक्षसि । हे आदित्य ! त 

` तृतीयं सवनं तस्मिन्‌ ग्य लोकसमाने सबने इन्द्रयब्रृद्धिकरै सुधासमं हविरातस्थौ || 
आदित्यग्रह | ग्रादित्येभ्योञ्याय स्वां गृह्णामीत्याह ॥ 


"= = WS 


E] 


| 
19 अथ दघिग्रहः ॥ २ ॥ शर. | 
एनमादित्यग्रह पश्चिमेऽन्ते मध्ये ताला मिश्रीकुर्य्यात ! 
नञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता झड़ T 
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आ त्रोऽ्ांची सुमति वे zen दंहोश्वियों वरिवोवित्तरासत्‌ 
आदित्येम्यस्वा ८ । ९ । 
यज्ञो देवानां सुखं d प्रत्यागच्छति । अतो हे आदित्याः | यूयं सुखयन्तो भवत । 
किश्च- युध्माकमनुग्रहपरा बुद्िरस्म इभिसुखी ग्रावततावू. 1 तथा पापक्ारिणोऽपि या सुमतिः 
धनलब्ध्री भवेत्‌ सा अस्मदभिग्नुखी आवतताम्‌ । इत्याह । हे सोम ! आदित्येभ्यस्लां 
er मिश्रयामीत्याह ॥ | 
उपांशुसवनेन पाषाणेन दधि सोमं च मिश्रयेत्‌ । 
विवस्वन्तादित्येष ते सोमपीथस्तस्मिन्मत्स्व । 
E तमोविवासक ! यद्वा-हे विशिष्टपनशालिन ! हे आदित्य ! एप पात्रस्थस्तव 
पातव्यसोमः । तस्मिन्‌ vH कुरु-इत्याह ॥ 
अथ पत्नी तमेनं Tad पश्येत्‌ । 
श्रदस्मे नरोवचसे दधातन, 
यदाशीर्दा दम्पती वाममश्रुतः। 
पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते THU, 
विश्‍वाहा$एप एधते गृहे ॥ ८। ५ । 
१ आशीर्दातारो पूर मस्मे आशीवचनाय श्रद्धां कुरुंत । यत्‌ 


हे ऋत्विगयजमानाः र | 
जायापती पत्नी यजमानौ संभजनीयं यज्ञफलं प्राप्चुतः । इहैव च षु स्खविशि्ः पुत्रो जायते । 
ध्यनन्तर च सवदा निष्पापः सन्‌ स्वगृह 


स च ud लभते । (अथा-अथ ) धनलः 
° 
बद्ध ते इत्याह ॥ 


RE PEUPLE 
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N 
॥ अथ सावित्रहञ्रः ॥ ३ ॥ 


-«५३२५०ुछ2५८६०१-- 


सवनीयपुरोडाशेड़ां भक्षयित्वा सवनीयसम्बन्धि कमे समाप्य उपनता; | 
पात्रयारन्यतरेण सावित्री ग्रहं Uu | 
वाममद्य सवितवांममु शवो | 
दिवे दिवे वाममस्मभ्यं सावीः | 
वामस्य हि क्यस्य देव भूरे ॒ | । 
स्या विया वामभाजः स्याम ॥ १॥ ८। ६। ` | 
उपयामगृहीतोऽसि, सावित्रोऽक्ति, चनोधाश्चनोधाअसि, 
चनो मयि धेहि । जिन्व यज्ञं fuer यज्ञपतिं, o 
भगाय देवाय ला सवित्रे ॥ २॥ ८ | ७। 


है सवितदेव | अस्मदर्थे र्य वननीयं कर्म्मफलं प्रेरय । तथा उत्तरेथ रपि प्रेरय। 
ततोऽग्रे ऽपि प्रतिदिनमस्मभ्यं बामं साथीः | यस्मात्किलि अनया श्रद्धायुक्तया E i 
संभजनीयस्य बहुकालीनस्य स्व्निवासस्य सिद्ध्ये बननीयग्ज्ञकम्नलिष्ठातारों 
भवेमेत्याह ॥ १ ॥ हे सोम! खप्रुपयामेन ग्रहेण गृहीतोऽसि । हे ग्रह! त. 
सवितृदेवत्यो5सि | अत्यन्तं चान्नस्य धारयितासि। अतोञ्न मयिस्थापय । (sd 


^ 
| 
"यज्ञ श्रीणय । ` यजमानं च तर्पय । ऐश्वर्यादिगुणयुक्ताय सर्वप्राणिनां प्रसवा दिव 
देवाय त्यां ग्रद्वामीत्याइ ॥ २ । | | 


LER RA 
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॥ अथ वेश्वदेवग्रहः ॥ ४ ॥ 


ess do re 


अभक्षितेनेव सावित्रग्रहपात्रेण पूतभृतः सकाशान्महावेश्‍वदेवग्रहं गृह्ात्यध्वय्य; । 
हे वश्वदेवग्रह EU == 
उपयामगृहीतोऽसि, सुशम्मासि पुप्रतिष्ठा, बहदुत्ञोय नमः । 
विश्वेम्यस्खा देवेभ्यः ॥ . 
एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्तां देवेभ्यः ॥ ८ | = । | 
पाणोऽसि | महते सेकत्रो ्रजापतयेऽ्न भबितुमहसि । विश्वेभ्यो देवेभ्यो sau 
खां गृह्वामि | तेभ्य एव च त्यां सादयामीत्याह ॥ 
“प्राणो वै सुश्मा सुप्रतिष्ठानः” “प्रजापतिवेंदृहदुक्ष/” ॥ इति च 
| भूतिः। ४।४।१।१४॥ 


4 अथ पात्नोवतग्रहः ud 
उपाशम्त्यामपात्रयो रेकतरेण प्रतिप्रस्थाता पात्नीवतं ग्रहं गृह्णाति । 
उपयामगृहीतोऽसि, बृहस्पति सुतस्य देव duds 
रिन्द्रियावतः पत्रीवतो ग्रद्वां ऋष्यासम्‌ ॥ १ ॥ 
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उन me २४ auge ४० च TUR AUG" ७ CUR HAT न | xe 
हे दीप्यमान | E सोम | महते. यज्ञकम्मेणः पत्या यजमानेनाभिपुतस्य, यहा! 
बृहस्पतयो ब्राह्माणास्तैरभिषुतस्य रसरूपस्य वीय्यतरतः पत्नीसंयुक्तस्थ तव सम्बन्धिनोज्यात 
ग्रहानुपांशुप्रभृतीनहं quz येयम्‌ इत्याह ॥ | 


प्रचरणीशिष्टेनाज्येन पात्नीवतग्रहं मिश्रयेत्‌ । 


अहँ परस्तादहमवस्ताद्‌ यदन्तरिक्षं तदु मे पिताऽभूत्‌ | | 
अहं सूय्यमुभयतो ददर्शाह देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥ १ । 5।९॥ 


अहँ परमात्मरूप सन उपरि द्य लोकादौ अधस्तनभूलोकादौ च तिष्ठामि | य 


मध्यवर्ती लोकः स मे पितृपत्पालको atq । अह परमात्मरूगः सन्न्‌ पर्रिष्ठादधस्ताश्च स्थिला 
मूख्य पश्यामि । इन्द्रादीनां देवानां यदत्यन्तं गोप्ये हृदयेऽस्ति तदेवाहमस्मीत्याह ॥ ॥ 


पात्नीवतं ग्रहमग्नेरुत्तरभागे जुहोति-- 

३ EF. | 
अगा इ पत्नीवन्‌ सजूदेंवेन लष्टा सोमं पिव खोहा ॥ | 
हे अग्ने | हे पत्नीयुक्त ! त्वष्ट्रा देवेन सहितरुत्वं सोमं पिव । महुतमस्तु इत्या | 
नेश पश्चिमद्वारेण पत्नीं सदः प्रवेश्य उद्गातुरुत्तरतः स्थितां ताम्‌ 7907 
पश्य” इति प्रेषयेत्‌ । सा च तं पश्येत्‌ ॥ हेउदगात! ? — | 
प्रजापतिबृ पासि, रेतोधा रेतो मयि धेहि ॥ | 

प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोधसो रेतोधा मशीय ८। १० | 


भजानां पालकर्त्वं सेक्ता भवसि । वीय्यस्य धार्रायता चासि । स त्वं मि 


स्यापय । ततो वीय्यसेक्त बीय्यस्य धारयितुः प्रजापतेस्तवानुग्रहात्‌ प्रजोत्पादनसमथ 
प्राप्तुयाम्‌ इत्याह ॥ 


बी 


E Sih का नाई DES 
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॥ स्थ हारयाजनग्रहः ॥ &॥ 
— eee) NES Cou 


आग्रयणाद द्रोणकलशे हारियोजनं गह्णाति । हे ग्रह !! 
) उपयामगृहीतोऽसि, हरिरसि हारियोजनो: हरिभ्यां त्वा ॥ 
हरितवर्णोऽसि । हरी” इन्द्राशवौ, तौ योजयितुरिन्दरस्य सम्बन्धी चासि । तं त्वां 
ऋकसाममन्त्राभ्यां शुह्णामि | इत्याह ॥ “क्रकपामे वे हरो ऋरुसामाभ्यां ह्या नं शृह्णाती- 
ति श्रुति: | ४७ | ४ | ३।६॥ 
हारियोजने भ्रष्टयवान्रिदध्यात्‌ । 


हय्योर्थांना स्थ सहसोमा gum ॥ ८। tt! 
_ सोमेन सहिता यूयमिन्द्रस्य हरितवर्णयोरश्वयोः सम्बन्मिनो -भरष्टयवाः स्थेत्याह ॥' 
सबऋत्विजों धाना आदाय मन्त्र णावध्राय उत्तरवेदौ क्षिपन्ति । हे धानासहित | 
सोम | अक्षद्रव्य ! | | | 
यस्ते अश्वसनिर्भज्ञों यो गोसनिस्तस्य त इष्टयजुष- 
स्तुतस्तोमस्य शस्तोकथस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि =।१२ 


यत्‌ तव भक्षणमश्‍वदायकं, यचच गोदायकम्‌ | इष्ट यषः) Ed ॥ 
होवशसाशस्त्रस्य तस्य तवाम्यनुङ्ञातस्य ताइग्‌ भक्षणमभ्यचुज्ञातीऱ्हे CDU 


अथ सर्वे प्रतिमन्त्रमग्नौ यूपशक्रलानि निदध्युः । हे शकल ! 
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` देवकृतस्यनसोशयजनमसि ॥ १ ॥ 
मनुष्यकृतस्यनसोऽ वयूजनमसि ॥ २ ॥ 
पितृकृतस्येनसो ऽ्रयजनमसि ॥ ३ ॥ 
आंत्रकृतस्येनसोध्यजनमसि ॥ ४ ॥ | 
एनस' एनसो. . अयजनमसि ॥ ५ ॥ 
यच्चाहमेनो, विद्धांश्रकार, यच्चोविद्वास्तस्य- | 


सवस्पैनसोश्वयजनमसि ॥६॥ ८। १३ ।, | 
2 | 
अपेरेण चात्वालं यथास्वं चमसानुद्कपूणपात्रानवशृशन्ति हरितकुशानवधाय | | ` 


d 


सं बचंसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा, सं शिवेन,। 
त्वष्टा सुदत्रो विदथातु सायोऽनुमा् तन्वो यद्विलिष्टम्‌॥१॥ ८।१॥ 
| 
. Wd ब्रह्मच सेन, क्षीरादिरसेन, अनुष्ठानक्ष मेः शरीरावयपैः, समीचीनेन कम... 
अद्धायुक्तन मनसा च सङ्गता भयास । किञ्च-शोभनदानस्त्वष्टादेवो धनानि बिदधातु। | 
अथ शरीरस्यास्मदीयस्य यन्न्यूनमङ्ग', तत्परिपूरयत्वित्याह ॥ | 


“ SSE RIESE CSIR सका 
2077 > /3 \ 


is इमानेव चमसान्‌ पूणपात्रानेके&पसुघोढा इत्याचन्षते | इति शातपथी a Ri 
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A^ ॥ अथ नव समिष्ट्यजूषि ॥ Me 


">३९&>62985- 
जवभिमेन्त्रे! समिष्ट agg नवाहुतीजुहुयात्‌ । | 
समिद्ध णो मनसा. नेषि गोभिः 
सं सूरिभिमंधवन d स्वस्या । 
सं ब्रह्मणा देवकत॑ यदस्ति | 
सं देवानां सुमतो यक्षियानां-साहा ॥ १ ॥ ८ १५४ | 
सं वर्चसा पयसा सं qq" | 
रगन्महि मनसा d शिवेन । 
` खष्टा सुदत्रो विदधातु रायो 
sque तन्वो यदू विशिष्टम्‌ ॥ २ ॥ ८ | १६ | 
घाता रातिः सवितेदं जुषन्तां 
प्रजापतिनिबिपा देवो अमिः । 
त्वष्टा fis प्रजया सं राणा 
यजमानाय द्रविणं दघात-खाहा ॥ ३॥ ८ d १७ । 
सुगा घो देवाः सदना अर्कम 
य आजम्मेदं सघन जुषाणाः । 
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भरमाणा वहमांना हवींष्य- 

स्मे धत्त वसवो वसूनि-खाहा ॥ ४ ॥ ८ । १८ । 
याँ आवह उशतो देव देवां- 

स्तान्‌ प्रेस स्ये अग्ने सधस्यै । 

जक्षिवांसः पपिवांसश्च विश्वे- 

sp धम्म खरातिष्ठतानु-खाहा ॥ ५ ॥ ८ । १९ | 
वयं हि त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ 

अग्ने होतारमद्ृणीमहीह i | k 
ऋधगया ऋधयुता शमिष्ठाः: | 
प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ —emer ॥ ९ ॥ ८ । २० | 
देवा गातुविदो गातु विता गातु मेत ॥ | 
मनसस्पत इमं देव qb स्वाहा वातेधाः । ७ dc! - 


यज्ञ यज्ञ गच्छ, यज्ञपति गच्छ, स्वां योनि गच्छ, सोद | 


एष d यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाक 
सववीस्तञ्जषस्व स्वाहा ६ | ८ । २२ । 


"७ | 


, . | OMA 
हे मघवन ! हे इन्द्र! यस्त्वमस्माननुग्रहेगः वाम्मिगव्रो दिपशुभित्रा) «e 
होत्रादिभिः क्षेमेण, वेदेन, यज्ञकम्मणा, यज्ञसंबन्धिनां देवानामनुग्रहबुद्धघा च संति 
तस्म तुभ्यमेतद्धविः सहुतमस्त्वित्याह ॥ १ ॥ 
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वयं ब्रह्मवचसेन, क्षीरादिरसेन, विशिष्ठशरीरावयवेः, प्रसन्न न चेतसा च सङ्गतः 


भवाम | किश्च-दाता देवस्त्वष्टा धनानि ददातु | यदेव किञ्चिदस्मच्छरीरस्य यः क्षीणो 
भागस्तस्य क्षीणतां दूरीकरोत्वित्याह ॥ २ ॥ 


दानशीलो धाता च सविता च, निधिपालकः प्रजापतिश्चाग्नश्च, त्वष्टा च विष्णु- 
एचेदं दीयमानं हविः सेवन्ताम्‌ | यजमानमम्बन्धिन्या सन्तत्या संरममाणास्ते यजमानार्थं 
धनं ददतु इत्याह ॥ ३ ॥ 


हे देवाः | ये यूयमिम यज्ञ सेवमाना आगताः, तेषां युष्माकं स्थानानि सुखेन 
गन्तु योग्यानि वयमकाष्मे । इमानि च हतींषि पुष्णन्नो नयन्तरच यूयं वसवोदेवा 
अ्रस्मासु धनानि स्थापयतेस्याह ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने ! देव ! हवींषि कामयमानान यान्‌ देवानाहूतवानसि । तान्‌ तेषां स्ये 
स्ये सहवासस्थाने प्रस्थापय | यतः सर्वे यूयं देवाः सवनीयपशुपुगे इशान भक्षितवन्तः सोमं 
पीतबन्तश्च अथेदानीं बायुमणडलमादित्यमणडलं ध लोक वा यथास्थानमनुसरतेत्याह ॥५॥ 


| हे अग्ने ! वयं खलु इहं दिने स्थाने वा अस्मिन्‌ यज्ञ प्रवतमाने त्वां होतारं एत- 
बन्तः। स त्यं यज्ञ' समद्ध यन्नयाक्षी; wu यन्षेत्र च वि्रशान्तिमकार्षीः ॥ विद्वानसि । 

स इदानीं यज्ञं समाप्तमवगच्छन त्वमपि स्वस्थानं गच्छेत्याह ॥ ६ ॥ 

हे यज्ञवेत्तारो देवाः ! यज्ञ ज्ञास्वा यज्ञ गच्छत । यद्वा है मागवेत्तारो देवाः ! 
यज्ञ समाप्त विदित्वा मागं गच्छत | हे मनसस्पते | प्रजापते! हे देव ! ३ममञुष्टितं यज्ञ 
द्धस्ते दधामि । त्वं च तं वायुदेवे स्थापयेत्याह ॥ ७ ॥ 

हे यज्ञ ! त्वं स्वप्रतिष्ठार्थ विष्णुदेव wem । 'फलमंदानेन च यजमानं प्रानुहि। 
स्वनिष्पत्यथ च स्थकारणभूतां वायोः क्रियशिक्ति गच्छेत्याह ८ ॥ 
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हे यज्ञपते ! यजमान | सोमः पशुः सवनीयचरुपुरोडाशा वीरा उच्यन्ते | है। | 

सहितः स्तोत्रैश्‌च सहितः सो ञ्यमनुष्ठीयमानो यज्ञरत्वदीयोऽस्ति | d यज्ञं फलभोगेन 


सेवस्व । इदं सुहृतमस्तु-इत्याह ॥ & ॥ । 


॥ इति नव समिष्टयजूंषि ॥ 


॥ थञ्र अवभृथाम्यवायः ॥ 


— कृष्णमृगविषाणा, मध्येवद्धा मेखला चेत्युभे विस्र स्थ चात्वाले | 
प्रास्यति | हे रञ्जो ! त्वम्‌— | 
मा हिमूमा पृदाकुः । | 
सामान्यसर्पो मा भू: । अजगरो वा सर्पविशेषो मा भूरित्याह ॥ 
अथावभृथाय जिगमिषुरध्वरय्युश्‍चात्वालसमीपस्थं sregeb यजमानं वाचयेत्‌ | | 
उर' हि राजा वरुणश्चकार | 
सूर्य्याय पन्थामन्वेतवा उ | 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽ 
रुतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ ॥ 
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२०३ 
पछ दार Tu Wu 
यस्माद्‌ वरुणो राजेब सूस्यस्यानुक्रमेणान्बहं गन्तुमपदेच्न्तरिस्ष विस्तीण मार्ग 
चकार । वस्मादस्माकमप्यन्तरिक्षे पादो निक्षे प्तु' स्वगंगमनाय माग करोतु । अपि च 
पिशुनादिदुजनस्यापि तिरस्कर्ता स वरुणोज्वभृथाय मार्ग ददात्वित्याह ॥ 


अवश्ृथस्नानाथमपः प्रवेशयन्‌ यजमानं वाचयेत्‌ — 
नमो वरुणायामिषठितो वरुणस्य पाशः । = | २३। 
अप्सु समिधं प्रक्षिप्य चतुग्र हीतेनाञ्येन तद्‌ परि जुहुयात्‌ । 
अग्नेरनीकमप आाविवेशापांनपात प्रतिरचन्नसृय्यम्‌। 
दमे दमे समिधं य्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा प्तमुचरण्यत्‌ स्वाहां ।८।२४। 


हे अग्ने ! यस्य तबाग्नेरपांनपात्सन्ञं मुखं जलान्यावियेश, स त्वं तत्तरज्ग्रहे 
असुरेः कृतं यज्ञविघ्नं निवत्तयन्‌ समिन्धनसाधन gd यज | ततस्तव जिहा ज्वालात्मिका 
. शृतं प्रति उञ्चरतु इत्याह ॥ १ ॥ 


गतसारः सोम ऋतीषः | तेन पूण कुम्भमप्सु प्लावयति । हे सोम | 


समुद्रे ते हृदयमप्खन्तः सं त्वा विशन्खोषधीरुतापः ॥ 
यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तो नमो वाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥ ८ | २५ | 


यत्तव हृदयं समुद्रवद्दहुलोदकेषु मध्ये वत्त ते | तत्र त्वां गमयामि ॥ तत्रस्थं त्वा 
मापधय; संविशन्तु | अपि च-जलानि त्यां संविशन्तु ! हे यज्चपालक | सोम ! यज्ञस्य 
शोषनवचनोज्चारणे नमस्कारवचने च त्वां स्थापयामः । सुहुतमस्तु-इत्याह ॥ १ ॥ 


इत्थम्रजीषकुम्भ॑ विसज्योपतिष्ठते । 
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देवीराप एष बो ग्स्त सुप्रीतं सुभृतं विभृत । 
देव सोमेष ते लोकस्तस्मिञ्ं च वच परि च वद | ८ । २६ । 
हे देव्यः ! आप; ! एष सोमो यु'माकं गभ स्थानीयः | त argafád सुपुष्ट धारयत। 
सोम ! देव | quw जललक्षणी लॉकः । तस्मिन्नत्रस्थितस्त्वं स॒खं वह तथा असपत्त 
सर्वा ref: परिवहेत्याह ॥ 
“तस्मिन्नः श॑ चेधि, सर्वाभ्यश्च न आर्तिभ्यो गोपाय” इति श्र तिः ।४।४।३२१॥ 
क्राजीषकुम्भ॑ जलेमजर्यात । 
अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः । 
अवदेवै देवकृतमेनो5यासिष-- 
मव मत्येमत्यकृतं पुरुराव्णो देव रिषस्याहि ॥ | 


हे अवभृ ! ed नितरां मन्दं गच्छ । यद्यपि cd नितरां चरणशीलोऽसि । तथा- 


्यत्र नितरां मन्दं गच्छ । यतो मदीये रिनद्रियेदत्रेपु हविःस्वामिषु zd पापं जलऽबनीतिः । 


ब्रानस्मि | तथा mer त्वि उभयेषु यज्ञदशनाथमागतेषु कृतमवज्ञारूप पापमप्यवनीतवा- a 


नस्मि | तद्यथा त्वां न प्राप्नुयादिति । हे देव | अवश्षुथारूय यज्ञ ! वहुविरुदफलदायिना | 


बधादस्मान पालयेत्याह ॥ 
स्नानानन्तरमाहवनीयमेत्य तस्मिन्‌ समिधमादध्यात्‌ । हे काष्ठ ! खम्‌ 


देवानां समिदसि । ८ । २७। 


देवानाघुद्दीपनमसीत्याह ॥ अस्माकं वा देबभूतानां समिन्धनं भवसीत्याई ॥ 


La 
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अथअनुबन्ध्याया गभिणीत्वे प्रायश्चित्तम्‌ । 


यदि वशा गर्भिलो स्यात्तदा विशसने मातुः सकाशात्‌ पृथक क्रियमाणं गर्ममभि 
मन्त्रयेत-- 
“एजतु दशमास्यो गर्भा जण्युणां सह । 
यथाऽयं वायुरेजति यथा समुद्र एजति । 
एवाऽयं दशमास्यो असञ्जरायुणा सह” । ८ । २८। 
दशमासकालावच्छिन्न इवायं mif गभतेष्टनेन | सह चलतु । येन प्रकारेणायं वायुः 


` प्रचलति, येन चायं सपुद्रः पलति, तथेबायमपि oit दशमास्पमावेन जरायुणा x: 
निगच्छतु-इत्याह ॥ 
तमेत्तदप्यदशमास्प सन्त ब्रह्मणेव यजुषा दशमास्यं करोति-- 
होत श्रतिः॥ ४। ५।२।४॥ | 
वशावदानानि ger गर्भरक्तं जुह्यात्‌ हे बरे! 


"ep ते यज्ञियों गर्भो यस्ये योनिहिस्ण्ययी ॥ 
अङ्गान्यह ता यस्य त॑ मात्रा समजीगरम-स्वाहा ॥१ ॥८।२६ | 
यस्यास्तव गर्भो यज्ञाह।। यस्यास्तव योनि सुबणमयी । तादृशां त्वां गभेण 
सङ्कमयामि | यस्य च गर्भस्य अङ्गानि अकुटिलान्यखणिइतानि तं गभजनन्याऽनुबन्ध्या- 
रूपया सङ्गम यामीत्याह ।! 
e रि ~ * 
प्रचरण्यां ख चि प्रतिप्रस्थाता सवं गर्भरसमवदायाध्वय्युणा (स pap कृते सति 
बुहुयात्‌ ॥ 
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पुरुदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमहिमानञ्ज धीरः ॥ 
एकपदीं द्विपदी त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापदीं 
भुवनानु प्रथन्ताम्‌- स्वाहया ॥ ८ । ३० | 


बहुदानो बहुरूपोऽन्तरुदरस्थो मेधावी चेत्येवं महत्वशीलः सोमः सोमसद्शोष्य 

गर्भो वा महत्त्व व्यक्तीकरोतु | तस्य गभस्य मातरमबुबन्ध्याँ भुवनानि भूतजाताम्यनु~ 

वफ्येकपदीं, वपयाञङ्ग श्र द्विपदी, खुपयडदोमैस्त्रिपदी, पत्नींसंयाजेश्‍चतुः पदीं, स्वपादे 
पाद्श्चाष्टापदी' गणयित्वा प्रख्याता कुवन्तु । सुहुतमस्त्वित्याह ॥ 


समिष्टयजुर्होमान्ते श।मित्रागतावेव स्ताहान्तेन मन्त्रेणोष्णीषवेष्टितं गर्भ जुहोति । 
मन्त्रान्ते स्वांहाकारमनुच्चायज्जुहु यात्‌ ॥ 


मरुतो यस्य हि चये पाथा दिवो विमहसः । 
स सुगोपातमो जनः॥ ८ । ३१ । 


यलो सम्बन्धिना विशिष्टेन तेजधा युक्ताः ! qune लोकस्य पूजयितारः | है 


भुतः | यस्य यजमानस्य यञ्चशृहे यूयं सोमपान कुरुथ | निश्चित स जनः अत्यन्तो त्तम- 
रक्षकयुक्तो भवतीत्याह ॥ 


शामित्र कषिप्तं गभमङ्गारे-बादयेत्‌ ॥ 
मही योः प्रिवी च न इमं य्ञं मिमिद्षताम्‌ पिष्टता नो भरीमभिः॥=।३२॥ 


महती द्रोरियं पृथ्वी चास्माकमिमं यज्ञं स्व; स्वेभांगे! सेक्तुमिच्छताम्‌ । भरणे” 
हिरण्यपशुधान्यादिभिश्चास्मदीयं गृह पूरयतामित्याह ॥ 


- क ॥ हइत्यमिशेमाधिकारः॥ (१) ॥ क्ष ॥ 
— cH NE 
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प्रातःसवने आग्रयणग्रहणानन्तरमाग्नेयमतिग्राह्ममादाय चतुःकोणेन खादिरोलूख- 
| लेन पोडशिग्रह ग्रह्मीयादनेन । | ; 


आतिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता से ब्रह्मणा हरी । 
अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥ 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय en षोडशिने ॥ 
एष ते योनिस्द्राय खा पोहशिने ॥  ॥ ८ । ३३ | 
हे ब्त्रहन्‌ | इन्द्र | तत्र हरितवर्णावश्यौ मन्त्रेण रथे संयुक्तो । sed र्थमारोह। - 
सोमाभिषवपाषाणो श्थारूढस्य du मनोऽस्मद्यज्ञाभिम्ुखं श्रवणीयेन सोमाभिषवशब्देन 
, पुतरां करोतु इत्णह ॥ है सोम ! पोडशस्तोत्रवते इन्द्राय cab गृहामि । dew त्वां 
सादयामीत्याइ ॥ १ ॥ 
अथवा अनेन पोडशिग्रह गृहीयात्‌ । | 
युद्धा हि केशिना हरी SUD SANI । 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्र्‌ ति चर ॥ 
` उपयामगृहीतोऽसीन््राय त्वा पोडशिने ॥ . 
एष ते योनिस्नद्रिय त्वा षोडशिने ॥ १ ॥ ८। ३४ । 
है न्द्र ! प्रलम्बकेस रो, सेक्तारों तरुणी वा, तथा श्थूलाबयचरंवा दरश्‍वसन्नाहरज, - 
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पूरको त्वदीयो हरितवर्णाशवौ निश्चितं रथेन संयोजय ॥ तदनन्तरं सोमपानं कुन्‌ अस । 
दीयानामृग्यछ्ुः सामलक्षणानां वाचाम्नुपश्रवणां प्राप्नुहीत्याह ॥ १ ॥ 


अथवा अनेन पोडशिग्रहं गृहीयात्‌-- 


इन्द्रमिद्धरी वहतोऽभ्रतिशृष्टशवसम्‌ ॥ 
ऋषीणां च स्तुतीरूप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥ | 
उपयामग्हीतो५सीन््र।य त्वा षोडशिने ॥ [ 
एष ते योनिरिन्द्राय ला षोडशिने ॥ ८॥ ३५। | | 
हरितवर्णाशवौ यस्य बलं प्रतिधषयितुमशक्यं तमिन्द्रमे्र वमिष्ठादीनां पुनीना hh 
स्तुतिसमीपे यजमानानां यज्ञपमीपे च प्रापयत इत्साह ॥ १ ॥ । 


षोडशिग्रहमुपतिष्ठते ॥ 


 यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
य आविवेश भुवनानि विश्वा ॥ | 
प्रजापतिः प्रजया संराणस-- | 
त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥ २ ॥ ८ | ३६ | | 


यस्माद्‌न्यः संभूत उत्कृष्टो न विद्यते । यश्च सर्वाणि भतजातानि प्रविश्वीर्े। 
स परजापतिः अग्निवायुसूय्यलक्षणानि त्रीणि तेजांसि सेवसे । प्रजारूपेण सम्यग रममाणर | 
स पोदशकलात्मकलिङ्गशरीरोपहितः परत्रह्मरूप इत्याह ॥ 
अथ षोडशिग्रई भक्षयति | है पोडशिग्रह 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


"Y Cx शूताशा e 
४७ षाडशीयागाएचिकार; $ २०९ 


न्य अण “टाका परी पाय aut TTS चि ISIS 
इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा 
तो ते भन्नै चक्रतुरग् एतम्‌ ॥ 
तयोरहमनु भक्त भक्तयामि-- 


वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्त | 
| सह प्राणन खाहा ॥ ८ ॥ ३७ | । 
A ; 
वाजपेययाजी इन्द्रः--राजसूययाजी वरुणः-- एतो देवो तत्र एतं सोमं प्रथम 


भक्ष चक्रतुः । तयोरित्द्रावरुणयोभक्षणोत्तरमहं सोमं पिवामि तेन मदीयेन भक्षेण 
सेवमाना सरस्वती प्राणदेवतया सह सोमेन तपता भत्रतु | सुहुतमस्तु--इत्याह ॥ 
“राजा बै राजसूयेनेष्रा भवति सम्राड वाजपेयेन” इति श्रतिः ५ । १। १। १३॥ 


* इति षोडशि यागसम्पन्धिनो मन्त्राः ॥ 
B इति पोडशियांगाधिकारो द्वितीयः ॥ २॥ 


_.";९७९९९९९९७6९:-- 


— € 
( ) 


3637797 
STE 
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॥ * ॥ अथ द्वादशाहः u * ॥ 


> 
f ; a iu 
अस्ति कश्चित्‌ पृष्ठयः पडहार्यः क्रतुः d च षडमिरहोभिनिष्पाद्यते । तत्र पूव- 
. H र्न | 
स्मिन्नहस्त्रये अतिग्राह्ग्रहग्रहणमन्त्र।स्त त्तदवग्रहशेष भक्ष णमन्त्राशच क्रमेणात्र दश्यन्ते | तथा 
च प्रथमं तावदतिग्राह्मग्रहं गृह्णीयाद नेन -- 


(१ अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचंः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥ | 
उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा वचेसे ॥ 
एष ते रोनिरनये त्वा चचसे ॥ ८ । ३७। 
हे अग्ने | सुकम्मा त्वमस्मासु शोभतसाम्योपेतं ब्रह्मवर्चसं पापय । मयि 


घजमाने धनं धारयन्‌ पुत्रपश्वादिसमृद्धि प्रत्त येत्याहू ॥ हे सोम p तेजस्विनेअनये त्या 
गृह्णाम सादयामि चेत्याह ॥ १ ॥ 


ग्रथैनं काम - 3 
अग्ने वर्चस्विन्‌ वचेखांस्वं देषेष्वसि । 
0 0 
वचस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ १ ॥ ८ | ३८ | 


है विशिष्ठतेजोयुक्त ! अग्ने | त्वमिन्द्रादिदेवगणमध्येडतिदीप्रिमानसि । लेता? 
दादहमपि मनुष्यलोकमध्ये ब्रहमवर्चससम्पक्नो भवेय मिह्याह ॥ 
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(२) श्रथ द्वितीयम्‌ अतिग्राह्मग्रहं ग्रहीयादनेन-- | 


उतिष्ठहन्नोजसा सह पीली शिप्रे अवेपयः ॥ 
| सोममिन चमूसुतम्‌ ॥२॥ 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्रोजसे ॥ 
» एष ते योनिरिन्द्राय त्वौजसे ॥ 


हे इन्द्र | अधिषवणचम्मेणि अभिषुतं सोमं पीत्वा त्वं बलेन सहोनिष्ठुन्‌ हन्‌- 
नासिके वा कम्पितवानसि इत्याह ॥ 


y nid भक्षयति-- 
इन्द्रोजिशेजिष्ठस्वं देवेष्वसि । 
wisst मनुष्येषु भूयासम्‌ | ८ । ३९ । 


(२) अथ तृतीयमतिय्राह्मग्रहं glans i 


3 
अहश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु | 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि सृस्याय खा भ्राजाय ॥ 
एष ते योनिः सस्याय खा भ्राजाय ॥ 
27: « डौ सूर्य्यस्य सर्वपदार्थज्ञानहैतवः किरणाः सर्वजनानुगता अइश्यन्त । Wut 
"WE बढयो erus तददित्याह ॥ 


अथेनं भक्षयति । 


02 यज्चासरस्थती dE 
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gei आजि म्राजिष्ठस्वं देवेष्वति ।. 
भ्राजिध्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ८ । ४० । 


———ÓMÀ———— 


इति दादशाह गता मन्त्राः पूर्णा: ॥ 
इति हादशाहाधिकार स्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


इति अग्निष्टोम:, षोडशी, द्रादशाह!-_ 
. इत्यधिकारत्रयघटितो ज्योतिष्टोमपरिच्छेदो द्वितीयः समाप्तः ॥ 


ee nn andd 
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अथ गवामयनसत्रम्‌ ॥ 
॥ विषुवदहः ॥ 


p -— = 
p 


गवामयनस्थ सम्वत्सरसत्रस्य विषुवन्नामके मध्यमेञ्दनि सौय्यपशूपालम्भादृध्व — 
मतिग्राह्यग्रहं गह्वाति । 


उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दशे विश्वाय सुंय्यम ॥. ` 
उपयामगृहीतोऽसि सृम्याय ला भ्राजाय । | 
एष ते योनिः सूय्याय ला भ्राजाय ॥ ८ । ४१। 


किरणाः सर्वस्य दर्शनाय जातप्रज्ञ d सूय्य' देवमुदेगमयन्ति इत्याह ॥. 


EUR 


॥ गगत्रिरात्रम्‌ ॥ 


| गगेत्रिराश्रादावही ने त्रिसुत्ये गोसहख दक्षिणा$स्ति । तत्र सहस्रसैखपापूरणी 
पनुः; ता हबिर्षानाप्रीश्रयोम्मध्यस्था द्रोणकलशमाप्रापयति । 
NE AN कलशं मह्या था विश॑न्विन्दवः । 


वो 
पुनरुर्जा निषत्तेख, सा.नः सहस धुर 
रुघारा पयस्वती पुनम्मा विशतारद्रायः ॥ = | ४२ । 
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हे महि ! धेनो ! तं द्रोणकलशाख्यं पात्रमाजिप्र | द्रोणकलशस्थाः सोमास्था | 
प्रविशन्तु । विशिष्टरसेन च पयोभूतेन सह पुनरस्मान्‌ प्रति निवत्तस्व । सा त्यमस्माक 
सहस धनं देहि, यद्वा-अस्माभिदेतत गयां सहस्र पुनरस्मभ्यं देहि । बहुपयोयुक्ता 
धेनुम्मा gaumegi| धनम्रपि मामाविशतादित्याह ॥ 


अथास्या धेनो दक्षिणकर्णे यजमानो जपति । 

इडे रन्ते हवये काम्ये «d जयोतेऽदिते wu महि विश्रू ति । 
एता ते अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा gud ब्र तात ॥ ८ । ४३। 
हे घेनो ! इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योता, अदितिः, सरस्वती, मही, 


बिश्र ति;, अघ्न्या,-इस्येतानि तब नामानि भवन्ति । एतेरभिहिता सती cd मां शोभन ` 
कम्मकारिणं देवेभ्यो त्र हि | इत्याह ॥ 


२१४ १% यङ्चासरस्थती de | 


है महा ब्रतमह:। 


| ऐन्टरग्रह EE 
वश्‍्वकम्मण! ॥ १॥ 


गवामयनस्योपान्त्ये महाव्रतेडहनि भराजापत्यपशुपालम्भादधव मैन्यु यावे 
वि न इन्द्र सुधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ! 


यो अस्मां अभिदासत्यथर॑ गमया तमः ॥ १॥ 
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उपयामग्ृहीतो$सीन्द्राय त्वा विमृधे ॥ ` 

एष ते योनिरिद्धाय खा fa ॥ १ ॥ ८ । ४४। 
हे इन्द्र | अस्माकं संग्रामान शत्रून वा विशेषेश नाशय | सेनाभियोगमिच्छतः शत्रून्‌ 
स्यग्भूतान निग्नुहीष्व । यश्चान्योऽस्मानुपक्षयति d शत्रु निक्ृष्ट॑ नरक प्रापयेत्याह ॥ १ || 


) अथवाऽनेन ग्रहीयात्‌ू-- | | | 


वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये Ward वाजे अद्या हुवेम । 

स नो विश्‍वोनि हवनानि जोषदृविश्वशम्भूखसे साधुकर्म्मा ॥ 

उपयामग्रृहीतोइसीन्दराय ला विश्वकमणे । | 

एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकम्मंणे ॥ २॥ ८। ४५। | 
समस्तानि जगदुत्पक््यादीनि यस्य कम्माणि तं वाची$धिपति मनोवद्वेगयुक्तमिन्द्र 


— पेझणाय महात्रतीयलक्षणान्नविषये अद्य वयमाहयाम! । सवसुखोत्पादकः स इन्द्रोऽस्मार्क 
सबाण्याह्वानानि रक्षणायाब्चसमृद्धधौ सेवतामित्याह ॥ | 
अथवा $नेन झुह्णीयाते = 
` विश्वकर्म हविषा वद्ध नेन दातारमिन्द्रमक्ृणीखध्यम्‌ । 
तस्मै विशः समनमम्त पूवीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ 
` उपयामणृहीतोऽसीन्राय ला विश्वकम्मणे। 
Cws ते योनिस्क्राय त्वा बिश्वकम्मणे ॥ ३ ॥ ८ | ४६ 


NSN 
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हे विश्वकम्मेन ! बद्धे मानेन वड यित्रा वा हबिषा स्वमिन्द्रं जगता रक्षकमप्रति- 
उरं चाकरोः । तस्मै इन्द्राय पूर्वे वतिष्ठादयो मलुष्या सम्पङ नताः । यतः कारणात्‌ अय- 


मिन्द्रः, उद्गूणवञ्जो विनि धेषु कार्य्येष्वाहयमानः समभूत्‌ इत्या ॥ ३ ॥ 


| १ अशुग्रहः ॥ E 
। २ अदाभ्यग्रहः ॥ 


यस्मिक्नौदम्बरे पात्रे sig हीतः, तस्मिन होतचमसस्था निग्राभ्यासज्ञा अप श्रानीप 
तस्मिंस्तिसः सोमलताः प्रक्षिप्य अग्नये लेत्यादिभिस्त्रिभिमेन्त्रें: क्रमेणादाभ्यं ग्रह ven ॥ 
मन्त्री, सोमलतामरक्षेपो वा ॥ उपयामस्त्रिष्वप्यादावनुपञ्ञनीय! सवशेषत्वात्‌ ॥ 


 अनुष्टबिति सान्ते पठेत्‌ ॥ 
उपयामगृहह्दीतोऽसि ।-=. PF 
' झग्नये ला गापत्रच्बन्दस गृह्णामि । १ | | 
इन्द्राय ता fagumeau गृहणामि। २ । 
विश्वेभ्यस्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृहणामिः॥ २ ॥ 
अनुष्टुप नेऽभिगरः ॥ ८ | ९४७॥ | 


j 

हे सोम ! त्वमुपयामग्रहैण भृहीतो स । है. ग्रह ! गांयत्रीअश्द्स क. 
व्रिष्टुपूछन्दस ्वामिस्द्राय । जगतीछन्दस त्वां विश्वेभ्यो देवेश्योज्याय गृक्षामि । i 

अनुष्टुप छन्द स्त्वाभिष्टवः- इत्याह d | 
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आहवनीयसमीपं गच्छन्न शुमिरदाभ्यग्रहप्थानि जलानि चालयेत्‌ । ततस्तस्मै त 
इति जुहोति ॥ | 
ब्रेशीनां ला पत्मन्नाधुनोमि । 
कुकूननानां ला प्न्नाधूनोमि | 
भन्दनार्ना ता पत्मन्नांधूनोमि । | 
मदिन्तमानां ला पत्मन्नाघूनोमि | 
मधुन्तमानां त्वा पत्मन्नाधुनोमि । ; 
शुक्र त्वा शुक्र आधूनोम्यहो रूपे gerer रश्मिषु ॥२॥९८ 
` ककुभं रूपं वृषभस्य रोचते 
बृहच्छुकः शुक्रस्य पुरोगाः. सोमः सोमस्य पुरेगा 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मे ला eu 
dei ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ ८। ४९ | 


* 8 
है सोम ! मेघोदरस्थानांमपां, तथा-शब्दं कुर्बाणानां प्रहीभवतां 'मेघस्थानामपां 


“तथा --कल्याणका रिणीनां सुखयित्रीणां वा मेध्यानाँमपाँ तथा-अत्यत तपयन्तीनां मेध्या- 


नामपां तथा अत्यन्त मंधुस्वादोपेतानां मेध्यानामपां पतनेडर्थ त्वा चालयामि | शुद्ध सा 
शुद्धे निग्राभ्यालेक्षण जले चालयामि । हे सोम ! दिवसस्य रूपे सूर्यस्य रश्मियु त्वां 
चालयामि ॥ १ ॥ हे सोप | श्रेष्ठस्य तव महदादित्यलक्षण रूप दीप्यते । महानयं शुद्ध 
श्रादित्यः शुद्धस्य सोमस्य तव पुरोगामी | सोम एव सोमप्र्य पुरो गामी भवितुमहति ॥ 
है सोम ! त्वदीयमनुपहिसितं जागरण शीलं यच्नामास्ति तस्मै लॉ गृह्वामि । हे सोम ! 
तादृशाय तुभ्यं सुहुतमस्तु-इत्याह ॥ तत्सोममेवैतत्सोमाय जुद्दोतीति श्र तिः ।१ १।५।६।११॥ 


२९८ S पञ्ञसरस्थता १४ 


मन्त्रत्रयेणोलूखलस्थानंशून सोमे क्षिपेत्‌ 1— 
उशिक d देव सोमाग्नेः प्रियं पाथो पीहि ॥ १ ॥ 
वशी d देव सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोऽपीहि ॥ २ ॥ 


न्द्र व्यसन cue ड Ww 


अस्मत्सखा d देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपोहि ॥३॥८।५० 
4 विश्वेदेवास्तृतीयं सवनमिति श्रते 


afi प्रातः सवनमिन्द्रो माध्यन्दिने सव 


सबनदेव भ्योऽपरंण मेतत्‌ ॥ 


_ अथ सत्रोत्यानम्‌ ॥ 
— esset e e Retro 


सर्वेषु दीक्षितेष्वध्वय्यंस्पृष्टेखिदानीन्तनगाहपत्ये gd जुहुयातू-+' 


इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह खधतिः स्वाहा ॥ १ ॥ 
wer शालाद्वाय्बै पुनजहोति- | 


उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणे मातरं धयन्‌ | 


रायस्पोंषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ॥ २ ॥ ८ । ५१ | | 


हे गावः | युध्माकमिह यजमाने रमणमस्तु । eda qd रमध्वम्‌ । qu 
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| | यजमाने सन्तोषो$स्तु -स्वकीयानामपि धृतिरिहैवास्तु इत्याह ॥ १ ॥ मातुः पृथिव्या 
प्रारयितारमग्नि समीपं प्रापयन्‌-मातरं पिवन्निति पृथिव्युत्पन्न' हविभक्षयन्‌ धारयिताङ्निरस्मासु 


वशुपुत्रसुवर्णादेः पुष्टिं घारयतु-इ्याह ॥ २ ॥ 


| सर्च दीक्षिता उत्तरहविर्धानापरकूवरीमालम्ब्य सत्रस्यद्धि गायन्ति । 


3 सत्रस्य आद्धिरस्यगन्म ज्योतिस्दता अभूम ॥ 
दिवं पृथिव्या अध्यारुहामाविदाम देवान्‌ सज्योतिः ॥८।५२। 


हे सोम ! quer समृद्धिस्त्वमसि । अतो बयं यजमाना ज्योतिरादित्यलक्षरां 

/” पाप्ताः d ततश्चासरणाधम्मां भूताः । पृथिष्याः सकशाद थ लोकमध्यारूढाः | ततो देवा- 
निन्द्रादीन जानीमः | ष्योत्तीरूपं स्त्रगे चेत्याह ॥ सर्वे यजमाना दक्षिणइबिधानाक्षाधो- 
मार्गेण a ege निःसरन्ति ! | 


युवं तमिन्द्रीपवेता पुरोयुधा 

यो नः पृतन्यादप तन्तमिद्धतं, वज ए तन्तमिद्धतम्‌ । 

S d » | 

दरे चत्ताय छँतसद्गहनं यदि नकत्‌ | 
अस्माकं शत्रन्‌ परि शूर विश्वतो emi दर्षीष्ट विश्वत्तः ॥ 
| विनाशयतस्‌ t 


हे sui पुरतो युद्धस्य कतोरै E इन्द्रपवत्तो ! युवा d शत्रु 
यो विनाशबतम्र्‌ ॥ 


० : { ` à q 
, के शत्र रस्मान्‌ योधयेत्‌ । d तमेव विनाशयतस्‌ । बजायुधेन ges 


हे शूर | इन्द्र ! त्वेदीयोव॑ज्ञी यंदा श्रश्यन्तगभीर वने जले वा प्रति दूरे मताय 


/ 
. CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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शत्रवे कामयते तदा तमपि दूरगत आप्लुयात्‌। ततो विदारणशीलो चज्रोञ्सादीया) 
सवतः स्थितान्‌ सर्वान्‌ शत्रन परिदर्षोष्टेत्थाह ॥ 


iN 
नाना कामेषु यजमानेषु सर्वे वाग्‌वेसजन कुय्यु:- 


भूर्भवः स्वःसुप्रजाः प्रजाभिः स्याम । 
सुवोरा वीरः, सुपोषाः पोषेः ॥ ८ 


हे अग्निवायुसूर्याः | अस्माकं प्रजाः पुत्र; पुष्टयश्च स्युरित्याह ॥ | 


AL इति सत्रोल्लानम्‌ ॥ 


Well अथ प्रायश्चित्तानि कथ्यन्ते ॥४॥ 


भन्मयधम्मपात्रमैदै भिन्नमभिमूशय “पर मैष्ठिमैस्वाहा” “प्रजापतये Ui 
इत्यादीन-सलिलाय स्वाहेत्यन्तान्‌ चतुस्त्रिशद्धोमान्‌ जुहोति । घम्मैदुहो गौर्मरणे 1 | 
उदड्युख्या; स्थिताया; 'पत्नीशालापूथभागे प्राङमुख्या बा पुच्छादक्षिशेऽस्थनि du 
Wis चतुखिशतमाज्याहुतीईत्था तां दोइयेत्‌ । &fqe स्थोलीस्थस्य स.क 
पटटदास्यस्प वा भ्र शे परमेष्ठधादीन जुति ॥ 
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कडि गनय सवा विकार! de २२१. 


परमेष्ठयमिधीतः । १ । प्रजापतिवाचि व्याहतायाम । २: 
अन्धा अच्छेतः । ३ । सविता सन्याम्‌ । ४। 
विश्वकम्मा,दीच्षोयाम्‌ । ५ । पूषा सोमक्रयण्याम्‌ ।३॥ २५१) 
इन्द्रश्च मरुतश्च क्रयायोपोत्यित: | ७। अपुरः quum: | ८॥ 
मित्रः क्रातः । ६ । विष्णुः शिपिविष्ट ठाातासन्नः । १० | 
विष्णु रन्धिषः (= । १४ Diener: ।११। सोम आगत ।१२। 
वरुण आसन्द्य!मासन्नः । १३ । असिगर्मधे । १४। 


हुन्द्रो हविर्धाने । (५ | अ्रथ्रोपावहियमाणः | १६। (८।५६।) : 


विश्वेदेवा अंशुषुन्यु4ः । १७। विष्णुगप्रीतपा आप्याय्यमान ११८ 


यमः सूयमानः । १५ । विष्णुः सम्प्रियमाणः | २० | 
` वायुः पूयमानः । २१ । शुक्रः पूतः । २२। | | 
शुक्रः क्षीरश्रीः । २३ । मन्थी सक्तृश्रोः। २२ । (८। ५७।) 


विश्वे देवाश्वमसेषून्नोतः । २५। असुर्शेमायोयतः । २६। ` 
रुद्रा हूयमानः । 5७। वातो SH । २८। 
नृतरक्षाः प्रतिख्यातः (२९ । भक्षो भक्यमाणः । ३०। 


पितरो नाराशंसाः सन्नः । ३१ IC Ie: सिन्थुखभृथायोद्यतः। ३२) 


समुदो$भ्यवढिपमाणः । ३३ । सलिलः qe । ३४। 


सोमो यजमानेन मनसाभिध्यातः परमेष्टी भवति । परसेष्ठि ने स्वाहा । १। 
सोमेन यक्ष्ये उति बचस्युच्चारिते सोमः प्रज्ञापतिभवति । प्रजापतये स्वाहा । २। | 


आभिप्रुर्येन mig: सोमः अन्धो भवति । अन्धसे emer! रे | सोमस्य सम्मक्तो सत्यां 
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सोमः सविता भवति । सवित्रेस्थोहः । ४ । दीक्षायां सत्यां सोमो विरवकर्म्मा ng, 
विश्वकर्मणे स्वाहा । ५ । यया सोमः क्रीयते तभ्यां गव्यानातायां सोम; पूषा भपति | 
पूष्णे स्वाहा । ३ । द्रव्यदत्वा आत्मसात्कारणायो स्थापितः सोमः इन्दामरुत्सज्ञो मवात | 
न्द्राय मरुद्वयरच स्वाहा | ७ | क्रीयमाणः सोमोऽसुरो भवति | असुराय स्याहा | ८। 
क्रीतः सोमो मित्रो भवति । मित्राय साह । ९। यनमानस्योत्सङ्घ स्थितः सोम! 
शिपिविष्टो विष्णुभवति | विष्णवे शिविविष्टाय स्वाहा | १० । शकटेनोह्यमान;, सोमो 
नरन्धिषों विष्णुभंवति विष्णवे नरन्धिपाय स्वाहा । ११ | शकटादवरूढ; सोपस्सोमो | 
भवति । सोमाय स्वाहा । १२ । मञ्चिकायाप्नुपत्रिष्टः सोमो वरुणो भवति। वरुणाय | 
स्वाहा $3 । आग्नीध्रे बर्तमानः शोमो अग्निमत्रति | अग्नये स्वाहा । १४ । हविद्धाने 
ब्रतमानः सोम इन्द्र भ्रति | इन्द्राय स्वाहा । १४। हूदे स्वा मनसे स्वेति asm 
कणडनार्थमानीयमानः सोमोऽधर्वा भत्रति । अथवो स्वाहा । १६ । सोमखणडेषु कएडनं 
कृतबारोपितः सोमो विश्वदेवो भवति । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्त्राहा | १७। अंशुरंशुष्ट 
इत्यादिमन्त्रण बद्ध मान; सोम आपीतपा विष्णुभतति । विष्णवे आप्रीतपाय स्वाहा | १८। 
भ्रभिषृथमाएः सोमो यगो भवति | यमाय स्वाहा । १९। सम्यक पुष्पमाणः सोमो 
विष्णुभवति | विष्णवे स्वाहा । २० | दशापवित्रण पूयमानः सामो वायुभर्वात | ani 
स्वाहा । २१ । पूतः सोमः शुक्रो भवति | शुक्राय स्वाहा | २२ | दुग्धेन मिश्रित! सोमः 
शक्रो भर्वात । शुक्राय स्वाहा | २३ । स्तक्त मिर्मिश्रतः सोमो मन्धी मत्रति | मि 
स्वाहा । २६ । प्रहपात्रपु गृहीतः सोमो बिखदेवसंज्गो भवति । ` विश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा | २५ । होमाथमुद्यतः सोमोऽुसंज्ञो भर्वात । असवे स्वाहा । २६ । रमार 
सोही रो भरति । रुद्राय स्वाहा । २७। होमशेपीभूतः सदः मति भक्षणायमानतः 


सोमो दृचक्षा भवति। नृचक्षसे सत्राहा । २६। पीयमानः सोमो भक्षो भवति । भ 
साहा । २० । पक्षयित्वा स्वखरेषु सादितः सोमो न.राशंसाः दितरो भवन्ति । पि 
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- सोमो बातो भवति | वाताय स्वाहा | २८ | sre पद्वयस्वेत्यादिना भक्षणाथ T | 


9e 3j [चः 


SIXTHUWWATLNSR ` $ . २२३ 


क्ला SSS >> “ना “> ww guo ww न्न बन बन दछ Ge च SA em क 


हर है (9 
नाराशंसेभ्यः स्वाहा । २१ । अवभूवाथमुद्यतः सीमः सिन्धुभत्रति । सिन्धवे स्वाहा । ३२ | 
जलमभि मुखं नीयमानः सोमः सपुद्री भवति । सपमुद्राय स्वाहा। ३३ । अप्सु faune 
सोमः सलिलो भवति । - सलिलाय स्वाहा | ३४ | 


एते हि परमेष्ठयादयो देवा यज्ञस्य शरीराणि । तस्मात्तत्तदवस्थायां होमे यज्ञ- 
श्रिकित्सितः प्रतिसंहितों भवति । अत एवाह 
“सोमो वे राजा यज्ञ: प्रजापति! । तस्पैता छन्त्रो या एता देवताः। या एता 
प्राहुतीजुहोति: स, यद्‌ यज्ञस्य, यां तस्मतिदेवतां मन्येत, तामनु समीक्ष्य जुहुयात्‌-यदि 
दीक्षोपसत्स्वाहवनीये यदि प्रसुत आगन, घे.वि वा एतद्‌ यज्ञस्प पर्व ख सते, यद्धलति। सा 
| da तर्हि तत्र देवता भत्रति, तयेतेतदे वतया यज्ञं भिषञ्यति, तया देवतया यज्ञं प्रतिसन्द- 
` घातीत्पुपक्रमश्र तिः । १९।४।१। १।२। तावा एताश्चतुस्त्रिशतम्राज्याहुतीजुहोति । 
अयस्थिंशद्रो देखा, प्रजापति श्चजुखत्रर) एत टर मैदे यज्ञं भिषज्यति, संवेदेंबेयज्ञ ति~ 
सन्दधातीत्युपसंह।रश्र तिश्च । १२। ५ | १। ३७ ॥ 


| कालाइुतिहोमं वाचनं च कृत्वा स्कन्न रसरूप सोमंजलेन सिञ्र त्‌ । 
* ययोगेजसा रमिता रजांति-- 
वीय्येंभि्रोखमा शविष्ठा ॥ 
या पत्ये-ते अप्रतीता सहोभिरिष्ण्‌ 
अगन्‌ वरुणा पूवहूतो ॥ १ ॥ ८। ५९ | 
ययो पिष्णुतरुणयोबलेन लोकाः स्तिम्मिताः। किश्व-बलरत्यन्त वीरौ अति- 
बलरनन्ययोध्यौ च यौ विष्णुवरुणी इशाते । तौ विष्णुत्ररुशौ वरुणविष्ण बा प्रति पूव- 


fmi वाहाने स्कन्न हविगतमित्याह ॥ १ ॥ 
सामे. स्कन्न,ऽभिमशनंः करोति b 
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देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविएमष्टु ॥ १॥ 
मनुष्यानन्तरिक्तमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ट ॥ २ ॥ 
पितृन्‌ एथिवीमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविएमष्टु ॥ ३ ॥ 

d कं च लोकमगन्‌ यक्षस्ततो मे भद्रमसूत्‌ ॥ ४ ॥ ८६० 


अयं यज्ञो देवान्‌ वाय्वादीन्‌ भाष्य द्र लोकमगच्छत्‌ । ततो य लोकश्थाद्‌ यज्ञार 
यज्ञफलभूत विशिष्ट भोगसाधनरूप धन माँ व्याप्नोतु । ग्रथ द्य लोकादवरोहणकाले मनुष्य- 
लोकप्रागच्छन यज्ञोउन्तरिक्षतोक .गतः । तत्र स्थितादपि यज्ञाद्‌ यज्ञफलंद्रविणं मां 
` व्याप्नोतु | दक्षिणायने तु श्रयं यज्ञो धूमादमार्गेण पितृन्‌ पाण्य भूलोकमगच्छत्‌ । तत्र 
स्थितादपि यज्ञाद्‌ यज्ञफलभृतं धनं मां व्याप्नोतु ।  बहुना-यं कमपि सक यज्ञो गतस्त- 
स्मा्ज्ञांत्‌ मम कल्याणं भथादित्याह ॥ 


Ea ST 


| 
अथ महावीरभेरे घृतहोम: शाखाम्तरे। | 


चतुखिशत्‌ तन्तवो ये faafan 

य॒ इमं यज्ञं स्थया ददन्ते ॥ 

तेषा छिन्न सम्बेतदधामि-- 

साहा पर्मो अप्येतु देवान्‌ ॥ १ ॥ = । ६१ | 


| 
ये परमेष्ठया दथ श्रतुस्त्रिशतूसंख्याका देवा इमं यज्ञं ब्रितेनिरे p ये चेमं यज्ञम 
| ir नत । तेषां यज्ञ विन्ता देताना यत्‌ बिन, तेत: सन्द भामि | अनेन i 
महावीरः संहितो भवतु । संहितश्चायं घम्म महातीरो देवान्‌ प्रति गच्छतु~ इत्याहद ॥ 
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agg न्या T vice चाड MV Uum uut नड Cu uA «छार "uu ४४ — आए भु ना 
_ सोमयागे यज्ञाङ्गविनाशे परमेष्ठयादिचतुस्त्रिशदाहतीनां मध्ये यथाकालमेकैकामा- 
हुतिं हुत्वा यजमानं वाचयेत्‌ ॥ 
यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा 
सो अष्टधा दिवमन्वाततान 
स यज्ञ धक्ष महि मे प्रजायां 


रायस्पोषं विश्वमायुरशीय, स्वाहा | १ | ८ । ६२ । 


हे यज्ञ | यस्य यज्ञनीयस्य तवाहृतिपरिणामः स प्रसिद्धो यज्ञ फेलरूपा वहा ` 


eux सन दिग्येदेनाष्टया भिद्यमानो भूमिमन्तरिक्षं च व्याप्य स्वृगमनुव्याप | ब्रह्मा- 


दिस्तम्बपय्यन्तस्य भूतग्रामस्य यज्ञरिगामस्वादिति । स त्वं मम सन्ततो महिमानं देहि 
महान्तं दोहं वा शुक्ष | अहं च त्वत्मसादाद्‌-धनपुःष्ट सवमायुश्च व्याप्नुयामित्याह ॥ 


पशौ सोमे च यूपस्य काकारीहशे उद्गाता होमं qud — | 
पख हिरणयवदश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ 
वाजं गोमन्तमाभर-स्वाह्यं ॥ १॥ ८। ६३। 


हे सोम ! त्वं सुवर्णयुक्तमश्बयुक्त वीरयूक्तं च यथा भवति तथा आगच्छ | तपा 
ेनुयुक्तमन्नमाहर । मद्य स्वणांश्रवीरान शन्न REA देहीत्याह | 


इति प्रायश्चित्तानि सयाप्ानि॥ | 


इति गवामयनयागसम्पन्धिमन्त्रा, कृताथाः E 
॥ द्वितीयं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 
संहितायामष्टमाध्याय पूर्ति: ॥ ८ M 
॥ शिवम्‌ ॥ 


AC b : 1 CT 
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3e अथ ततायमण्डल 9 
वाजपेयाधिकारः ॥ १ ॥ 

संहितायां नवमाध्यायारम्भः । 

तत्र वाजपेयाङ्गभूतानां यजतीनां दीक्षणीयाप्रायणीयादीनामादिषु सक्ृद्ग॒हीतमाध्य॑ 
जुहोति-- | 

देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुष यज्ञपतिं भगाय । 

दिव्यो गन्धवः केतपूः केतं नः पुनातु 
बाचस्पतिवाजं नः म्वदतु-स्वाह्मं ॥ ९ । १ । 


हे सबितः सर्वपेरकान्तयपामिन ! हे देव | वाजतेयलक्षणं यागं प्रवतेय-यजमान 


चेश्वय्याय प्रेरय । ( एवं मण्डलाघिष्ठ।तार पुरुषमुकल्वेदानीं मणडलं प्रत्याह । ) We 
दाद दिवि भवो रश्मीनां धारयिता अन्नष्स पात्रायता सूय्यमण्डलरूपो देवो$स्माकमभ 


हबिलक्षणमास्वादयतु सुहुतमस्तु इत्याह ॥ १ ॥ 


41 
प्रातःसवने आग्रयणानन्तर त्रीनतिग्राह्नादाय पौडशिनं चादाय पश्च दरदा 


प्रहान गृहीयात्‌-- 


प्रुवसदं त्वा नृषदं मनः सदम्‌-- 
E उपयामृहीतोऽसीम्द्राय त्वा SE गृह्णामि । 
n एष ते योनिरिद्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ १ ॥ 
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अप्सुषदं त्वा घृतसदं ब्योमसदम्‌-- 
उपयामगृहीतो अीद्धाय त्वा जुश्गहणामि । 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा डुष्टतमंम्‌ ॥ २॥ 
पृथिविसदँ लान्तरित्तसदं दिविसदम-- 
देवसदं नाकसदम्‌-- 
पयामगृहोताऽसीन्द्राय त्या जष्टं गृहणामि । 
एष ते योनिस्त्राय खा जुष्टतमम्‌ ॥ ३॥ ६। २। 


हे सोम | उपयामो ग्रहः तेन त्वं शृद्दीतोऽसि- इन्द्रस्य प्रियं त्वां धरवेऽस्मिन्‌ लोके 


सीदन्तं मनुष्येषु सीदन्तं मनसि सीदन्तं तथा उदके घृते व्योन्नि च सीदन्तम्‌--एवं पृथि- 


ध्यामन्तरिक्षे दिवि देवेषु स्वर्गेपु च सीदन्तं त्वां गृह्णामि ॥ १ ॥ ( अथ सादयति )हे ग्रह ! 
एष खरप्रदेशस्तव स्थानम्‌ इन्द्रस्य-प्रियंतमं त्वां सादयामीत्याह ॥ २ ॥ 
| sui रसमुद्वयसं सूय्ये wed समाहितम्‌ । 

अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृहणाम्युत्तमम्‌ ॥ ` 
उपयामगृहीतोऽसि इन्द्राय त्वा जुष्टं गृहणामि- 
एष ते योनिस्द्राय छा जुष्टतमम्‌ ॥ ४। ६ । ३। 
wer ऊज .|हुतयो व्यन्तो विग्राय मतिम्‌ । 
तेषां विशिप्रियाणां वोऽहमिषमूजं समग्रभम्‌ ॥ 
उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा जुष्ट गृहणामि-- 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ ५ ॥ 
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किञ्च--प्रपां रसस्य वायोय; ररः 


«2i संस्थापित सन्तमुदकाना सार qué ग्रामि पतो$नान्युद्दगच्छन्ति। 
प्रजापतिहिरिएयगभः-सहि यज्ञ- लोक-काला-- 
र; । हे देवाः | युध्माक्रमथ त प्रजापतिमुस्कृष्ठतममहं 


ग्र-वायु-खय्प-म्पजु'सामा(द्‌ शरा 
निनं प्रजापतिं च गृह्वामीत्याह ॥ ४ ॥ 


गृह्वामि | सोमख्येण वायु तदाभमा 
| हे ग्रहाः ! तेषां सम्यगभिषुतानां सुपूताना वा युष्माक सम्चन्धिनमन्न तद्रसं चाहं 
समग्रहम्‌ ये यूयमन्नरमाद्वानपयो जकाः सन्ति, तथा मेधात्रिने इन्द्राय ` विशिष्टबुद्धि 


` गमयन्तो भवतीत्याह ॥ ५ ॥ 


तोऽपरेण पुनः ed €i ग्रहं स्वसमीपमानयतश्र | हे सोमसुराग्रही ! 


सम्पूचो स्थः-सं मा भद्रेण पृङक्तम्‌ ॥ १ ॥ 

बिपृचो स्थो-वि मा पाप्मना पृइक्तम्‌ ॥ ३ ॥ & । ४ | 

यो gii संपृ को wa, तो मां कल्याणेन सयाजयतम्‌ । हे ग्रहों | यतो T 
बियुक्तोस्थः ततो मां पापेन रियोजयतेमित्याई ॥ ४ ॥ 


AM AN 

ग्रथाध्वरय्यः सोमग्रहमक्षोपरि, नेष्टं सुराग्रहमक्षाधस्तात्‌ Wu कन WUTUT धारय | 

महामरुत्वतीयान्ते माहेन्ट्रात्पूच रथवाहूनाच्छकटाद्रथमवतारस 
i 
|] 


इन्द्रस्य वज्रोऽसि वाजसा स्खयाऽयं वाजं सेत्‌ ॥ 


हे रथ ! लमिन्द्रस्य asp ्ञातोऽमि अन्नदाता चासि-अत एवाय यजमानस्य 
वज्जीमूतेन सहायेन अन्न सलुयात्सिजुयाद्वा, संभजेदशवीयाद्वा, ser EAT | 
इन्द्रोण यदा त्राय auc प्रहतं, त्रिधाजातं, तस्येको भागो रथ इति श्रतावुक्तम्‌ (१९४ 


अवतारित रथं धुरि गृहीत्वा चात्वालाहक्षिणेनानीय dedo स्थापयेद्‌ 


वाजस्य जु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । 


| 
यस्यामिद विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविताधर्म्म साविष 


स्णजुङ्ञायामेब वतमाना वयं यां भूमिं जगन्िम्मात्री महती म 
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अ्रख॒ण्डितां वेदवाक्पेन कुर्म्महे इदं च सवः भूतजातं यस्यां भूमी आविष्टम्‌ ॥ तस्यामेव 
भूमौ सविता देत्रोऽस्माकं धारणमवस्थानं प्ररयतु इत्याह ॥ ६ ॥ 
CER) स्नानाथमपो नीयमानान स्नातान्यागतानश्चान्‌ प्रोक्षति एकेन वा द्वितीयेन 
ब्रोमाभ्यां बा 
SN न 
ग्रप्सन्तरखतमप्यु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भत्रत वाजिनः ॥१॥ 
| 3 CF Cx व्ह स 3 यं ‘> - 
nimm यो व ऊम्मिःप्रतूतः ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनाय वाजं सेत ॥२।९।६। 
१ Ex. d 0) 
उदकेषु मध्ये अमृतपबस्थितथ्‌ | उदकेषु आरोग्ययुष्टिकरमापधं चावस्यितमू ॥ 
हे अश्वाः ! तत्रासूतभेपजयुतास्वप्सु, अच रपां प्रशस्तेषु भागेषु, यूयमन्नवन्तो भवतेत्याह ॥ 
हे देव्य आपः ! युष्माकं यः mgl प्रचरणशीलः - ककुत्साद्श्यवान अ्न्नप्य दाता च । तेन 
सिक्तोश्यमश्च; अन्न' संभजेदुवधीयाद्वा इत्याह ॥ छपभस्कन्धे उन्नतपदेश; ककुत्‌ । तत्सा- 


के 


ान्यादुदकनिचयेः संयुक्तो बहुलोदकसंघातवानत्र ककुझ्'नित्युच्यते ॥ २ ॥ ७ ॥ 
| दाक्षणमश्वं रथे योजयेदाद न उत्तरमुत्तरेण — 


वातो वा मनो वा गन्धाः arat usi: ॥ 
> S अग्रेषखमयुञ्जस्ते अस्मिञ्जममादधुः ॥ १॥ edo 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान. इन्दस्येव दक्षिणः TAE ॥ 
युञ्जन्तु ला मस्तोविश्ववेदस, आ ते लट पत्सु जवं दुधातु॥8८ | 
बोयुरिःद्रियं सप्तविशतिनक्षत्राणि च गोभमेधर्त्तारः । ते वातादयः पूर्वमश्‍वं रथे 
योजितवन्तः । त एव च वातादयोऽस्मिन्नये वेग स्थापितबन्त sene d ९ । 
हे राजन्‌ ! वेगवन्नश्व | युज्यमानः सन्‌ त्व बातवद्वेगयुक्त भव | दक्षिणमागे 
स्थितस्त्वमिस्धस्या्व इव शोभया युक्तो भव | feed अश्च! सबज्ञाः सबंधना वा 
मरुतो देवास्त्वा रथे नियोजयन्तु । त्वष्टा देवस्तव पादेषु वेगं स्थापयतु इत्याह ॥ २ ॥ ८ ) 


. दुतीयमश्वं युनक्ति दक्षिणा प्रष्टिम्‌ । स हि दक्षिणाप्रष्टि यो. दक्षिणायां घुरि we 
देशभश्नुते-- - 
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जवो यस्तै वाजिन्‌ निहितो गुहा य, 

श्येने परीत्तो अचश्च वाते ॥ 

तेन नो वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेन, 

वाजजिधि भव समेने च पार्रयष्णुः ॥ १ ॥ 

हे वाजिन्नश्च ! यस्तव वेगो हृदयप्रदेशेऽत्रस्थापितः, यश्च बेगः श्येनार्यै पश्चिणि 

त्वयेव परिदत्तः सन्‌ परवर्तते । यश्च तब बेगस्त्यया दत्तो बायो चरति । हे वाजिन्‌ | तेन 
त्रिविधेन वेगलक्षणेन बलेन बलवान्‌ वेगवान्‌ त्वमस्माकमन्नस्य जेता भव। किञ्च- dant | 
पारयिता भवेत्याह ॥ | 


Qe ers. 
अथ वाहस्पत्य चरुमेनानश्वानाप्रापयेत्‌-“ 


वाजिनो वाजजितो वाजं सरिष्यन्तो 
वृहस्पतेभांगमवजिभ्रत ॥ १ ॥ ६ । ६ | 
अन्नस्य जेत।रः | अन्न प्रति गमिष्यन्तो | हे वाजिनः ! प्रश्ना qud 


तेभांगं चरुमरजिघ्रत-इत्याह ॥ १ ॥ ९ । 


अवोत्करपरदेशे निखातस्य नाभिमात्ाष्ठयगर स्थितं रथचक्र sensui | 
ब्राह्मणकत के वाजपेये आयो मन्त्रः पाठ्य:-- प्त्रियवानपेये तु (adt: B Er 
देवस्याहं सबितुः सवे सत्यसवसो 
बृहस्पते रुत्तमं नाकं रुहैयम्‌ ॥ १ ॥ 
देवस्याहं सवितुः सवे सत्यसवस 
न्र्योत्तमं नाकं सह्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तती यजमानादीनां सक्षदशर षु सप्तदशशरपज्षेपश्रदेश निखातामौदुभ्य्री शाशी | 


दक्षिणीकृत्य देवयज ons र à | 
ERES नदेशमागतेषु SS ब्रह्मा रथचक्रादवरोहृति विप्रयज्ञे पूर्ण 


u 
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देवस्याहं सवितुः सवै सत्यप्रसवसो 
बृहस्पतेरुत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥ १॥ 
देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवस 
इन्द्रस्योत्तमं नाकपरुहम्‌ ॥ २॥ ६ | १०। 
सत्याभ्यनुज्ञस्य सवितुर्देवस्पाचुङ्ञायां वतंमानो5हं-शहस्पतिसम्वन्थिनपृत्कृष्टं स्वर्ग- 
Á म्रोगेहामि ---अन्पत्र इन्द्रस्योत्कृष्टं सगमारोहामि-इत्याब्राह ॥ १। २ ॥-॥ $e ॥ 
ततौच्युवेद्य न्छितस्थावारोपितसक्षदशदुन्दुभीनां मध्ये एकं समन्त्रमाहन्ति 
तुष्णीमितरान । तत्र (ag पूर्वो मन्त्रः क्षात्रे उत्तरः | | 
S बृहस्पते वाजं जय, बृहस्पतये वाचंवदत, 
बृहस्पति वोजं जापयत ॥ १ ॥ 
इन्द्र वाजं जय, इन्द्राय वाचं वदत, 
इन्द्रं वाजं जापयत ॥ २ ॥ & । ११ | 
है दुन्दुभयः | यूयं हहरुतये-- हि हृहस्पते ! त्वमन्न जये” ति बाचं वदत । 
किञ्चे यूयमेत्र बूंहस्पतिना अन्ननयं करप] इत्याह ॥ १ ॥ एवमन्यत्रेन्द्राय ॥ २ ॥ 
पतः सप्तदशदुन्दुभीनां मध्ये मन्त्रबादितँ मं्रोणात्रतारयति स्थाणुभ्यस्तृषणीमितरान्‌ तत्रापि 
पवो मन्त्रो बिप्रयज्ञ उत्तरः क्षाज्ञे~= 


एषा धः सत्या सु वागभूद्‌ यया 

बृहस्पपति बाजमजोजपत- 
झजीजपत बृहस्पति वाजं वनस्पतयो ESTA ॥ १ ॥ 
एषा वः सा सत्या सं UTER TU वाजमजीजपत-- 
अजीजपतन्द्रवाजं बनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌ ॥ suelta 
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जवो यस्ते वाजिन्‌ निहितो गुहा य, 

श्येने पत्तो अचस्व वाते ॥ 

तेन नो वाजिन्‌ पेलवान्‌ बलेन, 

वाजजि्चि भव समेने च पार्रयष्णुः ॥ १ ॥ 

| zs ! यस्तत्र वेगो हृदयप्रदेशेज्वस्थापितः, यश्च बेगः श्येनाख्ये प्न 

येवर परिदत्तः पन्‌ प्रवतते । यश्च तब वेगस्त्वया दत्तो वायौ चरति । हे भाजिन्‌ | तेन 
त्रविधेन वेगलक्षणेन बलेन बलवान्‌ वेगवान्‌ त्वमस्माकमन्नस्य जेता भव । किञ्च- ग्रामे 
पारयिता भवेत्याह ॥ | 


र Qn 
अथ वाहस्पत्यं चरुमेनानश्वानाप्रापयेत्‌-+ 


वाजिनो वाजजितो वाजं सरिष्यन्तो 
बृहस्पतेभागमवजिध्रत ॥ १ ॥ ६ । & | 

o. 9"e जेत।रः | अन्न प्रति गमिष्यन्तो ! हे वाजिनः ! अश्वाः ! quide 

तैभागं चरुमवर्जिप्रत-इत्याह ॥ १ ॥ ९ | 


अवोत्करमदेशै निखातस्य नामिमात्रकाहस्याग्रे स्थितं रथचक्र त्रह्माडोदेत त | 
ब्राह्मणकतृ के वाजपेये आद्यो मन्त्र; पाठयः-प्षत्रियवाजपेये तु TET — i 
देवस्याहं सबितुः सवे सत्यसवसो 
qeu रमं नाकं रुहेयम्‌ ॥ १ ॥ 
देवस्याहं fig: से सत्यसवस 
इंद्त्योत्तमं नाकं रहेयम ॥ २ ॥ 
ततौ यजपानादीनां सप्दशरमै 5 Cusrarilet हीं शाह | 
प्रदेसिणीकृत्य देवय RAN Ad स्तदेशशरपक्षेपग्रंदेशे निखांतामोदुर्म > | 
«im E दाते JT ब्रह्मा रथचक्रादवरोहृति विप्रयक्ञे U^ 
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देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवसो 
बृहस्पतेरुत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥ १ ॥ 
देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवस 
इन््रस्योत्तमं नाकपरुहम्‌ ॥ २॥ ६ | १०। 
सत्याभ्यनुष्ञ स्य सवितुदेंवस्पानुज्ञायां वतंमानो5हं-शहस्पतिसम्वन्थिनपुत्कृष्टं eni- 
म्रोगेहामि ~अन्यत्र इन्द्रस्पोत्कृष्टं स्णगमारोहामि-इस्याद्याह ॥ १ । २ ॥-॥ १० ॥ 
ततो ञ्नुवेद्य स्छितस्थावारो पितसप्तदशढुन्दभीनां मध्ये एकं समन्त्रमाहन्त 
तुष्णीमितरान । तत्र विभयज्ञे पूर्वो मन्त्र: क्षात्रे उत्तरः ` 
बृहस्पते वाजं जय, बृहस्पतये वाचंवदत, 
बृहस्पति वोजं जापयत ॥ १ ॥ 
इन्द्र वाजं जय, इन्द्राय वाचं वदत, 
इन्द्रं वाजं जापयत ॥ २ ॥ ६ । ११ | 
है दुन्दुभयः ! यूयं हृहसुपतये-- हे बृहस्पते ! खमन्न जये" ति वाचं वदत । 
च qua बंद स्पतिना अन्नतयं कारय gena ॥ १ ॥ 'एवमन्यत्रेन्द्राय ॥ २ ॥ 
पेतः सक्षदशदुन्दुभीनौं मध्ये मन्त्रवादितँ मंत्रोणावतारयति स्थाणुभ्यस्तृष्णीमितरान्‌ तत्रापि 
पूर्वो मभ्त्रो prag उत्तरः क्षाशे “7 | 


एषा बः सत्यां E वागभूद्‌ यया 

बृहस्पपति बाजमजीजपत- m | 
झजीजपत बृहस्पति वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
एषा वः सा सस्या सं वागभूद ययेनद्र वाजमजीजपत-- 
अजीजपतेन्द्रवाजं बनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌ ॥ २॥६॥१२। 
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हे दुन्दभयः qu यया वाचा बृहस्पतिमन्त्र जयं Sib Ww र 
सत्या समभूत्‌ । अतः परं हे वनस्पतयः ! बतसातितरिकारा QUT: 0 germ 
यत! कृतळत्या यूयं जाता, अतः प्स्तुतादेतस्माच्डब्दानहात सदा जहका प 
बाजमजीजपत अजीजपत वाजमित्यभ्यासो भूयस्स्वाथः ॥ १९ ॥ 


| 


अथ यजमानो रथं यज्ुम्मन्त्रयुक्तमारो हेत्‌ — 
देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवसो 
वृहस्पतेवांजजितो वाजं जेषम्‌-॥ 
| रत सैवित्॒देवस्पानुज्ञायां वत्तमानोऽहं अन्नजेतुबृ हस्त: qeu 
जयेयमजेषं वा इत्याह ॥ 


अथ बाचयति -. 


वाजिनो वाजयितोऽध्वनः स्कम्नुवन्तो 
- योजना मिमानाः काष्ठां गच्छत ॥ १३ ॥ ९। १३ | 
हे अश्वाः | अन्नस्य जेतारः, gni रुन्धन्त; क्षोभयन्तः योजनान्यतिशीघ्रता ` 
परिच्छिन्दन्तो; यूयमाज्यन्तं प्राप्लुतेत्याह ॥ १३ ॥ 


अथ ऋ्रयेन प्रत्येकमाज्यं जुहोति ग्रश्चान्‌ अनुमन्त्रयते ai— 


- एष स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति 

वायां वद्धो अपिकत्त आसनि ॥ 

केतु दधिक्रा अनु संसनिष्यदत्‌ 
पथामड्क।स्यन्वापनीफणत्‌-स्वाह्म । १ | ६ । १४ । 
उत स्मास्य द्रवतस्तरण्यतुः quí न 

पेस्नुवाति प्र।द्धिनः । 
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श्येनस्येव ध्रजतो अङ्कसं परि दधिक्राब्णः 
सहोर्जा तस्त्रितः--स्वाह्ण ॥ २ ॥ ६ + १५ । 


ग्रीवायामुरोषध्रण, कक्षसमीपे पर्य्याणदेशे quus मुखे .च कविकया, 
इत्येवं त्रिधा बद्धः --दधीन्‌ धारकान्‌ मार्गावरोधानद्रिपापाणगत्तकएटकादीनप्यतिक्रामति 
तथाविधः~सादिनोऽभिप्रायं सम्यगनुसदन्धानः सादिसंकर्पानुसारेण-गच्छन- मार्गाणां 
लक्षणानि कुटिलानि निन्नोन्नतानि अतिशीघ्र’ ग्राप्नुत्रत्‌ समत्वमापादयन्‌-सोऽपमश्व 


` कशामनु तुणमध्वानमश्नुते ॥ १ ॥ 


अपि च धारकपवताद्यतिक्रामिणः-बलेन सह माग भृशं तरत!:--अंचधि प्राप्तु 
काङक्षतः-सचलतः-त्वरयतः अस्य ग्रश्वश्य परितः सबस्मिन्नपि देहे बतमानं-शङ्खारचिन्हं 
वस्त्रचामरादिक, पक्षिणः पक्ष इव, वेगेन गच्छतः श्येनस्येत्र च. अनुरति -गच्छन्त 
मनुगच्छति ॥ २॥ 


अथवेतेनोत्तरेण तृचेनाञ्यं जुहोति, अश्वानभिमन्त्रयते वा- 


शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः खक: । 
जन्भयन्तोऽहि वृक रत्तांसि सनेम्यस्मद्य यवन्नमी वाः ॥१॥ ६१६ | 
ते नो अन्तो हवनश्र तो हवं fase श्र खन्तु वाजिनो मितद्रवः। 
सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवो महो ये धनं समिथेषु जभ्रिरे ॥२॥ 
वाजे वाजेश्नत वाजिनो नो धनेषु वप्रा अमृता ऋतज्ञाः। 

अस्य मध्वः पिवत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिदेवयानः ॥ ३ ॥ 


देवतातो देवानां कर्म्माणि यज्ञ आह नेपु सत्सु परिमितेद्राबिण; सुरुचः स्वश्चना 
वा सपमरणयशवानं राक्षसांश्च नाशयन्तोऽशवा अस्माक सुखकर भवत्तु | किञ्च तऽश्वा 
अस्मत्सकाशाद्‌ fed व्याधीन्‌ युयवन पृथक्कुवन्तु ॥ १ ॥ कुटिलं गन्तार ग्राह्मनशोतार! 
परिमितद्राविण अनेकजन वृप्तिक्षमस्प महतोअ्नराशेदातार।, — मेधसातों 
यञ्चशालायां संभक्तारः पूरयितारः, सर्वे तेऽश्वा अप्माकमाहान श्र.ण्वन्तु ॥ 
ये.श्वाः सग्र।सेषु महत्‌ पूज्य वा qd जहिरे॥ x 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ux T 
२३४ 90 चज्ञसरस्वत्ती ८७ 
TW थक ocu "४० cuu c थर पास "मन MATO घा Tun Tue नक छ 
हे अश्वाः ! सर्वस्मिन्नन्ने उपस्थिते सति धनेषु चो पस्थितेषु AR परि 
इष्टकारिणः ग्रमरणधर्म्मांणः, सत्यज्ञा यज्ञज्ञा वा यूयमस्मान्‌ पालयत । किश्व-मधु qno 
नात पूर्व पश्चाच्चाबघ्रायमाणं नेवारचरुलक्षण मधुरं हविः पिवत-पोत्वा च मादयध्यमू- 
ततस्वृप्ता; सन्नो देवाधिष्ठितेम्मागिंगच्छतेत्याह ॥ २ ॥ 


अथ यजमानो रथादवतीर्य्य चात्वालोत्करान्तरे स्थित नैवारं चरु' स्पृशति- 

' झा मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावापयिवी विश्वरूपे ॥ 
आमा गन्तां पितरा माता च आ मा सोमो असृतत्वेन गम्यात्‌॥१॥ 
वाजिनो वार्जाजतो वाजं ससृवांसो 
बृहस्पतेभांगमवजिप्रत निमुजानाः॥ २॥ ९ | १६ | | 


। 


अन्नस्यो (पत्तिमामागच्छतु-सवरूपात्मिके इमे द्यावापृथिवी मां प्रत्यागच्छेताम्‌- 
अस्मदीयः पिता माता च मां प्रत्यागच्छताम्‌-अमृतत्वाय मम देवत्वजन्मने सोमो मां 
बत्यागच्छेत्‌-इत्याह ॥ १ ॥ | 


९ 
अथ यजुयुक्तानश्वान्न वारचरुमाघ्रापयेत्‌- 


है अश्वाः ! अन्नस्य जेतारः अन्न जेतु' सतवन्त;, चरु' यजमान बा शोधयम्तो, | 
यूयं बृहस्पतेः सम्बन्धिनं भागं चरुमवजिप्रतेत्याह ॥ २ ॥ 


अथ पतिमन्त्र द्वादशसु धाहुतीजुहोति वाचयति बा --- 


आपये स्वाह-स्वापये स्वाह -अपिजाय स्वाहा- , 
कते स्वाहा-वसवे स्थाहा-अहपतये स्वाहा- 
सह सुखाय स्वाहा-मुग्धाय वेनेशिनाय स्वाहा- 
नंशिन आन्त्यायनाय स्वाहा-अन्याय भोवनायस्वाहा” 
थुषनस्य पतये स्वाहा-अधिपतये साहा s ॥ ६ । २० 
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संवत्सराभिमानी प्रजापतिः स्तूयते तस्यैवेतानि नामानि ॥ १ ॥ 


अथ वा प्रतिमन्त्रमुत्तराः पडाहुतीजेहोति बाचयति qp— 


आयुयज्ञेन कर्पत्तान्‌-प्राणो यज्ञेन कद्पत्ताम्‌- 
च्ुस्यज्ञेन कर्पताम्‌-श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम्‌ 
पृष्ठयज्ञेन कर्पताम्‌-यज्गो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 
E अथ पत्नी यजमानौ निश्रेण्या यूपमारोहतः ॥ १ ॥ 

प्रजापतेः प्रजा अभूम । १ । 

गोधूमपिष्टनिमित्त चपाले यजमानः स्पृशेत्‌ ॥ - 
^ स्वदेंवा | अगन्म । २। 

अथ यूपादूध्वे शिरः करोति ॥ 

अमृता अभूम ॥ ३ ॥ ९ । २१ | 

अथ यूपारूढ एव यजमानो दिशो वीक्षते-हे दिशः | 
>»  ख्रस्पे वो आस्तिद्भियमस्मे नृप्णपुत कतुरस्मं बचाँसि सन्तुवः ॥१ 


युष्मत्सम्बन्थि बीय्य मस्पासु भवतु--युष्मत्मम्बन्धि धनमस्मासु भवतु-अपि च 
ळक 0 fi 
म्म तेजांसि च थुष्पाकस्मासु भवत्वित्याह d 


अथ यूपारूढ एव यजमानो भूमिमवेक्षतै- 
EN _ 
नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पथिव्ये ॥ २ ॥ 
अभ्यासो भूयस्त्वाथः | अथो त्तरवेदिमपरेणौ दुम्मरीमासन्दीँ बस्तचम्मेणास्तृणीति= 
“इयं ते राट्‌” ॥ ३ ॥ 
है आसम्दि ! qdg राज्यम्‌ इत्याह ॥ है ॥ 
भथ सुन्वन्तं यजमानमस्यामासन्धामुपवेशयेत्‌ | है यजमाने | 
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qeqifa यमनो श्रुवोऽसि धरुणः । 
कृष्यै त्वा, लाय छा, र्य्ये ला, पोषाय त्वा ॥१।९।२२ 
ei सवस्य नियन्तासि सयं संयंमनकत्ता भवसि । तथा स्थिरोऽसि धारकोऽसति | 
कषशसिद्धयथ लब्धपरिपालनाय धनाय पशुपुत्रादि पुष्टये च त्वामुपत्रे शयामि इत्याह ॥8॥ 


अथ ओदुम्बरपात्रे एकीक्रतादुग्धव्रीह्यादिथान्यात्‌ ख वेणहवनीये सप्मन्त्रैजहोति- ` 


Bar अस्मभ्यं मधुमती भेवन्तु वयग जागृयाम पुरे हिताः स्वाहा॥ १॥६।२३ | 
वाजस्समां प्रसःः शिश्रिपे दिवमिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट ॥ 
अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्‌ स ना रथि 
सकौं नियच्छतु-साहा ॥ २॥ &। २४ ॥ 
वाजस्य जु प्रसव आअभूर-इमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः ॥ 
सनेमि राजा परियाति विद्वान्‌ प्रतरां पुष्टि 
वद्ध यमानो ग्रस्मे-स्वाहा ॥ ३ ॥ ६ । २५ | 
सोमं राजानमवसे मिमन्वारभामहे ॥ 
sq दिः र: T |j 
दित्यान्‌ विष्णु सूय्य नद्या च बृहस्पतिम-स्त्रोहा ॥४॥६।२१। 

यय्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय ॥ 

वाचं विष्णु सरस्वती सबितारच् वाजिनम-स्वाहा॥५॥६।२७। 

E अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव ॥ | 

id पच्छ सहजित्‌ ed हि घनदा अप्ति-खाहा ॥६॥६१२० 

प्रन अच्छलय्यमा, प्र पूषा प्र बृहस्पतिः | 

म वागदरी ददाहुनः- सराहा ॥ ७॥ ६ | २६ | 
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अन्नध्योत्पादकः प्रजापतिः सृष्टयादौ इमं सोपाख्यं दीप्तिमन्तं पदार्थमोष- 
धीष्वप्सु च वतमानपुत्पाद्यामास । ता इत्थस्भूता; सोमस्य जनयित्रय ओषधय आपश्च 
अस्मदर्थ' मधुमत्यो-रसवत्यो माधुय्योपिता भोगयोग्या भवन्तु-वयश्व ताभिरभिषिक्ता 
स्वीकीये देश अप्रमत्ता भवाम-तथा यागानुष्टानादी पुरोगामिनः प्रधानाश्‍चेस्याह ॥ १ ॥ 


अन्नस्योत्पाद्‌क ईश्वरः इमां पृथीवीं द्यलोकं च इमानि सर्वाणि भूतजातानि 
चाश्रितवान्‌ । तथा च सः सर्वेषांभुवनानां राजा हविर्दातुमनिच्छन्तं मामतगच्छन्‌ मदीयः 
बुद्धिभेरणोन हविर्दापयति--ततोऽस्मभ्यं सर्वे! पुत्रभृत्यादिभियक्त धनं नियमेन 
qaid इत्याह ॥ २॥ 

( चु-इति विस्मये ) वाजस्य परसवः प्रजापतिः इमानि सर्वाणि भूतानि सवतोऽव- 
स्थितानि हिरण्यगर्भ दिस्तम्रपय्यन्तानि उत्पादितत्रान्‌ । सीऽयं पुराणो राजा छाधिकारं 
जानन्‌ तथा अस्मासु पुत्रादिसन्ततिं धनपोषं च वद्ध यन्‌ सर्वतः स्वेच्छया गच्छतिइत्याह।।३।। 


रक्षणाय तपंणाय वा सोमं राजानं वैश्व नर द्वादशादित्यानं विष्णु qd ब्रह्माणं 


' बृहस्पति चाहयामः ॥ 9 dI 


हे ईश्वर ! | खमय्यमादीन्‌ देवान्‌ धनपदानाथे प्रेरय । वाजिनमन्नवन्तमिति 


सर्वेपां विशेषशं-देवाश्वं वेत्याह ॥ ५ ॥ 


हे अग्ने ! अस्मिन्‌ कम्मेणि त्वमस्माकर्मरैल वंद = आभिमुख्येन ब्रूहि हितम्‌ । 
किञ्च-अस्मान्‌ प्रति करुणाद्रेचित्तो भव । हे सहस्रजित्‌ ! यस्मात्‌ d स्वभावतो धनस्य 
दातासि श्रतस्त्वमस्मभ्यं प्रयच्छेत्याह ॥ ६ ॥ 

किश्व-भ्रय्यमा सूरय्यविशेषोडस्मम्य़रमभीष्टं भ्रयच्छतु-पूषा प्रयच्छतु- बृहस्पति! 
प्रयच्छतु-तथा वाग्देवी अस्मभ्यं ददातु इत्याह ॥ ७॥ 

अथ होमद्रव्यशेषेण यजभानं शिरसि सिञ्चे त्‌- 
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देवस्य ला सबितुः प्रसवेःशिनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्ये वाचो य्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पते 
साग्राज्येनाभिषिश्वाम्यसौ ॥ १ ॥ & । ३० । 
सवितुदेबस्याज्ञायां बतेमानोऽहं अश्विनोबा हुभ्यां पूष्णो इस्ताभ्यां तवां वाग्देव्या; - 
यन्या नियम रुत्र्याः सरस्वत्या नियमने ऐश्वय्ये स्थापयामि--किञ्च हहस्पतेश साम्राष्येन 
` लामभिषिश्वामि--श्रसों इति तन्नामग्रहणम्‌ !! १ ॥ 
( अथ उजितिसंज्ञाः सप्तदश मन्त्राः । ) 
एतेजुहोति वाचयति बा । 


` ओो श्रावय-- इति चतुरक्षरम्‌ (१) 


अस्तु श्रौषट्‌ |  इतिचतुरक्षरम्‌ (२) 
यज इति दृथक्षमम्‌ (3) 
ये यजामहे----- इति पञ्चाक्षरम्‌ (9) 


quz( वौषट्‌ )----इति द्व्यक्षरोवषटकारः (५) 
एप सप्तदशाक्षरात्मक! प्रजापतिरवियङ्गै समासव्यासाभ्यामुज्ीयते-- 
चतुभिश्र चतुर्भिश्च दाभ्यां पञ्चभिरेवच । 
हूयते च पुनद्धाभ्यां qul यज्ञात्मनेनमः ॥. 
अभिरेकात्तरेण प्राणमुदजयत्‌ तमुज् पग्र ॥ १ ॥ 
आश्रिनो ru दिपदो मनुष्यानुदजयताम्‌ arp षम्‌ ॥ | ' 
Rm नीच्लोकानुदजयत्‌;ानुज्ञोषम्‌ ॥ ३॥ | 
सीमश्रतुरत्तरेण चतुष्पदः, पशुनुदृजयत्‌. ताजे षम्‌ ॥४॥६३१) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


~ 


3e बाजपेयाविकार? अ २३६ 
की बरी परी ना प्रथा पना CUT ताका Tur We ue oe बदर व्यसन AA uS M 
२ पूषा प्चाचरेण पञ्चदिश उदजयत्‌ ता उज्ज षम्‌ ॥ ५॥ 
सविता पडक्षरेण पटक्रातृनुदजयत्‌ तानुज़े षम्‌ ॥ ६ ॥ 
मरुतः सप्ताक्षरेण सक्षग्राम्यान्‌ पशुनुदजयं स्तानुज्ञेपम्‌ ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिरष्टाक्तरेण गायत्रीमुदजयत्‌ तामुजुंषम ॥ ८ ॥ ९ । ३२ | 
` ३ मित्रो नवाक्तरेण त्रिवृतं स्तोममुदजयत तमुजषम ॥ ९ ॥ 
/' वरुणो दशाक्षरेण विराजमुदजयत्‌ तामुज षम्‌ ॥ १० ॥ 
` इन्द्र एकादशाक्तरेण त्रिष्टुभमुदजयत्‌ तामुज्ञ षम्‌ ॥ ११ ॥ 
विश्वेदेवा द्वादशाक्षरेण जगतीमुदजयंस्तामुङ्ग षम्‌ ॥१२॥६।३३ । 
` ४ वसवस्तयोदशाक्षरेण त्रयोदशं स्तोममुदजयस्तमुञ्जषम्‌ ॥ १३ ॥ 
` दाश्रत॒दंशाक्षरेण चतुदंशं स्तोममुदजयंस्तमुज्ञषम्‌ ॥ १४॥ | 
आदित्याः पञ्चदशाज्ञरेण पञ्चदशं स्तोममुदजयंस्तमुञ्ज षम्‌ ॥१५ ॥ 
दितिः षोडशाक्षरेण षोडशं स्तोममुदजयत्‌ qug षम्‌ ॥ १६॥ 
* प्रजापति: सप्तदशा क्तरेण सप्तदशं स्तोतमुदजयत्तमुज्ञ 98 ॥१७।।६।३४ 
अग्न्यादयो देवाः क्रमेणेकाक्षरादिभिश्छन्दोभिः प्राणदीन्‌ विशेषेणानयन तथा 
TW तं तं प्राणादि तेन तेनैव छन्दसा अधिकं जयेयमित्याह ॥ १७॥ 


।। इति वाजप्रेयाधिकारः ॥ . 
॥ इतिःतृतीयमणडलेः वाजपेयमन्त्राः समाक्षाः ॥ 
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CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२३० 5७ य्ञसरस्वती dE 


eS 090 «m CHE SS 
lC नक सक नम चच ड 0 Tue आधा AU ३३ 


% अथ तृतीयमण्डले * 
राजसयाधिकारः ॥ २ ॥ 
सक 


फाल्गुनाद्यदशम्यामनुमत्ये भ्रष्ठाकपालः पुरोडाशो भवति तदर्थ गृद्दीतहविषः | 
पेषणकाले षदधस्तान्निहितशम्यापश्चाद्रागे पातितं यद्धविस्तण्डुलपिष्टरूपं तत्‌ «3 निधाय | 
दक्षिणाग्नेरुल्मुकमादायदक्षिणस्याँ दिशि गत्या स्वयं प्रदी. ( स्वयंस्फुटिते ) भूभागे 
इरिणे ( ऊषरे ) वा segefit संस्थाप्य तत्र तद्ध॒विजुहोति-- . 


एष ते निऋ ते भागस्तं जुषस्व स्वाहा ॥ १ ॥ 


निऋ तिरत्र पृथित्री हे पृथिवि | एप fag rera भागः तं त्वं शहारेत्याह ॥१॥ ` 
एवं वषभिष्ठाः कृत्वा पञ्चतरातीयाख्यं कम विधेयम्‌ । तत्राहवनीयं प्रागादिदिक्षु wu मध्ये 
चावशिष्य सनु वेणाज्य पश्चस्वमिपु यथालिङ्ग जुहोति-- 


अभिनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरसद्चः स्वाहा । १ । 
यमनेत्रेम्यो देवेभ्यो दचिणासद्रयः स्वाहा । २। 
विश्‍वदेवने्रभ्यो देवेभ्यः पश्चातसद्भ चः स्वाहा । ३ । | 
मित्रावरणनेत्रेभ्यो वां मरुननेत्रेम्यो वा देवेम्यउत्तरासद्वयः स्वाहा | | 
सामनेत्रेम्यो देवेभ्य उपरिसङ्गयो दुवस्वझबः स्वाहाः guilt" | 
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अग्निर्नेता येषां तेभ्यः, तथा सोमो नेता येषां तेभ्यो दुवस्वद्वयः परिचय्यावद्धथों 


हव्यवद्गयो वा सुहुतमित्याह ॥ आयेन पुरस्तात्‌-द्वितीयेन दक्षिणत तृतीयेन पश्चाव-- 
तुर्थेन विकल्पितमन्त्रहयेनोक्तराद्ध -पञ्चमेन मध्ये जहोति ॥ २ ॥ 


अथ पञ्चधा विभक्तमाहवनीयमेकीक्रत्य पश्चमिम्मन्त्रे प्रत्यक जुहयाति-- 


ये देवाः अमिनेत्राः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ 
' गे देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः स्वाह ॥ २ ॥ 
- ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३॥ 
ये देवा भित्रावरुएनेत्राः वा मस्ननत्रा वोत्तशसदस्तेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 
* 3 देवाः सोमंनेत्रा उपरिसदो दुवस्वन्तस्ेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ ९।३३ 


अथ अपामागतणइलहोमाथ दक्षिणाग्र रुर्पुकमाद्दीत-- 


अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्यः। | | 
` दुष्टसस्तरन्नगतीव चोंधां यङ्गवाहसि ॥ १ ॥ & । ३७। 
हे अग्ने ! त्वं पृतनाः शत्रसेनाः अभिमव-तथा शत्रनपक्षिप-किश्व-दुस्तर 
अशक्यप्रतिक्रियो दर्निवारस्त्व शत्रन तिरम्कुवेन्‌ यज्ञनिर्वाहके यजमाने अन्न धेहि इत्याह।१। 
तत, भाशुद्खा गत्वा गु [तम्नुल्पुक संस्थाप्य uw वबणापासागतणएडुलान्‌ जुहुयात्‌ 
देवस्य खा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्त।भ्याम्‌ । 
- उपांशोरवीय्येण जुहोमि हतं र्तः स्वाहा ॥ १ ॥ 
उपांशुर्नाम प्रथमो ग्रहः तम्यं सामथ्येनाहं जुहोमि | अत ` एव राक्षसो 
निहत इत्याह ॥ १ ॥ ` 5 | ४ 
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| अथ यस्यां दिशि होमं कुर्य्यात्‌ तां दिशं प्रति Wd प्रक्षिपेत्‌ 
1 + 99 
“एक्षसां वा वधाय । 


,राक्षसानां नाशार्थं त्वां प्रक्षिपामीत्याह ॥ २॥ ततोऽभ्वय्यादयः पश्चादनवलोक- 


यन्तो देवयजनं प्रत्यागच्छन्ति 
अवधिष्म रचोऽवधिष्णामुमसौ eu: ॥ ३ ॥ & ¦ ३८ | 
राक्षसजाति व्यं हतवन्तः । ( अप्लुभिति--असाविति च शत्रुनामग्रहणम्‌ ) 3 . 
देवदत्तं वयमवधिष्म | अप्तो देवदत्तो जिनष्ट! इत्याह ॥ 3 ॥ i 
- * अथ यान्यष्टों देवसूहवीषि तत्रान्तिमेन “वरुणाय धम्मपतये'” इति वारुणेन चरुणा 
- चरित्वा यजमानान्तिके गत्वा स्न चो सव्ये पाणी कृत्वा दक्षिणं तद्वाहुमादाय इमं कणि- 0 
काद्दयरूप॑ मन्त्रं जपेत्‌ | अत्र च मन्त्रो यथास्थानं यजमानस्य, तन्मातापित्रोः, यस्यां जन- 
पढ्जाते राजा भवति तस्याश्च नामानि ग्रह्वात-- 
सविता त्वा सवानां सुबताममिगृ हपतीनां सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
'बृहश्पतिर्वाच `इन्द्रो ज्येष्ठयाय WD पशुभ्यो मित्रः सत्यो 
वरुणो धम्मपतीनाम्‌ ।। १ ॥ ६। ३६ । 
8H देवा असपत्नं सुवध्वं, महते चत्राय महते ज्येष्ठयाय महते 
जानरज्यायेनदरस्येन्द्रियाय ॥ 
इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विशः, 
एप वामी राजा सोमोऽस्माकं ब्राहणानां राजा ॥ २ ॥ ६। १°। 


E. है यजमान | परसवानामा्ञानामा पत्ये सत्रिता eat प्रेरयतु-र्बेषामाब्वादानेपि” 
कारा भव, तथा ग्रृहस्थानामाधिपत्ये अग्नः त्वां सुवताम्‌, दक्षाणामाधिपत्ये सोमस्त्वा पररय 
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qur सर्वे तवोपकारका भवन्तु, वागथबाच श्राधिपत्ये वा हृदस्पतिः प्रेरयतु । 
ज्येष्ठभावाय इन्द्रस्त्वां सुवताम्‌ । पश्वर्थ पश्‍वाधिपत्ये वा exeat यतु | तथा मित्रदेवः 
सत्याय सत्यं बदितु त्यां सुवताम्‌ । अथ थमशीजानामाधिपत्ये quae प्रे रयतु । एताहि 
तवित्रादयो5ब्टौ देवख्रूहविषां देवतास्त्या नानाधिपत्याति' ददाखित्याह ॥ १ ॥ 


है सवित्रादयो देवाः ! sur पितुः पुत्र - अग्नुष्या मातुः पुत्र -अस्पा; कौरव्याः 
प्रजाया अधिपतिं इममप्तुकनामानं यजमानं सपत्नरहित॑ कृत्वा महत्य क्षत्रपद्व्यै महते 
स्येप्रभावाय जनाना माधिपत्याय आत्मनो वीय्याय--ग्रात्म्ञानसामर्थ्यांय सुत्रध्वम्‌ ॥ 
अमो हे कुरवः ! पाञ्चालाः | युश्माकमेष रवदिरवस्मा राजा अस्तु अश्माक व्राह्मणानां तु 
सोमश्चन्द्रो बक्कीरूपो वा प्रशुग्स्तु इत्याहः ॥ २॥ | 


संहितायां नवमोध्योयो5त्र समाप्तः ॥ ६ ॥ 


मंहितायाम दशमोऽध्यायः प्रारम्भः । 


अथ देवसूहविषां भागपरिहरणान्ते कृते अभिषेकार्था वक्ष्यमाणा अपोवक्ष्यमाण- | 
पकारेणी दृक्ष पृथग्‌ गृह्णाति । तत्र विशेषः--निमित्तवशात्‌ पाप्या नेमित्तिक्यः- . 
यथान्तरिक्षात्‌ प्रतिगह्यातपवर्षा: र्वाः गोरुळ्या इत्याद्याः-ता राजसूयारम्भात्‌ प्रागेव 
पात्र तदानीं यूपमरुत्तरेण ग्रहण पात्‌ । अन्यथा तदानीमातपबर्षणादेर्निमित्तस्याभावेन 
पद्सभतरापत्तिः स्यात्‌ di इतरास्त्वनेमित्तिकीरपो गत्वा तदानीमेव We | तत्रादौ 


सेरस्वतीनदीसंबन्धिनीरपो गृद्घाति-- 
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आपो देवा मधुमतीरणम्णन्‌ उर्जखतीराजस्वर्चितानाः ॥ 
भिर्मित्रावरुणांवभ्यपिबत याभिस्द्धिम नयन्नत्यराती॥॥ १॥ १० १ 
धुरास्वादोपेता विशिष्टान्नरसवतीः नपोत्यादिकाः चेतयमानाः-सदेषतत्वा्‌ 
परिदृष्टकारिणीः या अपो देवा इ्द्रादयोऽगृहन्‌-तथा याभिरद्विदेवा मित्रावरणयोरभिषेकम- 
कुन्‌ -याभिरद्विदेवा इन्द्र देवं शत्रु नत्यक्रामयन-ता sp ग्र॒ह्मामीत्याह वाक्यशेपेण॥!॥ 
| 
अथैवं सारस्वतीरादाय उत्तरासु षोडशस्तप्सु--हृष्ण ऊर्मिरित्यादिभिः” स्वा- 
zd: पूर्वपू्वमन्त्रीथतुण हीताज्यानि गृह्ममाणासु जुहुयात्‌ । उतरे! स्वाहाहीनमन्त्रीस्ता 
क्रमेण गुहाति । 


( उतरमन्त्रेधु-- अप्नुध्मे”" इति पदस्थाने चतुथ्यन्तं यजमाननाम ग्राह्यम्‌ 
ger ऊर्मिरित्यादयों विश्वभृतः स्थेस्यन्ताः मन्त्राः संहितायां द्विशः पठिताः तेषां पूवः पूव 
स्वाहान्तः तेनाञ्यहोमः |. उत्तरोत्तर! स्वाहाहीन:--तेनापामादानस्रू | तत्र गत्वा जते 
प्रविष्ठात्‌ पशोनराद्वा यौ पूवापरौ कल्लोलो तौ हुस्वा गृह्णाति-हे कल्लोल !-- 


वृष्ण कमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा-- 

वृष्ण उमिरसि राष्ट्रदा राष्टरममुष्में देहि ॥ १ ॥ 

बृष सेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा-- 

Wels राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥ २॥ १० | २। 
अर्थतः स्थ राष्ट्ररा राष्ट्र मे दत्त खाहा-- ` 

अर्थतः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥ ३॥ ` 
` ओजखतीः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त खाहा-- 07 
ओज़सतीः स्थ राष्ट्रा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥ ४ ॥ us | 
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आपः पासाहिणीः स्थ WERDE में दत्त स्वाहा-- 

आपः परिवाहिणीः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुष्मै दत्त ॥ ५ ॥ 
अर्पापतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा 

अपांपतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥ ६ ॥ 

अपांगभोंऽसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा 

अपांगभोंऽसि राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥ ७॥ १०।३। 


सूय्यत्वचसः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त खाहा 


` सूय्यत्वचसः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त || ८ ॥ 


सूय्येवचसः स्थ राष्टरदा राष्ट्र मे exp स्वाहा 
सूर््यवचसः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मेदत्त ॥ ६ ॥ 


` मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र' मे दत्त स्वाहा 


मान्दा स्थ रोष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥ १०॥ ` 
ब्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
ब्रजत्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥ ११॥ 
वाशा(स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 

वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥ १२ ॥ 
शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 

शबिष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥ १३ ॥ 
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शक्वरीः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 

शक्वरीः स्थ राष्ट्रदा राष्टममुष्मे दत्त ॥ १४ ॥ 

जनभृतः स्थ राष्ट्दा राष्ट मे दत्त स्वाहा 

जनभृतः स्थ राष्ट्दा राष्ट्ममुष्मे दत्त ॥ १५ ॥ 

विश्वभृतः स्थ राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
विश्वभृतः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मे दत्त d १६॥ | 
आपः स्वराजः स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मे दत्त ॥ १७ ॥ 
मरधुभतीमंधुमतीमिः पृच्यन्तां महि चत्र क्षत्रियाय वन्वानाः ॥ | 
अनाएइशः सीदत सही जसो महि चतरं चत्रियाय दधतीः ॥ १८।१०।१ 


है कल्लोल cb बरृष्णो वर्षितुः सेक्तः पशोनेरस्य वा सम्बन्धी आमि 
कर्लोलोऽसि ॥ १ ॥ 


० 0.२ z GA Ib 
अपरोम्मि गहाति--ह पा सेचनसमर्था सेनाजलराशिरूपा यस्य तादृशोऽसि ॥९॥ 


नद्यादि प्रवाहस्था अपो गृहाति--श्रथ प्रयोजनपुदिशय नद्यादितो यज्ञदेशं यति 
तारशाः स्थ ॥ ३ ॥ | 


वहन्तीनां याः प्रतिनोम॑ गच्छन्ति तादश्यों हे आगः ! यूयमोजसा qai 
युक्ताः स्थ ॥ ४ ॥ पे 


बहन्ती मामपाँ मध्याहया मार्गान्तरेण गला पनस्तक्।मिलेन्ति ता su 


परिवाहिएयः । ५ । 


समनुदस्यापो ग्रहाति-हे समुद्र | स्वं जनानां स्वामी भवसि ॥ ६ ॥ 
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j निवेष्य ग्रावर्तो नद्यादों यत्राम्भोम्रमः तत्र भवा निवेष्या gera | हे जलभ्रम ! 
खमपांमध्यवती ॥ ७ ।! 


स्यन्दमानानां मध्ये याः स्थिराः सदा पर्म्मेबतमानास्तथाविधा हे आपः ! 
qd querat । ८ ॥ | 


; [s ९ 0 i 
आतपे वपन्त्य आतपवष्यां', ता आपोऽन्तरिक्षात्‌ प्रतिग्रह्य संपादिताः ! 
, सूय्यवचस उच्यन्ते ॥ ९ ॥ 

/ 


तडागभवा आप सरस्याः, ता इह मान्दा शब्देनाभिधीयते ॥ $e ॥ 


कूपे भवाः — mem, ता इह व्रजक्षितः कथ्यन्ते। व्रज इत्युपचारादिह 
5 कृपेभिप्रेतः ॥ ११ ॥ | Pr 
अथ ता वाशा आपो याः, अवश्यायरूपास्कणाग्रेषु स्थिताः मुष्वा उच्यन्ते ॥१२॥ 
यास्तु मधुरूपा आपस्त्रिदोपबलशमनत्वाद्वलकरास्ताः शविष्ठा उच्यन्ते ॥ १३ ॥ | 
तथा प्रमूयमानघेनुगर्भवेष्ठनोत्याग्रापो गोरुहव्याः, ता इह शक्वय्य उच्यन्ते ॥ १४॥ 
एवं cw आपो बालभावे जनान्‌ पुष्णन्तीति जनबृत उच्यन्ते ॥ १ ॥ 
एवं घृतरूपा आपो देवादिक सर्व जमद विश्रतीत्ति frage: कथ्यन्ते ॥ १६ ॥ 


तदित्थं मारस्वद्यादयो चतान्ताः सप्तदशाप उक्ताः 


; fa IM pe c ° 
अथ रविकरंतप्ता आपो मरीचयः ताः आपः स्वराज! | ता श्रज्जलिनाऽऽदाय पूर्व 
M नात्र 1 य en ७ “बोडश pam 
गहीतास्वेप्सु योजयेत्‌ । तक्ष ग्रहणं समन्त्रं संसगस्तु तृष्णीम । नात्र हाम: हुती 
"Sf, बयीषु न जुहोति सारस्वतीषु च मरीचिपु च” इति वतेः (४-२-४९२३ )॥९७॥ 
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| 

मधुरसवत्य एता आपो मधुरस्वादोपेताभिरेताभिरद्रः संखज्यन्ताम्‌ | या आए 
क्षत्रियाय राज्ञे यजमःनाय राज्ञे यजमानाय महद्दलं सम्भजमाना भवन्ति ॥ अथवमौदम्भरे 
qii मेत्रावरुणधिष्णयाग्रे सदसि सादयति । 

हे आपो ! रक्षोभिरपराभूता, ओजसा सहिताः, क्षत्रियाय राज्ञे WEG बलं दधत्यो 
यूयं तिष्ठुतेत्याह || १८ ॥ 

अथ मेत्राबरुणधिष्णयाग्रासादितपालाशादिपात्रचतुष्ट यस्य पुरस्ताद 
व्याप्रचम्मास्वृणाति-- | 


'सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे तिषिभूयात'। 


| 


हे व्याप्रचम्म | त्वं सोमस्य दीप्तिरसि । अतस्त्वत्सहशी ममकान्तिःभूयात्‌ ॥ ¦} 
। यत्र वे सोम इन्द्रमत्यपवत स यत्ततः शाद लः समभवत्‌ तेन सोमस्य त्विषिः” 
इति श्रतिः ( ५। ३। ५। ३)। १। 
झथ पार्थसंज्ञानामेतेषां द्वादशमन्त्राणां मध्ये पट प्रथमान्यभिषेकादौ जुहोति, | 
पहुत्तमान्यभिषेकान्ते सकृदग्रहीताष्येजहुति-- 
१ अग्नये uml | t इन्द्राय स्वाहा 
२ सोमाय साहा | २ WIN स्वाहा 
३ uf स्वाहा ` ३ श्लोकाय स्वाहा 
४ सरसत्ये स्वाहा ` ४ अंशाय स्वाहा 
५ पृष्णे स्वाहा ५ भगाय स्वाहा 
१ बहस्पतये साहा | ६ अर्ग्यमृणे स्वाहा ॥१०।५। 


इत्येता दवादशाहुतीर्जुहुयात्‌ ॥ २ ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


/ 1 


राजा ee - चिक + 
S6 राजसूयाधाकार? 98 २४६ 
ड NSIS IS ISS uuu uuu 


ग्रथ पवित्रे कृत्वा तयोर्हिरणयं पथति । 
पवित्रे स्थो वेष्णुव्यो ॥ १ ॥ 
सहिरण्याभ्यां दभवित्राभ्यां मेत्रावरुणयिष्णयाग्रासादिता औदुम्तरपात्रश्या 
अभिषेकार्था अप उत्पुनाति-- 

सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवि्रेण सूयंस्य रश्मिभिः ॥ 
अनिगृष्टमसि वाचो बन्धस्तपोजाः सोमस्प-- 
दात्रमसि स्वाहा राजस्वः ॥ २॥ १० i ६। 

सर्वप्रेरकस्य परमेश्वरस्यानुज्ञायां स्थितोऽहं छिद्ररहितेन समीचीनेन पवित्रेण 


quer किरणेश्चोत्पुनामि । हे आपः ! यूयमनिधृष्टा रक्षो मिरपराभूताः स्थ । वाचो बन्धु- 
भूताः स्थ । “यावद्वप्राशेष्वापो wafer ताबद्वाचा बदति” इति श्रतिः । (५।३।४।१६)। 


“आपोमयी वागिति सामश्र्‌ तिश्च । अग्निजाताः स्थ! 


- “अग्नेवे धूमो जायते धूमादश्रमश्राद दृष्टि) अग्नेवा एता जायन्ते तस्मादाह 
तपोजा” इति श्र तः ५। ३ (ul १७। | 


बायोरभिरग्नेराप इति 'तैतिरीयारण्यका च | ८। ९ ॥ सोमस्य दानकत्र्यो भवथ 


“यदवा वा एनमेताभिरभिषुएवन्ति श्रथाहुतिभवतीतिश्रुतिः ४ | २1 ४ । १6 ॥ 
तथा स्वाहाकारेण पूताः सत्यो राजजनिका मवथेत्याह ॥ २ ॥ 


sp उत्पूता अरभिषेकार्था झआपोडमिषेकार्थेषु पालाशोदुम्बरवाटाश्वस्थेषु पत्रेषु 
पू्ासादितेषु चतुद्धां विभज्य निनयति-- | 
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सधमादो ep म्रिनीराप एता अनाप्रृष्टा अपस्यो वसानाः । 
यस्त्यासु चक्रे वरुणः सथस्थमपां शिशुर्मातृतमास्वन्तः ॥१॥१०॥७। 
एकस्मिन्‌ पात्रे सह माद्यन्ति हृष्यन्ति मादयन्ते प्रीणन्ति वा तादृश्यः, द्यम्नं 
वीय्ये वा यशो वा ऽन्न वा अस्ति यासां तथाविधाः, रक्षोभिरनभिभूताः, कर्मणिसाध्व्य; 
पात्राच्छादिका;) या एता आपो बत-ते । तासु ग्रहरूपासु अतिशयेन जग जषम्मात्रीषु 
अप्सु मध्ये, अपां शिशुवरुणो देवः सहस्थानं चक्रे इत्याह । वरुणो हि 
राजसूययाजित्वादपां शिशुः 
“अपां बा एष शिशुभवति यो राजस्रूयेन यजते” इति श्र तिः। (५।३।५।१३)॥ 


€ ५ ~ = EY 
अथ ताप्यं--पांडबा--धीवासो--प्णीषाणि क्रमेण safüssu: परिधत्ते-- 


ET ET ।३। ` lai 
त्त्रस्योलमसि चत्रस्य जराखसि चत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि॥ 


य क्षाम वरल घृताक्तवस्त्र वा परिधापयति | हे ताप्यं ! त्वं यजमानस्य 
गभस्थानीयस्य गर्भाधारभूतमुदकमसि इत्याह ॥ १॥ 


रक्तकम्बलं निवस्ते । हे पाण्डव ! त्वं गर्भस्थानीयस्य यजमानस्य गर्भवेश्न- 
चम्मासि इत्याह ॥ २॥ 


कञ्चुक गले बध्नाति । हे अधीवास | त्वं गम॑संभवस्थानमसि इत्याह ॥ र ॥ 


शिरोवेष्टनं शिरसि संवष्ट्य तत्मान्तौ निवीते ( परिहितवासो नीव्याम्‌ ) ` 


अवगूहते) नाभिदेशे परिहरते बा १ 


( वेष्टय 
ति वा ) | हे उष्णीष | त्व कषत्रस्य गमबन्धनस्थानमसि इत्याह ॥ ४ ॥ 


नाभ्या स 
भद्धा गमो जायन्ते त्याहुः इति निरुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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अथाध्वय्यु्धनुरधिज्यं करोति-हे धनुः | खम्‌ 
“इ्रस्य वात्रष्नमस्ति । १ । 

इन्द्रस्य शत्र नाशकमसि तदातनोमीत्याह ॥ १ ॥ 

अस्य धन्नुषो बाहू करेण प्रत्येक विमार्ष्टि - 

| मित्रस्यासि। १। वरुणस्यासि । २ । 


हे दक्षिणकोटे | ed मित्रसंबन्धी भचसी ॥ १ ॥ हे वामप्रान्त | cd वरुणसम्बन्धी 
बवसि इत्याह ॥ २ ॥ 


अथ यजमानाय धनुः प्रयच्छति हे धनु; | +- 
त्वायायं वृत्रं वधेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अयं यजमानः शत्रु हन्यात्‌ इत्याहृ है ॥ अधाध्वये!-- : 
हवासि । ! । रुजासि । २। घुमासि।३। | 
इति मन्त्री; क्रमेण fup इपूरादाय-- 
पातैनं प्राञ्चम्‌ । ४ । पातेनं प्रत्यञ्चम्‌ | ५ | 
पातेनं तिय्यंञ्चप दिग्भ्यः पात ॥ ६ ॥ १० | ८। 


दर E a ९ 
. इति मन्त्री; क्रमेण यजमानाय प्रयच्छ्ति | है इषवः ! एनं यजपान सवतो 
Weng ॥ ४ ॥. 


जाविन्मन्त्रा! ॥७॥ 
` हैपुसमंपेणानन्तरमध्वयुरेतान आवित्संज्ञान ससमन्त्रान यजमाने वारच॑यति — 
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' झाविम्मय्याः । १ । आवित्तो अमिश हतिः । २ । आवित्त इन्द्रो वृद्ध- 
श्रवाः । ३ । आवित्त मित्रावरुणौ श्तत्रतो । ४ । आवित्तः qu 
विश्ववेदाः । ५ । आवितते द्यावापरथिवी विश्वशम्भुवी । ६ । आवित्ता 
दितिरुरुशर्म्मा ॥ ७ ॥ १० । ६ । 


हे मनुष्याः ऋत्विजः | यूयं प्रकटा भत्रथ । अथवा श्रयं यजमानो qn 
कथ्यत्ते इत्याह । १। ग्रहपालक्रायाग्गये अयं यजमान आ्रावेदित; । २ । प्रदृद्धकीतिप्ते 
न्द्राय अयं यजमानो ज्ञापितः | ३ । धारितकप्रभ्यां मित्रावरुणाभ्यामयमावित्तः । ४ | 
रवज्ञाय पूष्णेऽयमावेदितः । ५ । सर्वसुखोद्वाविकाभ्यां दयावापृथित्रीभ्यामयं ज्ञापितः । ६। | 
महासुखाये अदितये ऽयमावित्ते यजमानः ॥ ७ ॥ अथवा अस्तु यथाविभक्ति सवत्र ॥१॥ 


अथ सदः समीपोपविष्टस्य केशवस्य ( दीघक्गेशनरस्य ) मुखे ताम्र क्षिपति 
अपेष्टा दन्दशूकाः | १ । 


| 

TTA दशनशीला मृत्युहेतवः सपपदशा यज्ञविप्नकारिणों राक्षपादयो ams 
भवन्तु इत्याहृ । अपपूर्वो यजिनाशनार्थः । “तद्यो झ्त्युय्यों वधस्तमेवेतदतिनयति 
इति श्रुतिः। (१।४। १।१)॥ १॥ 


श्रथ यजमानं यथालिङ्ग’ प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं दिश श्राक्रामयन वाचयति | 


“ आ्राचीमारोइगायत्री लावतुरथन्तरं साम-त्रिदृत्‌ स्तोमो — 
- ggepug-5 ur द्रविणम्‌ १० | 


दचिणामारोइनत्रिष्टुप्‌ ल बतु-बृहत्‌ साम-पञ्चदशस्तोमी- 
ग्रीष्मआतु/-क्षत्र' द्रविणम्‌ १० | 
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- i | २७ 
प्रत्तीचीमारोह-जगती त्वावतु-पेरुप॑ साम-सदशस्तोमो-- 
वर्षाऋतुः-विढ्‌ द्रबिणम्‌ १० | १२ । 


NE i) 2 बतुं *७ ._& NM f २१ 
उदीचीमारोई-अचुष्टुप बवतु-वेराज सांम-एकविंशस्तोमः- 
शरहृतुः-फलं द्रविणम्‌ १ ० १३ । 


हँ २७ sf ३३ 
उर््वामारोह-पडक्तिसत्वावतु-शाक्‍्वररेवतेसामनी-त्रिणवत्रयखिशोस्तोमो 


ह; . ___ हेमन्तशिशिराहत्‌ वर्चो द्रविणम्‌ । 
| अत्रनिदिष्टार्ना साम्नां मध्ये- 

रथन्तरं साम-- श्रमित्वा शूग नोनुमः हत्यस्यामृचि उत्पद्यते 

| टृहत्‌ साम-- त्वामिद्धि हवामहे इत्यस्यामृचि उत्पद्यते 

१ वेरूपं साम-- यदद्यात्र इन्द्र ते शतम्‌ इत्यस्यामृचि sun 
वेराजं साम-- पिबा सोममिन्द्र मन्दतुत्वा -- इत्यस्यामृचि उत्पद्यते 
शाक्वरं साम-- sb पुरोरथम्‌ , इत्यस्यामूचि उत्पद्यते 
रेवती साम--  खेवतीनेः सधमादे इत्यस्यामृचि उत्पद्यते 


॥ अथ स्तोमस्वरूपाणि साम ब्राह्मणे पञ्चविंशाख्ये ॥ 
(१) तिस॒भ्यो हिङ्करोति स प्रथमया 
(२) तिस्रभ्यो हिङ्करोति स मध्यमया 
2 (3) तिरुभ्योहिइरोति सउतमया आम हिंडूरोति स उत्तमया 


` (wq गायता नरः, पवमानायेन्दवे, अभिदेवाँइ्यक्षते॥ १॥ 
(१) । अभिते मधुना पंयो<थर्वाणो प्मशिश्रयु, देवे देवाय देबषु ॥ २॥ 
स नः पवर शं गवे, शां जनाय spud, xi राज ओषधीभ्यः ॥ ३॥ 


दविद्य,तत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा सोमाः शुक्रा गवाशिरः १॥ 
(२) enr आ वाजं यकम सीदन्तो वख यया ॥ २॥| 
धक सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवाकवे पवस्व सूयों दृशे ॥ ३ 
i श्या (mcm 
बाजिन्सर्गा असक्तत अवेन्तो न :॥ १॥ 
पवमानस्य ते कवे वाजिन्सर्गा अस 


| कोश i घीतय: ॥ २॥ 
) < अच्छा कोशं मधुश्चुतमसमं वारे अव्यये अवावर सा 
P Amen cmq गावो न घेनवः, CUI योनिषा 3 ॥ 
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सेयमुद्यती [agat विष्टुतिः । १ । 


उपास्मै गायतेत्यादीनि तृचात्मकानि त्रीणिसूक्तानि सन्ति 
(mudo अष्ट० ६ | ७ । २६। मं &।१।५)। 


तेषृदृगाता प्रथसेच ' मध्यमेन उत्तमेनोदृगायेत्‌ तथासति प्रतये 
. तिसंभिऋ ग्भर्गीतं भवति | 


अनेन प्रकारेण त्रिष्व्‌ स्तोम संबन्धिनी विशिष्टस्तुतिः संपद्यते 
सेयप्रुद्यती नाम्ना भवति ॥ 


(१५) 
( १५) पञ्चभ्यो हिङ्करोति-स (aufi, स एकया, स एकया, ।५, ३.१.१, ` 


. पञ्चभ्यो हिङ्करोति-स एकया, स तिस्रभिः, स एकया, ।५, १.३.१. 
पञ्चम्यो हिङ्करोति--स एकया, स एकया, स तिभिः, ॥५, १.१.३, 


पञ्चंपञ्चिनी पञ्चदशस्य विष्टुतिः ॥ ३ ॥ 


९ ग ; | | 
मथमपय्याये तृचात्मकसूक्तस्याद्ां तिसभिऋ ग्मिर्गायेत । इतरे द्वे सकृस्सकृद् गागेत्‌॥ | 


द्वीतीयप्रय्याये प्रथमां सकृत्‌ । मध्यमा तिसृभि | वृतीयां सकुत्‌ । mii प्यावे 


UT & सकृत्‌ | ठृतीयां तिस़भिरिति पश्चदशस्तोसम्बन्धिनी विषति 
पञ्चपश्चिनीत्युच्यते ॥ २ ॥ 


ै ल 

( १७) पञ्चभ्यो हिड्टूरोति स तिसृभिः, स एकया, स एकया ५, ५ ३.१.१ 
पश्वभ्यो, हिकरोति, स एकया, स तिस्रुभिः, स एकया ५, १.२.१ 
ससभ्यो, हिङ्करोति, स एकया, स तिस्रभि;, स तिखभिः ७, १.३.१, 
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दशसप्ता सप्तदशस्य विष्टुतिरिति ॥ ३ ॥ 
प्रथमपय्याये प्रथमां त्रिर्गायेत्‌ मध्यमोतमे सकृत्‌ 
द्वितीयपय्योये प्रथमोत्तमे सकृत्‌ मध्यमां त्रिगयित्‌ । 
तृतीयपर्याये प्रथमां मकृदुगायेत्‌ मध्यमोत्तमे ब्रिरिति 
सप्तदशस्तोमस्य विविधास्तुतिः दशसप्तेत्युच्यते ॥ 


“ESSER OER SIERO 
( २१ ) सप्तभ्यो हिङ्करोति, स तिभिः, स तिसृभिः, स एकया ७, ३.३१. 


सप्तभ्यो, हिङ्करोति, स एकया, स तिसृभि), स तिसृभिः ७, १.३.३, 
सप्तभ्यो, हिङ्करोति, स तिसृभिः, स एकया, स तिसृभिः ७। ३.१.३. 


सप्तसमिन्येकविशस्य विष्ठुतिरिति ॥ ४॥ ` 


* (२७) नवभ्यो हिङ्करोति, स तिसृभिः, स पञ्चभिः, स एकया ९, ३५१, 
| नत्रभ्यो हिड्डरोति, स एकया, स तिसृभिः, स पञ्चभिः ९, १,३,५, 
` नवभ्यो हिङ्करोति, स पञ्चभिः, स एकया, स तिसृभिः ९, ५,१.२. 


बन्रोवे त्रिणवः इति ॥ ५॥ 


(33 ) एकादशभ्यो हिङ्करोति, स तिसृभिः स सक्षभिः स एकया ११, २.७.१. 
. एकादशभ्यो हिङ्करोति, स एकया, स तिसृभिः स सप्तभिः ११, १.२.७, 
एकादशभ्यो हिङ्करोति, स सप्तभिः, स एकया, स तिसृभिः ११,७.१.३, 
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अन्त वै त्रयस्निंश ईति ॥ ६ ॥ 


उ >> 


ww 


व्याघ्रचमैपश्चाद्वागे निहितं सीसमाक्रम्य पादेन निरस्यति - 
“प्रत्यस्तं नमुचेः शिरः १०।१४।” 
नबरुचेरसुरस्य मस्तकं प्रतिगृह्य हुल सीसरूपेशोत्याह ॥ १ ॥ 
्यप्रचम्मैणि राजानमभिषेकार्थमारोहयंति-- | 
` सोमस्य लिपिरसि ads मे लिषिभूयात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ पादतले हिरणयं कुर्य्यात--हे सुबर्ण 1— 
मृत्योः पाहि ॥ २ ॥ 
| ततो यजमानशिरसि नवतक् वा ( नवछिद्रं शतछिद्रं वा ) सौबणं sue 
कुय्योत्‌-हे हिरण्य ! त्वम्‌ ४ 
` ओजोऽसि, सहो स्यस्ृतमसि ॥ ३ ॥ १० | १५ । 
अपर जेष्यामीति मनोह॒त्तिरोजः । ` शारीरं बलं सहः ॥ ३ ॥ 
ग्रंथ यजमानबाइ ऊर्ध्वों करोति- ` | 
हिरण्यरूपा उषसो विरोक उभाविन्दा उदिथः सूर्यश्च ॥ 
आरोहतं वरुण मित्र गत्ते, ततश्‍चक्षाथामदिति दितिं च ॥ * । | 
बाहू वे मित्रावरुणौ पुरुषो गर्द इति ५ ।४।१।१५। श्रृ तिरध्यात्मं व्याचष्टे | | 
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है वरुण | शत्रुनिवारक ! दक्षिणवाहो !-हे मित्र ! सखिवत्पालक ! वामवाहो ! 
तौ युवां. पुरुपमारोहतम्‌-ततशचाखएिडतां स्वसेना खणिडतां परसेनां क्रमेणानुग्रहदृष्टया 
समीक्षेथाम्‌ | यौ सोवर्णालङ्कारेण हिरण्यवद्वासमानौ युवां द्वावपि रात्रेः समाप्तौ उदयं कुरुथः 
्योंदयानन्तरस्वस्वव्यापरे प्रवर्तेथे इत्याहाध्यात्मम्‌ ॥ हे मित्रावरुणौ देवविशेषों ! यौ - 
हिरणयरूपाबतितेजस्तिनौ परमेश्वरो qan कालानम्तरश्ुदृगन्छथः, सूर्यश्च तदो देति । 
gat गत्तसदृशं रथोपरिभागं रथमेव बा आराहृतम्‌ || तदनन्तरमदितिमदीनं बिहितानु- 
धातारं दितिं दीनं नास्तिकट्टत्त च पश्यतम्‌ ॥ इस्याहामिदेबम्‌ ॥ “ततः पश्यतं cd 
चारणं चेत्येवतदाह” इतिश्च तिः | ५। ४। १। १४॥ | 


अथवा अनेन मन्त्रेण बाहू उद्ग्रह्मति-- 
मित्रोऽसि वरुणोऽसि ॥ २॥ १०। १६। 
& वामवाहो ! मित्र€त्वमसि । हे दक्षिणबाहो ! वरुणस्त्वमसीत्याह ॥ २ ॥ 


अथ रुक्मसहितव्याघ्रचमणि प्राङमुखमवस्थित राजानं पुरोहितांदयः पुरस्तादव- 
स्थाय अभिषिञ्चेयुः । पालाशौदुम्बरंन्यग्रोधाशवत्यानि चतुर्विधान्यभिषेकजलपात्राणि 


स्थापितानि । तत्र पालाशपात्रेण पुरो हिताध्वर्योरन्यतरः प्रथममभिषिश्वे त्‌ । इतरे स्वादयः 


पश्चादवास्थिता अमिषिश्च युः | तत्रापि स्वो राज्ञो श्राता औदुम्बरपात्रेण, अथान्यः कश्चित्‌ 
क्षत्रियो मित्रभूतो बटपात्रेण, वेश्यः पुनरश्वत्थपात्रेणाभिषिश्वति | एषां चतुणामभिषेक्त णां 
क्रमेण पोमस्य-अग्नेः-भूर्द्यस्य=इन््रस्य-एतै चत्वारो मन्त्राः ॥ तत्र अभिषिज्वामीति 
पदं प्रतिमन्त्रमावर्तते | क्षत्राणामित्यवयवोऽपि तथा । इममपुष्येति मन्त्रं तु प्रथम एव. 
पुरोहितो$ध्वय्येरवा देवसहविःष्विव नामग्रहणयुक्त पठति नेतरे स्वादयः । 
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१ २५ s i 
सोमस्य त्वा यू म्नेनाभिषिद्यामि, अग्नेश्राजसा 
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quiu वर्चससा, ननद्रस्येदिद्धियेण ॥ (१) 
चत्राणां ज्त्रमतिरेध्यति दिव्य न्‌ पाहि | १० । १७ d 
इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय,महते-- 
` ज्येष्ठ्याय, महते जानराज्याय, इन्द्रस्पेन्द्रिपाय ॥ (२) 
इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विश. 
एष पोउमी राजा, सोमोऽस्माकं -त्रह्मणानां राजा ॥ (३) १०।१। 
हे यजमान | चन्द्रस्य यशसा त्वामभिषिञ्चामि । तेनाभिषिक्तः सन्‌ क्षत्रियाणां । 
सवेषां मध्ये क्षत्रियेश्‍वरो भत्र । हे सोम ! शत्र भयुक्तान्‌ वाणादीनपसार्य्यं त्वमिमं यजमानं 
पालय । “इषवो वे दिद्यवः इषुवधमेवेनमेतदतिनर्यात” इति श्रृति५।४।२।२॥ 
है सोमादयो देवा: !-दशरथस्थ पुत्रं कौशल्यायाः पुत्र कोशलाये प्रजाये | 
. तिष्ठन्तमिमं रामभद्रः शत्रुरहित॑ कृत्वा महते क्षत्राय ज्येष्ठत्वा प इस्द्रैश्वर्य्याय qd sere ॥ 
है अमी कोशला; ! एष रामभद्रो युष्माकं राजा | अस्माक ब्राह्मणानां तु सोमो राजा. 
त्याह पुरो हितोऽध्वय्यूर्वा ॥ १ || २ ॥ ३ ॥ 


. थि यजमानः कणड्यन्या कृष्णविषाणया कृत्वाभिषोदकेन स्वाङ्गलग्नेन 
स्वाङ्ग लिम्पति-- 


म पततस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्चरन्ति स्वसिच इयानाः । 
ता आवदजन्धरागुदक्त अहि बुध्यमनु रीयमाणाः ॥ ` 


` आहुतिपरिणामभूता आपो नावः | ताः गमनशीलाः आत्मनैव विश्वमभिषिश्वरतपा 
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पौर्णमास्यमावास्याचातुमोस्यादिपवयुक्ततया पर्वतस्य वर्षितुरग्ने; पृष्ठप्रदे शादुत्थाय आदित्य- 
मणडलं प्रति प्रचरन्ति ॥ ताः पुनराहुतिपरिणामभूता आपः आदित्समणडलं पाप्य अधराक 
श्रावहत्रन अधस्तादावत्त न्ते | तत्र उद्क्ताः ऊध्वंगताः सत्यः व ्यमान्तरीक्षयमहिं मेघमनु- 
सरन्त्यो भवन्ति इत्याह ॥ १ ॥ 


| | शहि राजसूय चिकार; ge २५९ 


* अथवा--आदित्योपरिष्टादापो नाव्या उच्यते | “नाव्या आप एवं यजुष्मत्य 
^ इष्टका- इत्युपक्रम्स- पुष्टिश्च वे त्रीणि च शतानि आदित्यं नाव्या अ्रभिक्षरन्ति इत्याह 

्रूतिः। १०।५।६।१४॥ ता आप; पर्बतस्य वर्पितुरादित्यस्य पृष्ठात्‌ निग च्छरत्यः 
| यं asm: सबतो गच्छन्ति ॥ तास्ततो व्यक्ता; सत्यः अन्तरिक्षस्थं मेघमनुप्रविश्य 
गच्छन्त्यः सत्यः प्राहटकाले ्धस्ताद्‌ भूमिं प्रति आवर्तते इत्याह ॥ २ ॥ 


अथवा-वर्षणसमथेस्य पर्वतस्य हिमवदिन्ध्यादेः पृष्ठाह बहन्त्यो नावो नौताथ्या 
महानद्यो गङ्गाद्याः प्रचरन्ति॥ ed oaa ada सिञ्चन्त्यस्ता एवं नावो$्थस्तादावद्त्रन- 
राजसूययाजिनोऽथयावतन्ते । किम्भूताः ?-अभिषेकपात्रोषु उत्क्षिप्ताः मूलभूतत्वात्मधानमू 
अहिसहन्तार शत्र णां, यजमानं प्रति सिच्यसानाः इत्याह ॥ ३ ॥ 


अथा ध्वस्यृयजमानेन व्याप्रचर्माण त्रिमिमन्त्रैस्त्रिवार पादप्रक्षेपं कारयेत्‌ 


विष्णोविक्रमणमसि ॥ १ ॥ 
विष्णोविक्रान्तमसि ॥ २ ॥ 
विष्णोः क्रान्तमसि॥ ३ ॥ १० | १६। 
हे प्रथमपक्रम | लवं व्यापिनो य्चपुरुषकष्य प्रथमपोदमक्षेपेश जितो भूलोको सि. । 


है दिती यमक्रम | त्व॑ बिष्णोद्वितीघपादपक्न पेण जितमम्तरिक्षमसि । हे चुतीयप्रक्म ! त्वं 
पिष्णोस्तृतीधपादपरक्ष पिते त्रिविष्टपमसि ॥ इत्याह ॥ 


* 
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“इसे वे लोका विष्णोर्विक्रमणं विष्णोर्तिक्रान्त॑ विष्णोः क्रान्तम्‌? 

इति श्रुतिः ५। ४। २। ६॥ “विष्णुक्रमान्‌ क्रमते विष्णुरेव भूत्वा इमांछोकानभिजयति? 


इति तित्तिरिरप्याह ॥ 


ततः सदसः शालायामागत्य पुतरेऽन्वारब्धे शालाद्वार्य्येऽगनो जुहोति | 


प्रजापते न तवदेतान्यन्यो विश्वी रूपाणि परि ता बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 

अयममुष्य पिताऽसावस्य पिता 

वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌-स्वाहा ॥ १ ॥ 


` है प्रजापते | त्वत्तोऽन्यो देवताविश्ञेषः तान्येतानि सर्वाणि रूपाणि नानाजातीयाति 
भूतभविष्यद्वत्त मानकालविषयाणि परिमबितु' समर्थो नाभूत्‌। उपलक्षणमेतत्‌ । प 
सहतु च समर्थो नाभूत्‌ ॥ रतो वयं येन कामेन त्वां जुहुमः, तत्फलमस्माकमस्तु । आ 
मध्ये यजः प्रयुङ्क्ते । अयं रामोड्युप्य दशर थस्य पित्ता, असौ दशरथोऽस्य रामस्य पिता 
इति ॥ सवथा सपुत्रा बयं धनानां पतयो भवेमेत्याह ॥ १ ॥ 


ततः पालाशेना भषेकपात्रेणा भिषे शोदकशेपानाभी धीयाग्नेरत्तर भागे जुहोति | 
रद त्ते क्रिवि परं नाम त्तप्तमिन्‌ हुतमस्यमेष्टमसि-खाहा ॥२॥१०।२० 


है रुद्र | यत्‌ तव कर हिंसित वा उत्कृष्ट नामास्ति | हे हिः ! तस्मिन्‌ um 
त्वे हुतमसि, अमेष्ठं चासि इत्याह ॥ अमा गृहम्‌ इष्ट दत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


` अथ वाजपेयबद रथवाहणाच्छ कटातू--हे रथ [ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


क राजसूणाचिकार; $6 २६१ 
नर छ छक cue cu TATUS नवल सा प उ न्ड 
इन्द्रस्य वज्रोऽसि ॥ १ ॥ 
इति मन्त्रेण भूमी रथमवताय्य qu éd दक्षिणश्रोणिदेशे वेद्यामानीय-हे रथ ! 


मित्रावरुणयोस्ता प्रशांख्रोः प्रशिषा. युनज्मि ॥२॥ 


इति मन्श्रेण प्रत्यश्च माह्ृत्त न चतुरोऽश्वान्‌ युनक्ति । तत्र पूव दक्षिणं तत उत्तरं 
ततो दक्षिणाप्रष्टि ततः weumfzfafq क्रमः॥ ततो यजमानश्चात्वालदेशस्थो 
रथमारोहति-हे रथ ! | 


'अव्यथाये त्वा खधायै लारिष्टो अर्जनः ॥ ३॥ 


“अज्ञ नो ह वो नामेन्द्र,, इति श्रृतेः ५ । ४ । ३। ७ । इन्द्रः अलुपहिंसितो 
ऋमभयाय अचलनाय वा अन्नरसाय च त्वामाधितिष्ठामीत्याह ॥ रे ॥ 


: ति iN ७ 
ततो यजमानैन सहारूढो यन्ता इति मन्त्रयन्‌ दक्षिणाधुस्यमश्व कशया 


` माजति हे घुय्य !- 


मरुतां प्रसवेन जय ॥ ४ ॥ 
पूवेमेत्राहवनीयोत्तरतः स्थापितानां गवां मध्ये तं रथं स्यापये- 
` झापाम मनसा ॥ ५॥ 
edd मनसा सह यदूपक्रान्त तत्कश्मे प्राप्तवन्त इत्याह ॥ ५ ॥ 
ततो यजमानो —€— गाम्रुपस्पृशति- 
_समिद्रियेण ॥ ६ ॥ १० । २१ | 
बयं वीर्य्येण सङ्गताः स्म इत्याह ॥ ६ ॥ 
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ततः थापितिगवां पतये स्वभ्रान्ने - तावत्‌ शतमधिक वान्यदत्वा यूपास्पूवदिशि 
परीत्यान्तःपात्यदेशे रथं स्थापयेत्‌- 
मा त इन्द्र ते वयं तुराषाव्युक्तातो अब्रह्मता विदसाम । 
तिष्ठा स्थमधि यं वज्रहस्ता रश्मीन्‌ देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥१॥१०।२२। 
हे वजहस्त ! देव ! इन्द्र | तवं यं रथमधितिष्ठासि, यस्य च शोभनांश्चान्‌ प्रग्रहा- 
नायच्छसि, हे तुराषाट्‌ ! हे इन्द्र ! त्वदीया वयं तब तस्मिन्‌ रथे अयुक्ताः तस्माद्विन्नाः 
सन्तो मा बिदसाम-विक्षीणा मा भवाम यथा ब्रह्मभावादन्यत्सव विदस्यतीत्याह ॥ १॥ 


ततो रथविमोचनीयसंज्ञाशचतस्र आहृतर्ुहोत- 
अग्नये गृहपतये स्वाहा ॥ to" सोमाय वनस्पतये स्वाहा ॥ २॥ 
मरुता मोजसे स्वाहा ॥ ३ ॥ इद्धस्येद्धियाय स्वाहा ॥ 9 ॥ 
रथस्य एव यजमानो भूमिमवेक्षते-- 
परथिवि मातमा मा हिसीमो अहं लाम्‌ ॥ ५ ॥ १० । २३। 
ग्रथ रथादतरोहति— 
हसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ धोता वेदिषदति थिरदरेणसत । 


TH वरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योगसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा 
ग्रद्रिजाः ऋत॑ बृहत्‌ ॥ १० | २४ | 


d Sets, नराणां वासयिता qais; वायुख्पेणान्तरिक्षस्थः, देवानामा 
दाता) अग्निरूपेण च वेदिस्यः, सर्वाराध्य आइवनीयादिरूपेण यज्ञगृहस्थ प्राणभावेन 
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रुष्यस्थः, उत्कृष्ट म्थानस्थः, यज्ञस्थः, मणलरूपेणाकाशस्थः, मत्स्यादिनलजन्तुरूपेण 
जलेषुजात'+ चतुर्विध ूतग्रामरूपेण पृथिबीजातः, सत्यजातः, अग्निरुपेण पाषाणजातो 
जलरूपेण मेघजातो वा, सर्वत्र गतः, परिषद्धोऽ१्यन्तशच भर्वात, d प्रत रथादवतरामी- 
त्याह ॥ अथवा शुचो देवयजने रथवाहने वा स्थितः, स्वोपरि यजमानवासकः, टृक्षगुल्मा- 
द्रनवरुद्धपदेशस्थः, Sur, वेदीश्थानगतः, पूज्यः, यज्ञगृहस्थः, वाइकत्येन मनुष्यस्थः, 
राजगृहस्थः, वाजपेयादि यज्ञस्थलीस्थः, सूय बोढुम।काशस्प;, जलजाताश्चो पेतत्वादन्जाः, 
बज्रजातत्वादूगोजाः, यञ्ञपरुदरयजातत्वाहृतजाः, पाषाणसदृशकाष्ठजातत्वादद्रिनाः, श्रयं 
हंसो नाम रथः प्रौढमिमं यज्ञ संपादयत्वित्याह ॥ १। % '“अप्सुयोनिर्वा श्रश्वः? इति श्रुति; । 
“न्द्रो वृत्राय वज्ज प्राहरत्‌-स त्रेधा व्यभवत्‌ | तस्य  स्पचस्तृतीयं, रथस्तृतीयं'' यूपस्तृ- 
तीयम्‌” । इति तित्तिरिः । 


अथय शाला दक्षिण भागे स्थापितस्य रघवाहनस्य दक्षिणचक्र बद्धो शतमानो 
शतरक्तिकानिर्मितो dias मणी यजमान! स्पृशति- हे रुक्म; |- 


इयदस्यायुरस्यायुमंयि हि qeefü वर्चो सि वर्चो मयि घेहि ॥१॥ 


शतरक्तिकापरिमितमसि-जीवनमसि-तस्यादायु; शताब्दपरिमितं मयि रोपय। 
संमारनिचयेन दक्षिणादानेन वा यज्ञयोजकोऽसि, तेजस्वी भवसि, अतो मम तेजो धेहि 
इत्याह ॥१॥ 

तो शतमानौ ब्रह्मणे दरवा पूर्वोक्तरथवाहने एवोप्गृहितारमौदुम्बरी शाखा- 
पुपस्पृशेत्‌-हे औदुम्बरि ! शाखे ! u— | 


j मही र कित त्या ज्मा | en ग्यः। 
"B अस्य हंसः शुविषदिति मंत्रस्य धरकृतोऽयमथः सरवेयेबाशुद्धडपहासयो 
* अत्रायं पाठशिन्त्यः । र 
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semi मयि धेहि ।२। 

अन्नरूपा भवसि ततोऽन्न मयि स्थापयेत्याह ॥२॥ 


ततोञ्ध्वय्यु यजमानबाहू व्याघ्रचम्मस्थावितायां मेत्रावरूएयां पयस्या यां नीच 
करोति- 


इन्द्रस्य वां वीय्यकृतो बाहू अभ्युपावहरामी ३।१०।२५। 


वीयकारिणः परमेश्वय्ययुक्तस्य यजमानस्य संबन्पिनो हे बाहू | अह युवा 
मोत्रावरुणी पयस्यां प्रति नीचो करोमीत्याह ॥३॥ 


पयास्यायाः श्रिष्ठकृद्धोमात्‌ प्राक्‌ रज्जुभिव्यंतां खादिरीमासन्दीं ( मश्विकां ) 
व्याम्रचमदेशमेत्रावरुणधिष्ण्यस्य पुरो निद्धाति--हे आसन्दि ! 
स्पोनासि--सुषदासि ॥ eti 

त्वं सुखरूपासि=सुखेनोपवेष्टं, योग्यासि-इत्याह ॥१॥ 
आसन्यां बस्न माच्शदयति--हे अधिवास ! त्वं -- 

| चत्रस्य योनिरसि २॥ 
त्रियस्य माठ॒वद्धारकत्वेन कारणमसि इत्याह TEST 
उन्चतमस्याम्ुपवेशपति-- है यजमान | खम्‌ 


स्योनामासीद--सुसदामासीद-तत्रस्य योनिमासीद ॥३॥१% | 


` 7तीडिश्वजु यजमानहृद्यं स्पृशति-- 
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निषसाद घृतत्रतो, वरुणः पस्त्यास्वा, साम्राज्याय सुक्रतु॥१॥ १०।२७| 


सरीकृतयज्ञकम्मा अनिष्टवारकः शोभनसंकहपः शोभनप्रज्ञो वा असौ यजमानः 
सम्रांडभावाय प्रजासु आ निषसाद । यदासन्द्यां निषणणः स प्रजास्वेवाधिपत्येनोप वि- 
वेशेत्याह | “विशो वे पस्त्या” इति श्रतिः ५। ४।४।५। | 


ग्रथ यजमानहस्ते द्य॒तसाधनभूतान्‌ पञ्चाक्षान्‌ सौवणकपद्दान्‌ निदध्यात्‌ । 
तत्र चतुर्णामक्षाणां कृतसंज्ञा पञ्चमस्य कलिरिति यदा पश्चाप्यक्षा एकरूपा निपतन्ति 
उत्ताना अवाञ्चो वा तदा देवितुजेय! । तत्र करिः सर्वानक्षानभिभर्वात, तं प्रति-तत्संबन्धेन 
यजमानं प्रति वा उच्यते । 
हे अक्ष ! वा हे यजमान | त्वम्‌ 
अभिभूरस्येतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 
dn 
अभिभविता अभितोव्याप्तासि । एताः कपर्दिकोपलक्षिताः पूर्वाय,ध्वान्ता; पश्न 
दिशस्त्वदर्थ प्रभवन्तु इत्याह ॥ १ ॥ 
अथ यजमानो राज्यं मे स्त्वित्यादिद्रव्यं dam पञ्चवारं ब्राह्माणमामन्त्रयते । 
ब्रह्मप्यामन्त्रितः सन पश्च त्व एव व्यत्यासं यजमानं प्रत्याह 
stre ब्रह्मासि सवितासि सत्यप्रसवः । 
वरुणोऽसि सत्यौजाः । इत््ोऽसि विशोजाः, vafa सुशेवः ॥२॥ 
त्पामन I तं 
zd क्रमः । आदौ यजमानः-- व्रह्मन्‌" इत्याम त्रयते | स च ब्रह्म 


[प्रत “प्व [सि सत्यप्रसब''-इति॥९॥ 
यजप्रानमेव व्यत्यासं प्रत्याह हे यजमान !- त्व gea सविता! FR | 
यते । स च व्रह्मा तं प्रत्याह- हे यजमान | 


पुनयंजमानः “ब्रह्मन” इति व्रह्माएमामन्तर à 
"d ब्रह्मासि वरुणोऽसि सत्यौजाः ” इति ॥ ९॥ पुनपतमान, 
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“ब्रह्मत इति मन्त्रेणामन्त्रयते । व्रह्म। च प्त्याह-- है यजमान | “लं ments 
fi च e * = A 
म्रोऽसि विशौजाः” इति ॥ ३ ॥ . पुनयजमानः- “ब्रह्मन्‌” इत्यामन्त्रयते । ब्रह्मापि i 
प्रत्याह हे यजमान ! --“त्वं ्रह्मासि रुद्रोऽसि सुशेवः” इति ॥ ४ ॥ पुनश्च यजमानः- 


"qu" इत्यामन्त्रयते व्रह्मा च-हे यजमान !-'त्वंव्रद्मासि” इत्येतावतेव पञ्चमं प्रतिवचन- 
qm uva 
यजमानमाकारयति-हे "7 ॥ 
^ भू 
बहुकारं ! श्र यस्कर ! भूयस्कर | ॥ ३ ॥ : 
^ 0०४९ ° 3 
श्रथ पुरोहितोः्वय्युवा ग्र.तभूमिकरणाय स्प्थ यजमानाय ददाति--हे uq 


इन्द्रस्य वत्रोऽसति तेन मे रध्य ॥ v ॥ १० | २८। 


cud UP ह यत्र GUT qub पहा” इत्पाद्र पक्रम्य “तस्य स्पथस्तृतीयम्‌” 
इति श्रतः । १। ४यतिवे यजमानं 
uA १ | २1४ | ? T SUMA | मष यजमानं वशवर्तिनं कुरु इत्याह ॥ 
जा त्र झणादबजीयानमिश्रेभ्यो वं स बलायानू भवति” इति श्र तिः ।५॥४॥४॥१५॥ 
सद्वा यस्यांच्च वज्ररूपस्तेन हेतुना मम द्य तभूमों परिलेखनरूपं काय्य' साधयेत्याह ॥४॥ 


एवं कृतायां ध_तभूमो कनकं निधाय तदुपरि चतुशहीताज्य जुहुयात्‌ 
अगिः पृथु धमएस्पतिजषाणो 
अग्निः पृथु धम एस्पतिरज्यस्य वेतु स्वाह ॥ १ ॥ 


विशालः ध्ेस्थामी, अ छ 
८ ? अग्नि; प्रीयमाणः afa: सेवमानो त्याह॥ 
भादराथा पुनरुक्तिः ॥ १ ॥ मानो वा छूतस्य पिवतु ईत्याई 


` het थ.तभूमौ क्षिपति-हे अक्षः | 


स्वाहा कृता: सूय्यस्य रश्मिभि 
तिन सजातानां मध्येमेहबाय ॥ २ ॥ १० । २६। 
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कुरुत यथायं सवे-क्षत्रियश्र टुः स्यादित्याह d २॥ 


5 —« C CEA 
| 3e राजसूणाधिकार; d २६७ 
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यूयं सवाहाकारपूर्विकर्‍या5वहुत्या तर्पिताः सन्तः सूर्यस्य रश्मिभि स्पद्धा कुरुत ॥ 


किख समानजन्मिनां भ्रातृणां क्षत्रियाणां मध्यमप्रदेशे यजमानाबस्थानाय यनं 


ऋत्विजोऽन्ये बिपाशच मिलिताः शतसंख्या; सन्तो दशपेययागे सोत्येऽहनि प्रति- 
त्नं सपात्‌ पाक्‌ ed स्वं सोमयाजिनां पित्रादीनां देशानामयमग्नुकः प्रथमः सोमपः, असो 
द्वितीयोऽसौ तृतीयः इत्येतं दशमपय्यन्ताना गणं गणयित्वा विभूरसीत्यादि 
सपणंकुवन्ति । 

अथ दशानां सोमयाजिनाप्रसंभये इममनुप्राके परित्वा शतं विप्राः सपणं 
कुन्ति । स यथा-- 


सवित्रा प्रसवित्रा, सरस्वत्यां वाचा. IET रूपैः, पूष्णा, 

` पशुभिः, इन्द्रेणास्मे, बृहस्पतिना बरह्मणा वरुऐनोजसा, 
ऽना तेजसा, सोमेन राज्ञा, विष्णना दशम्या, देवतया 
प्रसूतः प्रसर्पाभि ॥ ६ ॥ १० । ३ 


अभ्पनुज्ञाकारिणा सूर्येण, बाग्रपपा सरस्वत्या, त्वष्टा रूपाशामधिपतिरित्युक्तः 
रुपैरुपलक्षितेन त्वष्ट्देवेभ, पशूपलक्षितेन quen अनेन इन्द्रेण, देवयागे ब्रह्मत्वकत्रा 
बृहस्पतिना ओजस्विना वरुणेन, तेजस्थिनाउम्रिना, ओषधिविप्राधिपेन दीप्यमानेन वा 
चन्द्रण, दशसंख्यापूरिकया यज्ञाधिष्ठात्‌ देवतया ने व्येवमेताभिदशभिदेवताभिराज्ञप्तो हूं 
भसपामीत्याह ॥ १ ॥ 


इति crema ॥ ९ ॥ 
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अथ राजसृयागत-- 
चरकसोत्रामणी मन्त्रा उच्यन्त ॥ 


देलक — 


राजस्रूयप्रान्ते विहिता सौत्रामणी चरक गैत्रामणीत्याहु: ॥ जाताडरकुरा अजाता- 
ङकुराशच ब्रीहयः क्षोमे बद्धाः सन्ति। emer आजाताइकुराणा त्रीहीणामोदनं 
- पक्त्वा विरूढान ब्रीहींश्चू्णीक्रत्यौदनेन मिश्रयति । हे सुरे ! 


“अश्ििभ्यां पच्यस्व, सरसत्ये पच्यस्व, इन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व” d 
यतः सौत्रामण्येन्द्रध्य भेषज्यं कतव्यम स्त अतः पच्यस्वेत्याह | पाको नाप 
बिपरिणामश्र ष्ठता ॥ १॥ | 
पशूनां बपामाजेनान्ते कर्मणि zd कुशे! सुरां करिमिश्चि्पात्रे पुनाति 
वायुः पूतः पवित्रे erg सोमो तिल्‌ तः । 
न्द्रस्य युज्यः सखा ॥ २॥ १० | ३१ | 


द्रस्य योगाहः सखा सोमो वायुना शोधितः कुशमयेन पविश्रेण पूतः (१ 
अधोग्नुखः सन्‌ अतिक्रम्य गतः इत्याह ॥ 


“सोम; पूर्व पतिगन्थोऽशूत्‌- ततो देवैवायुरुक्त:, त्व॑ सोमं सुगन्धं झुर्विते! 


म 
वायुना सोमो दुगन्धमपहृत्य सुगन्धः कृत; इति श्रूयते ॥ १२। ७। ३ ॥ 


५ 0 | 
' तायां सुरायां वदरीफलचूण प्रश्िप्य बैकङ्कतपात्ने शौक ग्रह गृह्णति त्री र | 
वा प्रतिदेवतं गृहाति-- 
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कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्‌ यथा ape वियूय । 
इहेहेषां कृणुहि भोजनानि ये वहिंषो नमउक्तिं यजन्ति।१॥ 
उपयामगृहीतो ऽस्ति i 
अश्विभ्यां त्वा--सरस्वत्ये वा--इन्द्राय ता सुत्राम्णे ॥१ १३२ 
हे सोम ! यथा बहुयवमंपन्नाः कृपीवला घहुलं ud सर्व यबमयं सस्यं विचाय्य 


रनपू्व्ेण पृयककुत्य क्षिप्रं लुनन्ति, तथा एषां यजमानानां संबन्धीनि भोजनानि अस्मि- 
नेव यजमाने कुरु; ये यजमानाः बर्ष उपरि स्थिता हविलक्षणमन्नमादाय याञ्यामंभिधाय 


गागं कुर्वन्ति। हे सोम! ल्वप्र॒पयामेन ग्रृहीतोडसि-- अश्विभ्यां स्वां गहृृमि--हईूत्येक 


ग्रहं ग्रह्माति ॥ १॥ सरस्वत्ये स्वां. शृह्णामि = इतद्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ रक्षकायेन्द्राय 
त्वां ग्रृहामि-इति तृतीयं ग्रहं गृह्वाति ॥ कुविदिति बददर्थ । अङ्गति क्षिप्रार्थ चिदिति 
faq | augere ॥ 


अतः परं d ऋचौ सुराग्रहाणां प्रथमानुवक्या--छितीया याज्या 


युवं सुराममश्चिना नसु चांवासुरे सचा । B 

वि पिपाना शुभस्पती इन्द्र॑ कम्मे स्वावतम्‌ ॥१॥१०।३३। 

पुत्रामिव पितरावाश्वनोभेन्दरावथुः काव्येद सनांभिः। . ' 

यत्‌ सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरखती ला मघवन्नभिष्णक्‌ ॥२।१०।३४। 
हे अश्विनौ ! नप्नुचिसंज्ञे आसुरे स्थितं सुरामं सुष्ठुरमयति यस्तं सुष्ठ रमणीयं वा 

सोमं महैकीभूय विविध पिवन्ती शोभनस्य कर्मणः पालकौ. gab कम्मेसु निमित्त पु 

इ्द्रमपालयतं स्तरकमक्षममङुरुतम्‌-इस्याइ तथाच श्र यते । m ३।४।१। 
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ग्र 
| नमुचिर्नांमासुर इन्द्रस्य सखासीत्‌ स विश्वस्तस्येन्द्रस्य वीरय सुरया सोमेन ह 
पपौ । तत इन्द्रोडशिवनौं सरस्वती चोवाच अह नयुचिना पीतवीय्योऽस्मि ततोषरिनै 
सरस्तती चापां फेनरूप॑बज्रमिग्राय ददुः । तेनेन्द्रो UNO शिरथिच्छेद । 
ततो लोहितमिश्रः सुरासहितः सोमस्तदुदरादशिविभ्यां पीत्वा शुद्ध इन्द्रायापति: 
इति तदपणनेन्द्रमश्विनावरक्षताम्‌ ॥ १ ॥ | 


हे इन्द्र | उभी अश्विनो कवीनां मन्त्रद्ृष्टूणां सम्बन्धिभिः काव्येस्तथादसस: 
कमंणः करणेन त्वामावतुः । यथा मातापितरौ पुत्र पालयतः यतः खलु हे इन्र] | 
त्वं शचोभिन्रुचिवधादिकमभिः सुष्ठु रमणीयं सोमं विशेषेण पीतवानसि । हे 8333 | 
यस्माच्च सरस्त्रती देवी खाप्ुपसेवते--श्रन्यथैतदुभयं न संभवेदित्याशय! | २ ॥ 


क 
॥ इति चरकप्तोत्रामणी ॥ | 
॥ तदित्थं वाजपेय राजस्रयाधिकारद्वयोपेतं तृतीयं मण्डलम्‌ सम्पूणेम्‌ ॥ 
तेन मे भगवान्‌ यज्ञपुरुषः प्रसीद्‌तुतराम्‌ ॥ 


ne no RP 7:3 


शुक्लयजुः संहितायामत्र दशमाध्यायः पूर्ण: ॥ १० ॥ 


॥ इति सोमसेवनाध्यायः प्रथमः ॥ 
१ सनक फिजी 
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अः अथाग्निचयनम्‌॥ ऋ 


ERI) DE Cruise 


इष्टयः पशवः सोमाः क्रमादेते प्रदशिता: । 
^ E अथाग्निचयनग्रन्थं करोमि मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
गाहपत्यो नेक्र त्यं आहवनीयोऽषछ्टौ धिष्णयाश्चेस्येतेषामेकादशा नामग्रीनां सोम- 
सम्बन्धिनां संश्कारविशेषोषग्निययनं नामातियज्ञ! ॥ अन्तरेणाप्यम्रिचयन सोमः क्रियते । 


¬ इच्छतस्तु स महाव्रते सामेऽग्निनयनमावश्यकमाहुः ॥ स्वातन्त्रोणाप्यग्िचयनमिच्छन्ति । 
wig द्विविधं भत्रति=-्रध्वरकम्मं चाग्निक्मचेति ॥ 


1. कअ. — 


तत्र प्रथमायां फाल्णुन्यां पश्वालम्भो माघामावास्यायामित केचित्‌ । फाल्गुन्या 
अ्रनन्तरायामष्टकायापमुखासंभरणमू ततोऽनन्तरायामवास्यायां दीक्षा ॥ ततः संवत्स- 
रे यावदुरुयाभिधारणं विष्णुक्रम॑ बात्समादि कस्मोणि । संवत्सरान्ते फाल्गुन्या अनन्त- 
रायाममावास्यायाँ सोमक्रयः । सोमक्रयात्‌ गेव गार्हपत्य चयनभ्‌ । सोमक्रयादूध्वे 
चेत्रशुक्लेञ्न्तरोपसदा वाहवनीयचयनम्‌ । तत्र शतरुद्रियदोमः | अग्निविकणुणं प्रवरग्यो- 
त्सांदनं बसोधारा यजमानाभिषेको धिष्णयाग्निचयनं पयस्याः इत्येतावानयमत्र कम्मक्रमः ॥ 


स चिकीर्षमाणः प्रथममुत्तरस्याः फाहगुनपोणमास्याः द्वितीयेऽहनि कृष्णप्रतिपदि 
पीसमासेनेट्रा चयनाङ्ग पशुयाम कुय्यात्‌ ॥ तत्र नवैतानि मतानि संचपितेषटका, 
iV) 
सग्रामहतेष्टका, स्वयंशान्तेष्टका, अमृतेष्टका, आन्मयेष्टका, सवपशुप्रचार अजेकप्रचारः, 
आजापत्येकपशुः, वरायच्येकपशुश्चेति ॥ तद्यथा-- 
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Es अश्वः, गौः, अविः, ग्रंजः-इत्येते पञ्चेत्र दिव्याः पशवो भवन्ति। 
अग्निभ्यः कामायेते पञ्चाप्यालब्धव्याः | संवत्सरजातप्य कुमार स्याग्नेरेष्येवो पसन्त्वात्‌ [ 
तस्यान्यतो लाभासंभवात्‌ ॥ नचेदं द्रशंसऊर्म्मतयोपेक्ष्यम्‌ | अग्नेरनन्यलभ्यतया श्रेष्ठ 
तमकर्म्मानुरोधेनास्य कतव्यतीचित्यात्‌ । महतामुपयोगविशेषमनुरुध्यावरेषामात्मसम- 
पणस्य विश्‍वजनीनव्यवहारसिद्धत्वादगहणीयत्वात ॥ तेषां विषमा रशनाः स्युः । पुरुषस्य 
वर्षिष्ठा तत इतरेषामुत्तरोत्तरं हसीयस्यः, स्त्ररूपानुरुप्यात्‌ । वर्षिष्ठता चायामापेक्षया 
न तु स्थोल्यापेक्षया न तु स्थोल्यापेक्षया । अथवा सर्वेषां तुल्या एव epu स्युः॥ 
तानेतान्‌ पञ्चपशून्‌ प्रयाजयाज्य।दिमिः राप्रीभिः पर्य्याग्न #रणेन च संस्क्रतानुदीचः शामित्रदेशं 
नोत्वोपांशु संज्ञपयेत्‌ | संज्ञपनं मारणम्‌ । तेषां पश्चशीषाणि त्वङ माहतिस्कोद्ध तानि 
घृताक्तानि त्वड मस्तिष्क सहितानि वा चयनकाले उपधानार्थ कत्रचिन्निदरध्यात्‌॥ 
बेश्यः पुरुषो राजन्यो बा, कए्ठेषु तृणमन्तर्धाय शिरांस्यादत्त । इत्येकं मतम्‌ ॥ १॥ 
ये लेव संज्ञपनमेषां नेच्छन्ति तेषामे$ संग्रामाद्भिईतानामेषां शिरांसि ग्रह्ृम्ति ॥२॥ 
अन्ये स्वयं मृतानां शिरांसि गृह्णन्ति ॥ संग्रामादि हतानां पञ्चानामपि शिरसां यज्ञेनियते 
काले लब्धुमशक्यत्वात्‌ ॥२॥ परे तु स्वयं मृतानामनाग्रीततवादेवगराहम्वादः 
यज्ञियत्वम्‌ ॥ तस्मोद्धिरणमयान्येपा शीर्षाणि कृस्वोपदध्यात्‌ । अमृष्ट दमता 
त्याहुः ॥ ४॥ अपरेलाहु: अमृतेष्टका ह्येता अन्नृतेष्टका द्रष्टव्याः । हिरएमयाना 
पशुशीषत्वा भावात | शिरोधेयानां श्रियां तत्र लेशतोऽप्यभावात्‌ । श्रियामभावैन 7 


तताऽनरलाभात्‌ प्रयोगेतैयर्थ्वोत्‌ ॥ तस्मादिह मृन्मयान्येव पञ्चशिरासि zer 
उसना ह्यते पशवः । उत्पन्नानां चेयं भूमिरेव प्रतिष्ठा तस्मादस्या एवाधि 57^ 
पश्चिष्टका: कार्य्याः इति ॥ ५ ॥ अत्र प्रथमा? पुनराहुः | योद्य तेषामाहतं ब्राह्मणं १ 
विद्यात्‌ तस्यते पशव उतसन्न।; स्युन॑ बिदुषाम्‌ ॥ तस्मादिह याबद्स्य वशः स्यात्‌ स i 
नेव पञ्चपशूनालभेत । तग्रेष्टकार्य शिरास्येषामन्पत्र निधाय तदवरिष्टे' सरवेरेव पछी 
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सिन्पैय्याँग; संपादयितव्य इति सरवपशुप्रचारमतम्‌ ॥ ६॥ तदसत्‌ । sex तचयनम्‌ । 
पशवोह्मिः । तस्मात्‌ पशुमयीभिरेवेष्टक्ाभिश्चयनं युज्यते । थजनं च पशुनाउपेक्ष्यते | 
तदुभयसिद्धचर्थमजैनेकेन यज्ञं प्रचरेत्‌ । इतरेषां तु चतुर्णाकृसिन्धान्यप्सु तटाकादौ कचित्‌ 
प्राप्स्येत्‌ संस्थिते तु यागेऽजस्यापि तस्य शेपोऽप्सेवाबहरिष्यते | यत्र चाप्पु तानि प्रप्ला- 
बयति तत एव मृदो जलानि व गृहीत्वा पशुकुसिन्धेः कुषिताभिरेव मृद्धिरद्विश्वाम्रिधारिणा- ` 
थोखाचाषाहां च विश्वज्योतिषश्च निम्मापयेत्‌ । तेनेष्टक्ाचयनमग्निचयनं संपद्यते ॥ ननु 


येषामेकं एवाजः पशुरिष्यते प्राजापत्यो वो वायव्यो वा तेषामप्सु कायप्रासनं नास्तीत्य- 
नन्तरेणौच॑ पश्चवयवं संभरणं केवलाभिम्‌ द्विरद्धिश्व यथेष्टकाः संपाद्यन्ते तथेहापि 
सवपशुप्रचारमते ताः संपद्य रन्‌” इति चेत्‌ सत्यम्‌ ॥ अरथापि यद्य dui सवेयजेत तदे- 
वाग्नेरन्तँ परीयात्‌, देवानां तदितादियात्‌, अथोपथस्तदियात्‌ | तस्माच्चतुणामप्सु 
` कायप्रासनम्‌ | अजेन त प्रचय्यं, संस्थिते तस्यापि शेषप्रासनमित्येव -साधीय:-- इत्यक 
पशुम्रचारमतम्‌ ॥ ७ ॥ इत्थमेतस्मिन्मतसक्षके पञ्चपशु प्रतिपत्तिराख्याता ॥ उत्तरेतु 
मतद्वये एक पशु प्रतिपत्तिविधीयते | तत्र चरका आहुः । प्राजापत्यं शयामं तूपरमालमेत | 
तूपरः शृङ्गी हीनः ॥ ८ ॥ अथवा वायवे निपुत्वते शुल्क तूपरं लप्सु दिनमालभेत । 
कूचवान्‌ लप्सुदित्येके । ललाटे शुक्लवर्णों लप्सुदित्येके नहि सबश्वेतस्य ललाटे श्वतो 
विशेषः स्यात्‌ | तस्मात्कूचल एव लप्सुदौ ॥ नचु पञ्चते पशवो हाग्रिखुपम्‌ । तदेक 
पशुत्वे सैष सर्वाऽग्निः कृत्स्नः संस्क्रतः स्पादिति चेन्न । अजे द्यस्मिन पश्चमे पर्य्याये 
सवेषामेव पशूनां रूपैरस्याग्नेः संनिधानात्‌ । एकेनैव कृतेन सर्वकरणात्‌ ॥ यदयं तूपरो 
लेप्सुदी तद्रपं पुरुषस्य । तूपरः केसरवानित्यश्वस्थ । श्रष्टाशफ इति गोः। अवेरिव शफा 
Sr. यदजस्तदंजस्य । तेनैष एवैते पञ्च पशवो य एष प्राजापस्यो य एष नियुत्व- 
तीयः । तेनैकस्यालम्भेनं सर्वे पशव आलेव्याः स्थुरित्य दोषात्‌ ॥ &॥ इत्यं नवतानि 
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मतानि । तत्राषाढेः सौश्रोमतेयस्य पञ्चपशुकेऽग्नौ संज्षपनमकृत्वा स्वयं मृतानामेव पश्च- 
शोर्षाएयुपादघुः, तत्र तैरनामीतेः प्रचरणात्‌ स ह लिमं ममार । तस्माचथा न क्यात्‌ | 
अथेतान पञ्च पशून्‌ प्रजापतिः प्रथम आलेभे, अन्नतस्तु श्यापर्ण; सायकायनः । एतौ 
चान्तरेकाले सर्वे पञ्च पशूनेबालेभिरे ॥ अर्थतर्हीमौ द्वावेवालभ्येते-प्राजापत्यश्च बाय 
व्यश्चेत्याह भगवान्‌ याज्ञाबल्क्यः [|| सोऽ्यत्वेऽप्येकपशुरेवाञ्िः संपाद्यः । प्राजापत्यो 
वा नियुखतीयो बा पशुरजः सान्न पञ्च पशव इति रोध्यम्‌ ॥ 


अर्थेषु परकुत्यपेक्षया विशेषा अभिर्धायम्ते परकृतौ तावदेर्ादशानाशृचां प्रथमोत्तम- 

योखिखिः करणात्‌ पञ्चदश सामिधेन्य उक्ताः । तासामेकादशी समिध्यमाना | 
द्वादशी समिद्धवती । तयोरन्तरतो नव ध्याय्या क्चोधीयन्ते--“पमास्त्वाग्र-<इत्यादयः । 

` तेन पश्चपशौ चतुर्वि शतिः सामिधेन्यो भवन्ति ॥ मियो द्वादशऊर्ध्वा-अस्य समिधो 


प 


C -— 


भवन्ति। किञ्च प्रकृती दशान्तरेशा स प्रेषाद्यमिहितम्‌ | इह त्वेकादशान्ते करोति। 
परिहते पुरुषसंज्ञपनम्‌ ॥ वेश्वानरः पशुपुरोडाशः। स उपांशु प्रयोज्यः । पशुदेवता चोपा- 
श्वेव ॥ आग्नेय्यो याज्यानुवाक्याः कामवत्य ॥ इति पञ्चपशुत्वे विशेषाः ॥,॥ 


(S : , 
एयगभवत्या तु ऋचा प्लोवाघारमनत्तरमाधारयति | प्राजापत्यः पशुपुरोडाशो द्वादशकपाल;। 
याज्याचुवाक्या; कद्वत्यः ॥ इति प्राजापत्येकपशुत्वे विशेषाः di | 


बायच्ये तु नियुत्वतीये द्वेघाय्ये । तेन सप्तदश सामिघेन्यः ॥ इहापि Gr 
' एव पशुपुरोडाशो द्वादश कपालः॥ बपापुरोडाशो हविश्रेत्येतावान्‌ हि पुरिव! ; 
शारी वायव्य पशोबपां लुहोति । मध्ये: : माजापत्येन पशुपुरोडाशेन चरति | 
- अन्ते च पश्चज्ञेन इविषा चरति । तत्र बपायाः 'शुक्लवत्यो,' पशुपुरोडाशश्य ङ | 


प्राजापत्यपशो तु षड्‌ धाय्या धीयन्ते । तेनेकविर्शातः सामिधेन्यः ॥ fec 
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दबिषस्तु नियत्वत्यों याज्यालुत्राक्य भवतः ॥ पर तु सर्वेषां शुक्लबत्यो नियुत्वत्यो 
ज्यानुवाक्या इत्याहुः ॥ 


एकादराचुयाजः, एकादशोपयजः, द्वावाघारो, दवौ स्विष्टकृतो, समिष्टयज्‌ षि, 
अबभृथश्चेति सर्वत्र समानानि ॥ यस्तराहुः--नेतस्य पशोः समिष्ट यजूषि 
जुहुयात्‌ । न च हृदयशुलेनावभृथभ्यवेयात्‌ | पश्चनुष्ठानं द्यग्नेरारम्भः | आरम्मे च 
gfag यजुहोमो नावकल्पते। तस्य देवता विसजनरूपत्वात्‌ ॥ एवमवभृथोऽपि न । तस्य 
यङ्गसंस्थारूपत्वात्‌ ॥ तस्मात्तदृभयं न कुस्यादिति केचित्‌ | तन्न एकेन पशुना संस्थितेऽपि 
यागे चतुणामन्येषामप्सुकायप्रासनात्‌ । तत्परिमाणमृः्मयीष्टकोपधानादिक बिनाअन्य- 
न्तगमनासंभवाददोषात्‌ । पशुकम्मासंस्थापने तु पशुमाणस्य व्यवहितकरणेन. यजमानस्य 
मृत्युदोषप्रसङ्घाञ्च ॥ तस्मादिह पशुकम्म संस्थापयेदेवेति सिद्धान्तः ॥ 


A 
अथ पशुयागोत्तर चिन्वतो यजमानस्य व्रतान्यादिश्यन्ते । नियमेन कतव्यतया 
विहितं व्रतम्‌ ॥ तत्र केचित्‌ । एतेन पशुनेष्टानोपरिशयीत, न मांसमश्नीयात्‌, न .मिथुनमुपे 
यात्‌ । पूवंदीक्षा ह्येष पशुः । दीक्षितस्य चोपरिशयन मांसाशनं मेधुनोपगमनं च ameet 


इत्याहुः । तदसत्‌ । कृष्णाजिन मेखले हि दीक्षालक्षणं तदभाबादस्य दीक्षात्वानवक्लृप्त : ॥ 
इष्टकान्त्वेतामेतेन पशुयागेन संपादयन्ति न दीक्षाम्‌ । तस्मादीक्षितधम्माणामप्रहत्त 
कामभुपरि शयीत । आ च मधुनो यान्यशनानि तेषामेष्य काममश्नीयात्‌ ॥ मैथुन तु 


वजयेदन्ते विहितां मैत्रावरुणीं पयस्यां याबत्‌ । आभिक्षायागोत्तर तु मैथुनत्याग ¬ 
नियमोऽपि नास्ति ॥ 


अथाहुः केचित्‌ | अदक्षिण ed Rien पशुयागान्ते aem आदिष्टि 
दक्षिणा दद्यादिति | तन्न । अत्र फश्चालम्मस्येष्टकार्थतया करणादिकान्तात्‌ माक स्यपि 
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कर्म्मसंस्थाविशेषे दक्षिणादानस्थानावश्यकलात्‌ | अन्यथा त्रतीष्टका चितिसंस्थ दक्षिणा 
दानं प्रसज्येत | तस्मात्‌ सर्वित्यान्ते दक्षिणादानकाले ब्रह्मणोऽपि दक्षिणा दथा 


यंदस्यो कल्प्येतेति दिक ॥ 


॥ #॥ इति पशु यागः ॥§॥ 


8 अथ उख्यमदाहारः ॥ BÉ 


क्रियते ॥ आइवनीय दक्षिणाग्री उद्धत्य, आहवनीयात्‌ पूवस्यां दिशि यथोपपन्न देशे 
चतुःकोणा गत्त' खाता तत्र TM पशुकायपासनं स्थानात्‌ तडागान्मांसादिकुषितं seu 
मानीय qus स्थापयेत्‌ | पिएडाहवनीयान्तले च व्यध्वे सच्छिद्रां चरमीक वपां निदध्या। 
आहतनीयाइक्षिणस्यां दिशि त्रयः पशवोऽश्वगईभाजाः प्राझ्मुखाः पर्वापराः कृत्वा मोजी” 
fafergegarfa: पञ्चाङ्गीमिरश्वामिधानीवत्‌ सवतः परिशया नाभिवद्धाः स्थाप्यनी । 


5 —— २३८८८ I | 
फाट्गुन्पया उपरिष्टरादष्टम्यां क्रष्णायाग्नुखासंभरणम्‌ । तदर्थमृत्तिकासंसकाः ं 
तेषामश्च; पृ! पश्चादजो मध्ये तयो रासभः स्यात्‌ ॥ 


आहवनीयोदुत्तरस्यां दिश्यरक्निमागे कल्मापीमकल्माषीं बोभयतः ses 


i वा रत्निमात्रीं प्रादेशमात्रीं वा सुपिरां वेणवी मयि स्थापयेत्‌ ॥ केचित्त, मन्त्रेहिरए 
यी लिङ्गाद्धिरणमयीमिच्छन्ति । तदसत्‌ । लोके हिरण्मय्या एवाभ्र प्रसिद्धलाच्करी 
निहंशा्थतया मन्त्र तत्पदोपादानात्‌ ॥ 
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अथ q वेणाष्टकृत्वः सर च्याज्यं गृहीत्वोद्वांसुद्ग्रहन्‌ साविश्रीभियजुरष्टमामि ऋग्मि- 
रविच्छित्नयारायकामाहुति जुहोति ॥ ततोऽञ्नि त्रिभिर्यजुर्मिरादाय चचुर्थेनाभिमन्त्रय हस्ते 
हामाददान एवं त्रिभिः पशूनेतानभिमन्त्रयते । ग्रथेताननुपस्पृशन्ने व पूर्वाभिप्नुखानुरक्रमयति ॥ 
गाईपत्पादीनयीनादीप्य प्रज्वलत्सु तेषु त्रिष्यग्निषु आहवनीयात्पूवतो गत्ते निहितं जहित? 
रभ्याहत्तमध्यय्यप्रशृतयो यजुबदम्तः प्राङमुखा गच्छेयुः ॥ तेषां च गच्छतां दक्षिणतस्ते 
पशवोऽपि श्रयो युरपद्गच्छेयुः॥ तत्र देवपित्‌ मनुष्यानर्थकमनद्धा पुरुषं यजुषा 
| बीक्षते ॥ श्रद्ध पथे च निहितां वल्मीक qur मादाय वपा्िद्रेण चतुःकोणगर्न॑स्थां तां 
सद यजुषावीक्षते दृष्टा च वपामेनां निदध्यात्‌ ॥ ततोमृदं तामागत्य तत्राश्रमभि-- 
( मन्त्ाक्रमयाति। मृत्पिण्डमश्च नाघिष्ठाप्प ततः पुनरञ्चपुन्मषयन्ननुपस्पृशन्न त्क्रमय- 
भ्वाभिमन्त्रयते | पृष्ठोपरि पाणिधारणप्रुन्मपंणम्‌ | तमश्च तस्य मृत्पिएडस्य दक्षिण- 

स्यां दिश्यानीय तत्र पूर्वापरान्‌ पाङ मुखानेतानश्रगहभाजान आइवनीयवत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ . 
भ्रयोपविश्य स्र वेणाज्यं गृहीत्वा तत्र मृतपिएडे यदश्चपदचिह' तस्मिन्‌ व्यतिषक्ताभ्यामा - 

`> श्षयीभ्यां त्रिष्टवभ्यां स्वाहाकारेण द्वे आहुती जुहोति॥ एकस्याः पूर्वाद्धाञ्न्यस्या 
इत्तराद इत्येका ऋक्‌ | एवमितरयोरद्ध योयोगःदन्या ऋगिति व्यतिषङ्ग उच्यते ॥ 
बतोऽप्रथा गायत्रयनुष्टप्‌ त्रिष्दुव भिद्रि! weno परिलिख्य तस्य मृत्पिण्डस्य वहिवहि- , 
रुत्तरोत्तर वपी यसी स्ति लेखा! कार्य्याः । तत्र च लेखा लक्षिते त्रिपुरात्मके भूष- 

kW समविलं चतुरस्र गत तयाअ्प्रधा खनति। स यावत्य इष्टका उखाषाढा विश्व- 
न्योतिलोकम्पूणाख्याश्रिकीर्षितास्ताबदेवेदं यजुषा खनेत्‌ ॥ तत्रोत्तरवः प्राचोनग्रीवमुपरि- 
सोम कृष्णाजिनं तृष्णीमास्ीय्य, . तस्मिन्‌. लोमवद्वागे : किखिंदुत्तरतः पुष्करपणमास्दु - 
णानि। पुष्करपण' विमाज्य युगपत्‌ कृष्णाजिनपुष्करपशे ्रालभते। मृत्पिएई चालाम्यसाश्रि 
दक्षिणपाणिसहकृतेन वामपाणिना परिगृद्य दक्षिणतःप्रदेशादुदछः मुखमविच्छेदेनाहत्य 
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करो निदेधातिं । up सं सत्पिण्डो ग्हीतस्तत्रगत्त योञ्चनयति । वायुना चत 
dw" परयति । ततोऽनामिक्रयां पवेत पश्चिमतो दभ्िणतउच्चरतेश्व करमेण hp gig 
तत्र र्ते संकपेति ॥ आस्तीहीयोस्तु कृष्णाजिन पुष्करंपणयोरंन्तान गुदीत्वोत्यापयति | 
उद्शैटीतीनेन्तोन ruat gelegen ud वाससा Ru, उत्तिष्ठन्‌ प्रसारितवाहु! 
प्रश्चं मत्पिडमोदायोध्वस्तिष्ठति । अंबहूत्योपंरिनांभ्येव हस्ते fuus dttqS रसभंग 
चाभिमन्यते । तं चे मृत्पिंडश्वपृष्टयीपरि sddepesd धारेंयित्वा! ततः wigg- 
परि तथैव धारयित्वा यंजुषां पश्चादजपृष्ठे निदधाति । ser प्रत्याबतेमा नास्ते तान्‌ wie 
नपि भृत्पिएए वाहकान्‌ स प्रत्यावत्त यन्ति तेषामजः प्रथम एति तमु रासभस्तमनु-- 
AG: पूवं मृदाहरणाथ' गतानामेपामश्चः पुरस्सरस्तमलु रासभस्तमतु चाज आसीत्‌। 
तद्रेपरीत्येन अत्यावतन क्रमो- नेयः। अयामद्धापुरुषमीक्षते पूर्ववत्‌ । अजस्योपरि-- 
इत्पिएरं धारयन्न वाध्वस्युरागच्छति. | स  मृत्पिण्डमजपृष्ठाइक्षिणतउदश्वमनुपावहरति 
यजुभ्याम्‌ । .तमाहवनीयस्यो तरत उद्ध ताधोक्षिते सिकतोपकीणो परिते प्राग्द्वारे निषा 
बिष्यति । विषायो बन्धनप्रमोक; | अजलोमान्यादाय तान्‌ पशूनेशान्यां विस्रजति ॥ 
प्रलाशपणाक्यथित ग्रुदक यजुषा मृत्पिणडे आसिच्य इस्तचालनाध.द्रावितं तत्फेनं च odi 
, Wim बदधाति। . अजलोमभिः शर्कराभिरयोरसेरशमचूणौश्च dass uu 
सयोति ॥ Rd संता du मृत्तिका चित्यानाग्रुखापाढाविश्वज्यो तिषां यजुष्मतीना 
fieri निभ्माणा योपयुज्यते ॥ 
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यजुष्मती चितिकम्मणि अर्विकानि द्रव्याणि यजुष्कृतया संस्कृतमृत्तिकमैष 


टॅ 


संपादयेत्‌ । मथमवित्ता यज्ञमांनपत्नी महिपी | सा प्रथमं मृत्तिकया यजमानपादमा- 
Xtra चन्द्रक्रोमिरीषद्वक्रा मिर्वातिसृमि्लेखाभियक्तामपाढा नामेष्टका करोति | सापि महि- 
ष्येवेष्यते द्वियेजुषो येजमानस्व ॥ 


D अथ यजमानः संस्कृतसृदं यजुपादाय उखां नाम स्थालीं प्रादेशोश्नतां 
तिय्यंगपिपादेशमात्रीं संपादयति । पञ्च पशुत्वे तु fim सा पञ्च प्रादेशा भवतीषु 
मात्री वा यावन्तं पिएडमलं निधये मन्यते तावन्नदाय प्रादेशमात्रं प्रथयन्‌ सवतोऽन्ता - 
WS तत्र प्रथममुद्धि यजुषा दधाति। उखांदिपात्राणामथस्तलं निधिः । तदुपरि 
धीयमानी धातुभूतो सृत्पिएड उद्धिः । प्रथितस्य तलपान्ता उन्नीता उद्विनेत्र धातुना 
क्रमेणोद्धीः ` क्रियन्ते ॥ प्रथमाहितमुद्धि संलिप्य श्लक्ष्णं कत्वा पुनरुत्तरशुद्धिमादधाति 
यैनेयमूद्धापादेश मात्री स्पात्‌ । तदित्थमयमूद्धभामे तिस्यंग्रभावे च प्रादेश प्रमाणे नोखा संपद्यते । 
सा यदि प्रादेशाद्वषाँयसिस्यात्‌ तहिं यनुषा हसीयसीं कुर्य्यात्‌। यदि वा हसीयसी 
स्यात तामपि यजुषा वर्षीयपतोकुर्यात्‌ | सवथा मादेशमात्रीं संभावयेत्‌ । निधेरुद्धिद्वयस्य 


चान्तरतो वोह्यतंश्र यधायथ समीकरणं मावयित्वा । तदु द्वयान्तराले छिद्राणि वहूनि 
Hp रक्षयेत उखापुचले त्रेधा विभँज्योत्तरे Tapia संवतो दिशु तिरश्रीनां रास्नो 
'यजुषा करोति. रास्तावर्सिः d ऊर्ध्वाः मंतिदिशं चतस्रोऽपरावत्तीस्तूष्णीं ` करोति । 
वासामूदे वंतीनामेकैकस्या उपरि स्तनाननिवोश्नयतिः। तत्र त्रीणि मतानि एकेःतावंदेकस्या , 
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इव वर्सोरग्रे स्तनद्वयं कृत्वा द्विस्तनां कुवन्ति । परे चतरूणामग्रेष्वेकैक कृत्वा चतुस्तनो 
इरन | अन्ये désfum qeu द्वौ द्वौ कृत्वा तमाष्टस्तनां gab ॥ त्र 
चतुस्तनपक्ष एव श्रेयान्‌ ॥ .तां gafas गृहीत्वा निद्धाति॥ सदमुपशयां च ad 


निदधाति कार्यम्‌ ॥ इत्यमरुखासंपद्यते ततस्तिस्नो । विश्वज्योतिष इका पृथग्लक्षणा- 


२८० 


€ 


छपालिखिना! कार्य्याः ॥ 
त्रेक तिस उखाः ङ्वन्ति। एकस्याः प्रमादादिना भेदेनऽपरयाऽश्निधारणेन 
कम्मणोऽनन्तराय सिद्यर्थं तासामावश्यकत्वादित्याहुः ॥ तद्षत्‌ । न्यूनस्येवा तिरिक्त 


कृतस्यापि कम्मंदूषणत्वात्‌ । तस्मादेकामेवार्खा कुय्यात्‌ ॥ सा यद्यखा भप्ना | 


स्थाति प्रभूतविलायामन्पस्यामभम्नायां ` नत्रस्थास्यां तमुखागतमग्नि पर्य्योप्य तस्यामेव 
स्थास्यां पुरस्ताद भग्नाया उखायाः कपालानि प्रक्षिपेत्‌ तेनायमग्निः स्वयोनेन 
च्यवते स उपशा मृदमाहत्य भग्नोखाकपाछैः सह तां विष्टा usq पुनरन्यामुखां 


SS 1 - 


pS iN 2 f ° ७ 
करोति पूववत्‌ । तत्र यजुरुपहरणं नास्मि सबं तृष्णीमेव क्यात्‌ ॥ ता मुखां vU 
तत्र स्थालीस्यमग्नि पय्पावपेत्‌ | संपा कम्मणिरेव तदुखाभेदन प्रायश्चित्तिः । पुन | 


करणं कर्म्माएः ॥ पुनस्तत्कपालमुखायामुपसम़रस्योखां चोपशयां च पिष्टा संख्य 
निदधाति भायतित्यर्थम्‌ । यय त्तरतोऽप्युखाभेदनं स्यात्‌ तदेत्थमेव भूयोऽपि कुय्यत्‌ ॥ 

अथ सप्तानाप्रथशकानामेकेकेन दक्षिणाम्न्यादीप्षेन निम्मैन्थ्यादीपेन वा U 
पृयगुखामिमां यजुषा धूपयति । ततस्तयवाश्रया पृथिव्यापुखास्थापनाथे च f 


poda खनति ॥ मृत्पिण्टा घटोखावटयोरेवाभ्रिप्रदेशतया तदुभय खननोततरस 
MPH परित्यागः ॥ तस्मिन्नवटे पचनार्यमधस्तात्‌ तृणादिकं see | 
तरादौ तृष्णीमषाहामत्रधाव ततोञ्चाङ मुखीमुखां यजुषा, ततः पुनरिमा स्तिस्र य | 
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एव वर्शेरग्रे स्तनद्वयं कत्वा दिस्तनां कुवन्ति । परे चतख्णामग्रेष्वेकैक कृत्वा चतुस्तनो 
इरन । अन्ये त्वेकेकस्मिन व्यग्रो दो दो कृत्वा तमाष्टस्तनां कुवन्ति ॥ तत्र 
उतुस्तनपक्ष एव श्रेयान्‌ ॥ -तां मुखबिले wie निदधाति ॥ मृदयुपशयां च qj 


निदधाति काय्यार्यम्‌ ॥ इत्यमुखासंपद्यते ततस्तिस्री विश्वञ्योतिष इष्टकाः पृथग्लक्षणा - 


२८० 


छपालिखिनाः कार्य्याः ॥ 
त्रके Hw उखाः ङृबन्ति। एकस्याः प्रमादादिना भेदेवऽपरयाऽग्रिधारणेन 


कम्मणोऽनन्तराय सिद्ध्यर्थं तासामाबश्यकत्वादित्याहुः ॥ तदक्षत्‌ । न्यूनस्येवातिरिक्त 
कृतस्यापि कम्मंदूषणत्वात्‌। तस्मादेकमेवाखा gua ॥ सा यद्युखा भग्न 


क Se mr Sa at es 


। 
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व त्रिः पुरीषं हरति । पतच्च महायेदयां क्रियते न पायणीयवेद्याम्‌ । अतो महावेदेः mu 
गत्य भायणीयेन प्रचय्याहवनी यचित्यर्थ क्षेत्र हलकपंणं करोति | तत्र सीर॑_तावदोदुम्बरं । 
पारतः सीरस्प यो जनायोपयुज्यमानदामादिक परिसीय्य qp सर्वमेव रजव्य मौज f 
egd ग्रामम्‌ । सोग्ने! क्षेत्रस्यात्मनो दक्षिण spar: पश्चाद्वांगे तिष्ठन्‌ प्रतिप्रस्थाता तस्तोत्त- 
रांसाः पुरस्ताद्‌ भागे युगवलीवर्दादिभिः सह रज्ज्या बध्यमानं सीरमभिमन्त्रयते गायत्री 
P. त्रिष्दुब भ्या म तत्राध्वय्यद चिणमेवाग्रे qui dns पश्चात्‌ सव्यं युनक्ति अनुडुाँ संख्या- 
यां मतत्रयमाहुः -पड़गवं द्वादशगवं चतुर्विं शतिगवं वा तत्र द्वावेव यजुषा युनक्ति तृष्णीमिः 
तराः । अथ क्षेत्र परितः कलृप्तो खाते aere परिश्रितामन्तरतः समासक्तां सीतामादौ 
| सर्वतः कृषति । क्रृष्टलेखा सीता । तत्रादाबात्मनो दक्षिणभागे दक्षिणश्रोणेरारभ्य ud 
1 mgr ततः पश्चिमभागे दक्षिणश्रोणेरेवारभ्योंदगपवा faciat तथोत्तरमाग UR 
बृतीयां, ततः पर्वभःगे दक्षिणापवर्गा चतुर्थी क्रमेण चतुर्मिमन्त्र : कषयेत्‌ । अथ पुन नन 
क्रमेण तत्तदन्तरतस्तस्रस्तिसः सीनास्तूषणीं 23d । ताः पोडशलेखा: संपत | ततः एकं 
तिय्येगनुफे एकमक्ष्णपा श्रोण्यंसयोरेक प्ागनुके पुनरेकमईएयाओएपसया; OU] si 
ध्वय्यरेव दोघप्रयुक्तपु d कर्षणोष्वन्येडपि एरूपाः नियोगमहन्त ॥ dne कषणां न | 
[2 पक्ष पुच्छेषु कषणानन्तरं तानंनड॒हः पूर्कओोत्तरदिशि विमुळ्येत्‌ । त एते मध्यन्दिनसवनीये ` | 
दविणाकालेऽध्वय्यंवे दक्षिणाल्वेन प्रदास्यन्ते ॥ सीरंतूत्करे इयात्‌ ॥ 


| अथ दर्मस्तम्बोपधानम्‌ । 


ते [बः ऐ क्ष त्रमध्ये 
एकमूलो5नेकशाखः स्तम्ब इत्युच्यते । quit कुशषुष्टिः Ps M 
सर्वत्र सीतासमरे gun तूष्णीं विकिरेत्‌ । diete संघर्ष d | 
ग्रथ यजमानः पञ्चघा गृदीतेनाज्येन wq इवे तत्र द्भस्तम्वेंजभड 
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भहोमीयमन्त्रात्मिकानां त्रयोदशव्याहतीनां सप्तात्र चितयः करप्यन्ते पट पुरीषाणि | | 
अथ कषणक्रमेणोदचमसान्‌ निवायति ॥ उदचमसा जलपूणोनि जलपात्राणि ते चोदुम् 
राशचतुः स्रक्तयः up] sqgy चतसपुसा तासु त्रिमिस्मिभिरुदचमसंः प्रतिदिश प्रपां 
निनयनात्‌ कृष्टे मागे द्वादश निनयनानि भवन्ति | त्रीन्‌ पुनः कृष्टे चाकृष्टे च | तेन 
पञ्चदशेतान्यपांशेचनानि संपयन्ते | अथवमेव तेरोदुम्वरश्‍चतुः श्क्तिमिश्रमसेद्दादशधा | 
कृष्ट भागे, त्रिधा पुनः कृष्ट चाकृष्ट चेति mem पश्चदशव तत्र सर्वोष्थांन्यावपेत्‌ । ग्रोप- ' 
धयश्चात्र ग्राम्यारणयादिवीजानि तत्र तेषां धान्यानामेकमुद्धरेत्‌ । उद्धारः पृथक करणम्‌ 
तद्धन्यं नावपेत्‌ | नवातद्न्न यावज्ञीब मश्नीयात्‌ ॥ तदित्थं प्रायणीयांदूध्वमेतेः 
सीरयोजनकषणा दभ स्तम्वाभिहोमसिश्वन घान्पवपने; क्षेत्रसंस्कारः कृतो भवति ॥ 


। गाहूपत्य चयनानन्तर माहवनीयनातू मागेवामावस्यायां सोमक्रयणीयेऽहनि 
सोमक्रयोविहित! । गृहे गृहे सोमलतां बिक्रेतुमायातिस्म पुरायुग सो मत्रिक्रेता । बतः क्रीणात्य- 
श्य; स क्रोतस्य परिवृहणं कला ततोऽस्मै सोमायातिथ्येष्टि करोति । वाचं यच्छेति 
सविहितस्य वाक्‌ संयमस्य तृत्रेष्टौ “हविष्कुदेही” तिहविष्कृदाह्वानशब्दोच्चारणाद विः | 


il 
SUD भवति । तद्रित्यं सोमनिवपनाद्यातिथ्य हृविष्कृतः कृत्वा5हूवनीयमदेशमागत्य 
तत्परिश्रितो$मिमन्त्रयते | 


CE NN E आजित 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


.- umm US 


98 अम्चिचित्याचिकार; क ३०३ 


— cu cuu "ut Uu uut uet परत uu uut un 0 
T ims M d ~ 
अथ लोगेष्टकोपानस््‌ । - 


a3), ०90080 Si 


लोष्टरूपा इटका लोगेष्टका मृत्खएडानि । सो5पक्षेत्रतों महावेदेश वहिर्देशों- 
द्हिस्फ्यं नाहृत्यति्टन्न ब्र स्थापयति qu ५ रस्ता देकामा हुतयात्मतः पूर्वार्वे परिश्रिता- 


परभ्यन्तरतः सरि 


लष्योपदधातिं । दक्षिणतस्त्येकामाहूत्य दक्षिणपक्षाप्यये, पश्चादेकामा- 


Qu पुच्छाप्पये, उत्तरतश्चेकामाहुर्योत्तःपक्षाप्यये यथायथमात्मिन्येचोपदधाति । अत्र 
पश्चिमां लोगेशकां न साक्षात्संप्रति पश्चिमदिशः किन्न वायव्याभिपुखातू प्ररेशादाहरे - 
दित्याहुः ॥ वास्तवदिग्‌ विज्ञानाथत्वादनुचीनाग्राएवेता आत्मानस्थाप्या न d द्कि 


बिमोकेन | इत्थं 


चत्वाय्येव सूददोहसाधिवदनानि ॥ श्रथोत्तरस्या दिशः 


aqui लोगेटकाः । amd चल्वाय्युववानानि, चत्यारि सादनानि 
>> in c क 
सिकताः प्रमाज्य ता उत्तरस्या 


e P. C x E 
स्थापयति । उत्तखेद्या; सवतः कुशस्तम्बे ताः सिकतान्युप्य ताभिः संवमात्मान प्रच्छा 


दयेत्‌ । घिकतोपथाने सादनं नास्ति । किन्तु न्युप्ताना सिकतानाप्राप्यानतरतीभ्यासुरभ्या- 


मभिमशेनं कार्य 


 इत्यषु्र्ेया सिकताभिपर्शनान्त कमे nese quis: 
थ्येष्टिकमणः शेषं सप्रापयेत्‌ । आतिथ्येन प्रचय्य प्रम्योपसद्वया प्रचरेत्‌ । ते >" 


पात्यस्य गाहपत्यस्यानत्ति दूरे प्राण 


म्‌ I ह 
: पाउदा ग्रस्यागत्य, आति- 


देशेडन्तर्वेच ोत्तःलोम प्राचीनग्रीवमानडुहं चर्म्मोप- 


स्तीय्य तत्र चर्म लोहितवर्णे लोमवद्वागे प्रथमचितिपर्य्याप्षमिष्टकासंघ॑ समवशमयल्ति । 


'तप्तानामिवेष्टकान 


भ्यक्ते दांग्रभागैस्तूष्णीं प्रोक्षति | तत 
गुह्या हबनीयदेशं प्रति निनयन्ति | 

सेतमश्वांभावे ठु श्वेतमेव Uu । 
वाचयति--“अ्ग्निभ्यः प्रहियमाणे भ्योडनुत्र,ही ति” 
कामवतीर्गायत्रीरुपाश्वतुत्र बन्‌ स्वयम TI अनुगच्छति ws 


i सम्पग घतावोक्णेनाभिषेचन॑ समवशमनम्‌ | ततस्तमिष्टफासमूहमाज्य _ 
| il यजमानपरिचारकास्तस्मिज्चमेणस्थितास्ताइषटका 
तत्राशवं खेतं पुरस्तान्नयन्वि । श्येतस्यालाभे स्वः 
अधैवमिष्टकानयनार्थमुद्यतेषु तेष्वध्वयहोंतारमलु- १ 
। स॒ प्रेषितों होता तिस ग्राग्नेयी! 
दित्यं. अश्चप्रमुखास्ते सर्वे 
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ऋत्विग्यजपाना इष्टकाभिः सहाहवनीयाभिसमीपमागच्छेयुः । आगत्य चाम्निपुच्छ स्थ 


दक्षिणभागे ता इष्टकाः स्थापयन्ति | उत्तरतोऽश्वमाक्रमयन्ति | d पच्छस्थोत्तरपक्षस्य 


च मध्यभागेत क्षेत्रमारोहयन्‌ परिश्रितोज्म्यन्तरतः Weg नयेत्‌ । ततोऽगनेः qq- 
भागेऽप्येबं परिश्रितोऽभ्यम्तरतो दक्षिणां नयेत्‌ ॥ ततोदक्षिणस्या प्रत्यड्मुखं 
नयंस्तमश्वं तथा प्रेरयेह येनायमश्वोऽ्निपुच्छस्य दक्षिणतो निहितास्ता आनीता KD 
sq | अत्राप्य ततः प्रचीच्यामुदळमुखं नयेत्‌ एवं चतरूषु दिक्षु परिक्राम्य 
तपश्वं प्रागुरक्युखपुत्खजत्‌ । ग्रथेनमरवं qp उपास्तमनकालेअम्निक्षेत्र' परित 
क्वः परिणीय प्रागुदङमुखपुस्सुनेत्‌ । सोऽश्वः पुनरप्युपधानकाले कर्मेणोष्ज्ञभावं 
प्रतिपद्यते इति बोध्यम्‌ ॥ 


“EERE 


अथ पुष्क्रपए रक म-पुरपरू्‌ चासुपधानानि ॥ २॥ 


— XOU — 


वमस si E उत्तः ar 
“यि गृहवाम्पग्र अथि Ud E मन्त्रेणात्मन्यश्िं gl 
E miu. रायस्पोषाय सुमजास्लाय सुव्रीय्याय” इति । अथानूपविश्य पुर 
न 
तस्मिन पष्करपरे हिरणमय दयित्वा सूददोहसाधिवदति ॥३॥ श्र 
VETT परिमएडलमपस्तादेकविशतिनिर्वाध eqq नाम कएडाभरणः 


द्रव्यमुपदवाति ब्रु निर्वाधः पलक: r 
x वः पुलक; fred ARES SURE ॥ सादयित्वा सूददोह 


>> 
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साधिवदति ॥ ४ ! तस्मिश्च रुक्मे दिरण्यमयं पुरुषाकारं पुरुष पूर्वशिरस्कमुत्तान 
ग्रुपदधातित्रिष्डुवूभ्याम्‌ । सादयित्वा सूददोहसाधिवदति।| अर्थेनं पुरुषमन्वालभम्रानः 
साम गायति चित्रलिङ्ग मन्त्र ( ७। ४२ ॥ अथवा १३। ४६ अथवा २७ | RE) 
पुरुषमुपधाय न पुरस्तात्‌ परीयात्‌ तिष्ठन्‌ यजमानः सर्पनामैख्िभिमन्त्रीः पुरुषमुपतिष्ठते ॥ 
अथोपविश्य पञ्चगृहीतेनाऽ्येन चतुर्दिक्षु प्रतिमन्त्र परिसर्पन्‌ पुरुषमभि जुहोति रक्षोघ्ने: 
पश्चभिखिष्ठुब भिराग्नेयीभिः । स पश्चादग्नेः me सुखासीनः । अथोत्तरतो दक्षिणामुखः ¦ 
अथ परस्तात्‌ Sere भुखः। अथ जघनेन परीस्य दक्षिणत उदङ मुखः | अथानुपरित्य 
पश्चात्‌ पाङासीनः इति। दित्यमत्र प्रथमं चोत्तमं च पश्चादुपविश्यजुहोतीति प्रागेवकमे 
कृतं भवति ॥ ९ ॥ अर्थेतस्य हिरएमयपरुषस्य वाहुत्वेन कस्पिते द्वे स्रु चाबुपदधानि 
त्रिष्टुभाग्नेय्या ॥ तत्र काष्मय्यमयी पाणिमात्नपुष्करा बाहुमात्रीं पौदमात्री चा जुहू- 
माञ्येन पूर्णा दक्षिणतः । एकमोदुम्वरीप्रुपभूतं दघ्नापूर्णापुत्तरतः ॥ स पुरुष मवच्डाद्य 
तप्रस्पृशन्ने व यजमानः पुरुषोरः प्रभृति संप्रति दक्षिणतश्चोत्तरश्च वाहू दशं यन्‌ यत्राभ्यः- 
प्नोति तत्रैते qst प्रागग्रतया स्थापयेत्‌ तिरश्च्यावेके स्थापयन्ति तद्सत्‌ । अग्नेः 
प्रागग्रतयैव चेतव्यत्वात्‌ | अद्ध पद्यो चैते भवत इति संप्रदायः ॥ तयोद्व उपधाने, ह 
सादने, द्वे एव च सूददोहसाधित्रदने भवतः इति्ोध्यम्‌ ॥ ६॥ 


अथ स्वयमातृणा-दर्वा-द्वियजूरेतः सिचामुपधोनानि ( ३ ) 


पाषाणस्य प्राग्भावावस्था शर्करा । सा धुद्रखणडास्मिका पाषाणग्रायाबुब्जाकृतिः 
स्वतो रन्प्रपूर्णा स्वयमातृणा नाम । ताँ पुरुषस्योपरिष्टादूपद्धाति तिसभिऋ ग्मियजुषा _ 
च | सादयित्वा सददोहसाधिवदति ॥ ग्रथेतस्यासालभ्य साम गायति व्याहृतिषु ॥ ७॥ 
ततः पुनरस्याः स्वयमातृणाया उपरिष्टाहूर्वा साग्रमूलामनष्डुब्भ्यां भूमितथोपदधाति यथास्या 
दूर्वाया अग्रभागः पुरस्ताद भूमिमभिस्पृशेत्‌ । सादयिस्वा सूददोहसाधिवदति ॥ ८ |) 
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अथ मृत्तिकयाकृतां द्वियजुष नाम पुरुषभूति दुर्वाय्र संनिधानेन पुरस्तात्‌ द्वितीये qua 
उपदधाति द्वाभ्याम्‌ | सादयित्वा सूददोहसाधिवदति ॥ & ॥. अथ द्वियजुषः पुरस्तात्‌ 
संनिधाने रेतः सिचाबुपदधाति द्वाभ्यां यजुभ्यां विराट स्वराड्‌ लिङ्गाभ्याम्‌ ॥ ग्राएडा- 
बिवेतो भषतः । z उपदधाति, सकृत्सादयति सकृदेवाभिवदति इति वोध्यम्‌ ॥ १० ॥ 


` अथ विश्वज्योतिकर तव्यापाढाकूमोंपधानानि (४) 


अग्मिवायुरादित्यश्चेत्येतास्तिस्ों देवता विश्वञ्योतिषः | पर्तान्नदानेन संपादिताः 
यग्लक्षणास्ति्रो मृन्मय्य इका विश्वज्योतिषो नामेत्युखानिर्माण व्याख्याताः । ता 
स्वेकाममिलक्षणां विश्वञ्योतिषं नाभेष्टकां व्यालिखितां रेत; सिम्भ्यां पुरस्तादुपदधाति 1 
सादयित्वा सरूददोहसाभिवदति ॥ ११ ॥ अथ ऋतव्या बसन्ताद्या रते) । तरह 
SM e E टक विश्वज्योतिषः पुरस्तादुपदधाति ॥ मधुश्माधवश्रेति नामभ्या- 
PE. M i & उपद्धाति । Weq सादयति सक्रदथिवदति ॥१२॥ अथ ऋत- 
E E वामभृत. नामेष्टकां यजमानपादमात्रीं त्यालिखितामुपद्धाति । 
स त्वा सूददोह सापिवदाति ॥ १३ ॥ आसु स्वयमातृणा रेतः सिग विश्वज्योति- 
 ऋतव्यापाढासु रज्ज्वां वेलाथोनि लक्षणानि कार्य्यारि अही ER 
ह्येता उपधीयन्ते। नचे लक्षणानि कार्य्याणि | स्पयमाठृशातः पूर्व पूर्वा- 
Eds SESS अषाढाया; पुरस्तादन्या यजुष्मत्य इष्टका उपधेया ऋते- 
T ॥ तासामनुपरश्चितः पुरस्तादुपधेयत्वात्‌ ॥ अथान्या इश्काः 
मात्रान्तरे 25 द्धि rR l| अर्थतस्या अषाढाया दक्षिणमागेऽरत्नि- 
"SITES REIS: 2 मु भरभ्यञ्जितँ पुरुषाभिमुखं कृत्बोपदधाति तिस्रभिः । तस्या- 
नवकासु terrent | अवकाशवालम्‌ | अथ नं मध्यमया ऋचा संचालयन्‌ 
त्‌ | सादयित्वा सूददोहसाधिवदति इति बोध्यम्‌ ॥१४॥ `` 


nn 
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अथोलखलम॒सलोलापशुशीषोंपधानानि (५) 


- 3... TA न E UE 3 क d eem -- -- 
स्वयमातृणाया उत्तरतोऽरस्निमात्रान्तरे उलूखलमुसले औदुम्बरे प्रादेशमात्र 


उपदधाति दविदेवत्ययेन्द्रावेष्णाच्या तत्रोलूखलं चतुः स्रक्ति मध्ये संगृहीतमुत्तरतः | दत्त 
निव कृत तु मुसलं तदासन्ने दक्षिणतः ॥ ते द्वे उपदधाति | कृत्‌ सादयति। सकृत्‌ सूददोहसाधि- 


` वदाति ॥ १६ ॥ अधोल्‌खले उखाम्ुपद्धानि द्वाभ्याम्‌ || उखाम्ुपधाय तस्याः पुरस्ता- 


दुपशया चूणीकृत्य निदध्यात्‌ ॥ उखादिनिम्माणादवशिष्टा यजुः कृता मृदुपशया । 
सादयित्वा सूदढोहसाधिवद ति॥ श्रथोखाय ¦ सिकतापूणीया उपरि रू वेणाज्येन स्वाहाकारेण 


गात्री भ्यामाझे यीभ्यां बुक्तवती भ्याम मिजुहो ति ॥ उखायामग्रेः संवत्सर भरणे चासंवत्सरभरणे 


: चेष्यते चयनम्‌ । तत्र यद्ययं dap स्यात्‌ तदाभि जुहुयात्‌ । असम्वस्सरभूत 


तुपतिष्ठेतैवेस्याहुरेकै | उभयथाप्यमिजुहुयादेवेति सिद्धान्तः ॥ १७॥ अथोखाया सिक 
तोपरि पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चिपञ्चपशुशीर्षाणयुपद्धाति पञ्चभिः ॥ तत्रादौ मध्ये पुरुषमुपधाये 
पूर्वोत्तरे$श्व , पूर्वदक्षिणे गां, पश्चिमोतरेषवि, परिचमदक्षिणेजंकुरय्यांत्‌ ॥ एतदुपधानक्रमे- 
णव च प्रतिशीष सप्त सप्त हिरण्यशकलान्‌ प्रास्यति | एकं ga, zl नासिकयो द्वाषक्षणो 
दों श्रोत्रयो रित्येवं क्रमतः पञ्चपञ्चोपधानानि च सादनानि चाविबदनानि चेत्याहुः ॥ 
एक पशूपधानपक्षे तु पञ्चपशूपधेयान्‌ सर्वानपिं हिरण्यशकलानिहैक स्मिन्ने वाजशीर्षिण 
दध्यात्‌ पञ्चपञ्च कृत्वा मुखादिप्विति पश्चत्रिंशदेव शकलानत्रापीच्छन्त्येके ॥ एकपशु— 
योग्यान्‌ सप्तेवा दध्यादिति सिंद्रान्तः ॥ अथ पुरुषशीषभभिजुददोत्याज्येन स्वाहाकारेण 
त्रिष्ठुमा ॥ अथोत्सगमन्तैरुपतिष्ठते । तत्रौकै यं यमेव पशुप्रुपदधाति तस्य तस्य शुच 
पुखजन्ति । यांहि पूवस्पशुचपुत्सृजन्ति तापुत्तरेण सहोपद्धति ॥ केचित्त,खां परिक्रम्य 
परिक्रम्येहर स्थिता एव d पशुम्ुपतिष्ठन्ते । वस्तु वस्तु वाद्य नेपाम्रि aff. उदङ, तिष्ठ- 
जुस्सूजेतू । प्रथमं पुरुषस्य, ततोऽश्वस्य, ततो गोः, adis, ततोञ्जस्य । सर्व- 
भन्त्रानप्येकस्मिन्न के ॥ अथ प्रत्येत्याप्रिधुपतिष्ठते गायञर्याग्नेय्या यविष्टवत्येति बोध्यभ॥॥१८॥ 
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अथापस्या बन्दस्या प्राणश्वपधानानि (६) 


- ENBEBEBA-- 


आरुद्वाम्रि पश्चिमेन स्वयमातृयां पर्य्यागत्यात्मनः प्रान्तेषु चतुर्दिक्षु पश्चपश्चा-- 
पस्यानामेष्टकाः उपदधाति । तत्र पूर्वदक्षिणपशिचमेपूपहिताः - पञ्चदशेता अपस्या एत्रो-- 
च्यन्ते | यास्तु पश्चोत्तरास्ताश्डन्द्स्याः ॥ चतुर्धोऽदधाति ।-सकृत्‌ सकृदधिवदति॥२०॥। | 
अथ प्राणभूतो नामेष्टकाश्चतुः कोणेषु मध्ये चेत्येत्रं सवतो दश दश कृत्वा पञ्चोपदधाति॥ 
ताशचादौ दक्षिणा सादारभ्य पुरुषपय्यन्तं, तत उत्तरां सादारभ्य पुरुषपय्यन्तमित्येव॑ 
तावदक्ष्णयादेशेषूपधाय ततो मध्यभागे रेतः सिचोर्वेलया सत्रतोऽनूतीशच तिरश्चीश्च 


00 «sega 3e 
३०८ ej» सञ्चार पचता २ 


संस्पृष्ट उपदध्यात्‌ | ता एवं पञ्चाशत्‌ भवन्ति । ताः पञ्चपोपद धाति । सकृत्‌ सकृत्‌ i 
सादयति । तथाधिवदति ॥ ता हके पुरुषमुपार्य्योपदधाति | तदसत्‌ ॥ परिश्रित्स्वेवोपा- 
य्योपधानेन मध्योपधानेन च स्वाङ्ग y प्राणोपथानेस्येष्ट त्वात्‌ ॥ २१ ॥ ता एता एङि 
१ 
शतिरिष्टकाः ॥ अथवा-दभस्तम्मः । . चतस्रो लोगोष्टकाः । पुष्करपर्णम्‌ | रुवमः । पुरुष: | 
à ul 


खुची । स्वयमातृणा । दूवा | द्विजः ' दो रेतः सिचौ । विश्वज्योतिः । दे ऋतव्ये । 


१ १ १ 
अधादा । कूम्मः | उलुखलम्‌ । मुसलम्‌ | उखा। पञ्चपशुशीर्षाणि | पञ्चदशापस्याः 


` पश्चद्न्दस्याः | पश्चाशतृप्राणभृतः । इत्येवमष्ट नवति यजुष्मत्य इष्टका श्राइवनीपचितैः 
परथमे प्रस्तारे भत्रन्तीति सिद्धम्‌ ॥ . 
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५@ अथ लोकम्प्रणा पुरोषीपधाने । $ 


TESS 

आत्मनि दक्षिणां सादारभ्य आमध्यात्‌ प्रदक्षिण मा पूर्व स्मादनूकान्तो ह्लोकम्पृणा 
उपदधाति प्रत्येत्य शेषं पूरयति ॥ पक्षपुच्छानि त््प्ययेभ्य आरभ्य पराग्मिरिष्टकामिश्चि- 
नोति । सवास्वेव चितिष्वेव । चितिष्वेवमेव पक्षपुच्छानां चयनम्‌ | लोकम्पृणा संख्यान्‌ मुक्त 
वक्ष्यतेच ॥ मध्ये पुरीषं निवपति । तत्र पूर्व मर्धानुकं छादयित्वा प्रदक्षिणमात्ममानं पुरी 
पेण छादयति । ततो दक्षिण पक्षं पुच्छपुत्तरपक्षंच ॥ 

यजुष्मतीष्टकाः, लोञ्म्पृणष्टक्राः, पुरीपनिवापश्चेति त्रीणि चयन साधनानि | 
त्रात्मन्धेत्र यजुष्मत्य उपधीयन्ते न qw पुच्छेषु । लोकम्पृणास्तु सत्र | लोकम्वृशान्ते 
पुरीषनिवापः पुरीषान्ता चितिभव्रति ॥ तां च पुरीषवतीं चितिमुपतिष्ठते सप्तभिरष्टाभिदेश-- ` 
िर्वान्पूनातिरिक्त मिथ्याकृतिदोष शान्त्यर्थमिति दिक्‌ ॥ 

उपास्तमयकाले त्रिः कृत्वोऽश्वम्निं परिक्राम्योत्तरपूवस्यां दिशि तमश्च विसज्य 
तावत्‌ प्रतिपर्येति ॥ यत्राप्येष्म चितिव हुभिरहोभिः क्रियते तत्राप्येतदश्रपरिशयन मग्निनि- 
धानात्‌ प्राक प्रत्यहं प्रस्यस्तमयं कास्यम्‌ ॥ 


॥ इति प्रथमा चितिः ॥ १॥ 


38 अथ द्वितीया चितिः ॥ छै; 
(0 deum. — 


रेतः सिग वेलायां प्रतिदिश पश्चाश्रिनीरथ पञ्चप्राणभृतोऽयपश्चापस्याः क्रमेणाप — 
देधाति । तत्राश्चिनी तावदन्‌कमुत्तरेण पर्वा, पूर्वेण दक्षिणा, दक्षिणेन पश्चिमा, पश्चिमेनोत्तरा, 
दक्षिणनिहिता मुत्तरेशा तु पश्चमीत्येवमनूकाद द्वितीये द्वितीये लोके स्थाप्याः ॥ ततो 
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 बेश्वदेवीयमेतामाश्रिनीं दक्षिणोन पूर्वा, पश्चिमेन दक्षिणा उत्तरणा पश्चिमा पूर्वेणात्तरा, 
अथ दक्षिणानिहितामुत्तरेण पश्चमीत्येबं स्थाप्याः । एव शचदेवीभ्यः प्राणभृतः प्राणभ्ृ-- 
द्रयोऽपस्याः । पूर्ववत्‌ पञ्चम्यः सर्वासाम्‌ ॥ आश्चिन्यादयोऽ पद्याः प्रत्येक मासां पञ्चपञ्चोः 
पधानानि, ' पञ्च dep सार्दनानि तावन्स्यधिबदनानि॥ तासु चाश्चिनी रुपधाय पूवयो 
q CN y (५०८७ DN: m 
दयोरिष्टकंयोरुपरि द ऋत्ये Heg श्रु क्रः शुच्ीनामोपद॑ध्यात्‌ । पञ्चस्वपि चितिषु ऋ त- 
व्याना मेतदेवस्थानं ` नियतम्‌ ॥ ऋतव्योपधोनादृध्वः वश्वदेव्यादय उपधीयन्ते ॥ 
` ger द्वाविंशतिः ॥ २२॥ ` > बा 


अथोन विंशतिबेयस्या अनूकान्तेपूपदधाति | ता एवेताश्छन्दस्याश्च पशब्याश्च | 
तत्रादौ चतस्रः परस्तात्‌ पश्चदक्षिणतः, पश्चोत्तरतः पश्चपश्चादिति क्रमः । तासां द्व 
जङ घामात्र्यो द्रो चाध्यर्धे अथ शेषा अध्यर्धाएव ॥ इत्थमेंकचत्वारिंशता यजुष्मतीनां 
द्वितीयाचितिः॥ | 5 oue डक i3 ‘PERE 


लोकम्पृणा दच्षिणश्रोशेरारभ्य पूववत्‌ तत्रोपधीयन्ते । एरीषनिवापश्च | 


^ 


प्तसमिरष्टभिर्वा सृद्धच्‌ पस्थानं च । उपास्तमयेऽश्वपरिणयनं च ॥ ` 


॥ इति द्वितीया चितिः t 


५9 अथ तृतीया चितिः । e 
7 २ 


आत्मनोमध्येस्वयमातृएणा प्रुपदर्धाति | सादयित्वा सूददोहसाधिवादति ॥ श्रथ 
सामगायति ॥ १॥ श्रथ रेतः सिखेलायामनूकेषु प्रतिदिशमेकैकां दिश्यांमुपधाय, 
दक्षिणामुत्तरेण पञ्चमी मुपदध्यात्‌ ॥ पश्चोपद्धाति, पञ्चसादयति, पञ्चाधिवदति ॥२॥ 
अथ पूवस्यादिश्यांयां; पुरस्ताल्वोके विश्वज्योतिषमुपद्धाति । सादयित्वा "m | 

. वेदेति॥ २॥ अंथ पुरस्तान्नियतेलोके नभश्च नमस्यशचेति दो वार्षिकाइत्‌ ved 
श्चेति हो शारदाइत्‌ इतयं चत्र इष्टका ऋतव्या अर्धोत्सेया डो डो कृत्वा स्थाप्याः । 
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हद द्वो सकृत्‌ सादयति । ग्रवकासूपधायावकाभिः प्रच्छादयति । अन्यासु चितिषु zl 
द्वयोरेव ऋ तव्ययोरुपधानम्‌ | इहेव तु चतसृणाम्‌ | उत्सेधस्तु यावानेव द्योस्ताबानासां 
«quum | द्योद्द योरर्धोत्सेध योरोत्तराधर्स्येशेषधानात्‌ ॥ ४ ॥ 
ˆ ` अथ पूर्वान्ते परिश्रितोऽनुगता दशप्रोणभृत उपदधाति ॥ ५॥ अथ पत्षपुच्छा- 
प्ययेषु प्रतिदिशं द्वादश द्वादश कृत्वा पद्त्रिंशच्छंदस्या उपदधाति दक्षिणतश्चोत्तरतश्च 
पश्चाच्च । तत्रयाः पश्चादृपतीयन्ते ताः पुरुछाप्यये बालखिल्योपधानार्थ लोकानवरेष्य 
ततः पुरस्ताद्गागे उपघेयाः ॥ ६॥ अथ चतुदश वालखिल्या उपदधाति ॥ तत्र सप्त 
` धरस्तात्‌ ग्राणाभ्रृदृभ्यः पश्चिमतः quao वा संलग्नाः क्रियन्ते। सप्त तु पश्चाच्छन्द- 
स्यानां पश्चिम संलग्ना एव स्युः ॥ ७ ॥ इत्थमेक सप्तत्या यजुष्मतीनां तृतीया चितिः 
sppub काँ च यजुष्मतीमिष्टका विद्यात्‌ तां मध्यमायां चितावुपदध्यात्‌ ॥ इत्याहुः 
तदसत्‌ | देवैरक्तत्वात्‌ | यदेवा अङुबस्तत्करवाणीति सिद्धान्तत्वात्‌ ॥ एतावद्वा देवा 
` अकुर्वन्‌ । तस्मात्‌ स्वयमावृणा, पञ्चुदिश्याः, विश्व ज्योति! । चतस्र ऋतव्याः, दश 
प्राणभृतः, षट्त्रिशच्डन्दस्याः, चतुदश वालखिल्याः-इस्येता एकसप्ततिरेव यजुष्मत्य 
उपधेया न त्वतिरेच्याः ॥ 


लोकम्पृणा उत्तरश्रोणेरारभ्य पूर्ववत्‌ तत्रोपधीयन्ते । पुरीष निवपन च | | 
समृद्धय पस्थानंच उपास्तमयेऽश्वपरिणप्नं च॥ ` 


E. ॥ इति तृतीया चिति 


38 अथ चतुर्थी चितिः॥ ७४ 
| न रे द्रे द्व इष्टके 
त्राह कात्यायनः । प्रतिदिशम्‌ अनुका तेषु दश्षिणोत्त 
उपधीयेत्ते। तत्र पुरस्तात्‌ पश्चाच इ ३ जङघामात्र्यौ । दक्षिणे चोत्तरेचानू- 


कान्ते 2 द्वे «dog पूर्वाभ्यामपराश्रतुदशाद्धपयाः । एभ्योऽप्यपराः षट्‌ 
पद्याः । षठमष्टाबिंशतिः । केचित्वाहु -_ ूर्वदक्षिणिऽवान्तरदेशे चतुदश षद्‌ 
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चोपदध्यात्‌ । तथाहि। दक्षिणांसे उपहिताया जङ घामात्र्याः पश्चात्संलय्नाया5ध्यधा तस्या 
उत्तरतो नवार्धपद्याः प्रागायताः स्पुः । द्वितीयामध्यर्धा' जङ घामात्रीं चोत्तरतः पञ्चाध - 
पद्या उदगायताः स्युः | इत्यं चतुदश | एतत्संलम्ना एव पटपद्माः स्युः । ताश्च नवाना- 
मधश्रतसः प्राग्लक्षणाः । पश्चानां तूत्तरतो द्र उदग्लक्षणे | इत्थं षट्‌ ॥ अन्ये स्वाहुः। 
दक्षिणाभ्यामनूडान्तोपहिताभ्यां ` पद्याभ्याबुत्तरतोऽनूरुमभितोऽार्विकया चतुदंशोपद - 
ध्यात्‌ । तासामप्युत्तराः उदगायताः षडुपधेयाः। तथा च पुरस्तान्मतवदैतस्मिन्‌मते 
द्षिणतस्ता उपहता भवन्ति ॥ सबंथाऽप्येता । अष्टाशितिरेब स्युः । तत्राष्टादशस्तोमा 
दश स्पृत; इति भेद! । ताष्षाप्रुपघाने क्रमो यथा- पूत्रयोरुत्तरां तिष्ठतं, पश्चिमयो देक्षि- 
णामेकबँशम्‌, दक्षिणयोर्दोच्षिणां पश्चद्शम्‌ । उत्तरयोरद्षणां सम्नदशम्‌, चोपधाय चतु- 
दशस्तोमानुपदध्यात्‌ ॥ ता एता अष्टादशस्तोमाः ॥१॥ अथ पूव योद क्षिणामगनेमांगम्‌ | 
पश्चिमयोरुत्तरां मित्रस्य भागम्‌, दक्षिणयोरुत्तरां रचक्षसां भागम्‌, उत्तरयोरुत्तरामिन्द्रस्य 
भागम्‌ चोपधाय पड़पदध्यात्‌ । ता एता दश स्पृतः स्युः ॥२॥ 


अथ नियते लोके सहः सहस्यश्चेति दे ऋतव्ये उपदधाति ॥३॥ अथ रेतः सिखे- 
लायां सप्तदशसृष्टीरुपद्धाति । तत्रानूकमभितो zoz कुत्वा पतिदिशं Haec 
स्युः | दक्षिणस्तु पश्च । तत्रानुक्या मध्यमा पद्या | तामभितो द्वो अधपद्यो । ते अभितो E 
इ पद्य | तेन पञ्चोपपद्यन्ते । ॥४॥ इत्थं सप्तचत्वारिंशता यजुष्मतीनां चतुर्थी चिः: | 


| लोकम्पृणा उत्तरां सादारभ्य पूर्ववत्‌ तत्रोपयी यन्ते । पुरीपनिवपनं च । समृद्धध्‌.- 
पस्थान च । उपास्तमयेऽश्वपरिणयनं च ॥ 


॥ इति चतुर्थी चितिः ॥ 


rr EE EE 
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प्रतिदिशं ग्रान्ते पश्चासपत्ना उपदधा'त | तत्र प्रागनुकभुच्तरेण द्वितीये लोके qa । 
पश्चादनूकं दक्षिणन द्वितीये लोके पश्चिमाम्‌ । दक्षिणानूक पूर्वेण द्वितीये लोके 
दक्षिणाम्‌ | उत्तरानूकं पश्चिमेन द्वितीयेलोके उत्तराम्‌ । दक्षिणोपहिताया असपत्नाया 
दक्षिणतोऽरत्निमात्रान्तरे तृतीये लोके पञ्चमी मित्येवं क्रमेणदध्यात्‌ ॥१॥ अथ नाभितो 
नवमस्य लोकस्य वेलयाऽनूकस्यार्धार्थिकया प्रतिदर्श दशदशेति कृत्वा चस्वारिंशद्विराज 
उपदध्यात्‌ ॥ तत्र पूर्वया दशार्थपद्ा उदगायता अन्याः पद्याः आभ्योऽयद्याभ्यः पुरस्ताद 
नूकालुगतास्तिस्तोऽपद्या उदगायता उष्णिहृशडन्दस्यासुबक्ष्यन्ते । उष्णिहा पुर 
स्तादनूक्या प्या, ताम्रुभयतोश्धपद्यो ग्रागायते । एतास्तिस्रो गायत्योपिश्डन्दस्यासु-- 
dese । इत्थ पूर्वस्थामसपत्नानां विराजां च किश्चिचवधानेनावस्थानं भवति 
अन्यत्र तु संलग्ना एवं ता असपत्ना त्रिराजश्चेति दिक्‌ ॥२॥ अथ प्रति दिशमषाढावे- 
लायां स्तोमभागा उपधीयन्ते पद्याः ॥ ्रष्टावष्टौ पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ ! पत्तरतः। सप्त- 


दक्षिणतः । तत्र तत्रानूक्यां पद्यामभिताऽथपद्ये उदगायते अथ पूव्यामधेपधां पूवण & 


wi, अपरामर्धपश्चामपरेण च द्वो पद्य ! इतयं सप्त ॥ ता ऊनत्रिंशत्‌ ॥ त्रिशत्तमीमप्येकै 
मन्यन्ते ॥ आसुस्तोमभागसु पुरीषमाबपति तूष्णीम्‌ ॥२।॥ अथ मत वर 
मनकेपु पञ्च नाकसदः उपदधाति । दक्षिणोपनिहिताया दक्षिणतस्तस्मित्न aeo क्या 
प्रागायतां पञ्चमी माथिनीवत्‌ ॥ ततोऽन्यास्तिस्नः पद्याः ॥ पुरस्तात्त, अनुरुशभयतन्छत 


. व्यालोकौ नियतावित्यतोऽनुक्ुततरेण द्वितीयेलोके पूर्वा नाकसदयुपदथ्यात्‌ ॥ ता उता 


अर्धोत्सेधा: कार्य्याः । आसाुपरय्येव पश्चानामर्थोत्सेथानां पश्चचूडानामुपधानेन जानु - 
पञ्चमोत्सेषस्वस्य व्यवस्थापितस्वात्‌ ॥ नाकसत्सु पुरीषमावपति ॥४॥ अथ SUSSRTO 


SR पुरीषे न्युप्ते पञ्च पञ्चचूडा उपदधाति | तत्र पुरस्तादुपपाय, दक्षिणतः पश्चादुत्तः 
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रतो मध्ये चेति नाकसदाम्मपधानम्‌ | पुरस्तादुपधाष दक्षिएत उत्तरतो मध्ये पश्चादिति 
पञ्चचूडानाम्‌ ॥५॥ 
अधैकत्रिशच्छन्द्स्या उपदधाति । तत्र पुरस्तादनूकान्ते तिखो गायत्र्य; पुरस्ता- 
$a सिग्वेलायां तिसख्रिषटुमः । पश्चात्त रेतः सिग्बेलायां तिश्नोजगत्यः ॥ जगतीभ्यः 
पश्चिमास्तिस्ोऽनुष्टुभः ॥ अषाढावेलायाः पुरस्तात्‌ तिख्ोह॒हत्यः ॥ टृहतीभ्यः पूर्व्या-- 
feq: ककुभः ॥ गायत्रीभ्यः पश्चिमास्तिस उष्ण: ॥ अथ द्बिणानृकान्ते तिस्रः 
- पड क्तयः ॥ उच्तरानुकान्ते fqq: पद्पङक्तयः ॥ दक्षिणयोरुत्तरायाऽसपत्ना तस्याः 
ुरस्तादतिच्छन्दः । इमे प्राच्यो पुरीषसहिते च कार्य्ये ॥ अथ पश्चादनूकान्ते तिस्रो 
द्विपदाः ॥ इत्थमेकत्रिशच्छन्दस्याः । तासां सर्वासामेव गायत्र्यादीनां त्रिकोपहितानां 
मध्यमा पद्या, ग्रभितोऽधपद्ो | उष्णहस्तु तिसस्तिय्यगद्धपद्या: उद्गायताः । पङः क्ति- 
पद्‌पङ्क्तयश्चाद्व पद्या उदगायताः । अन्याशन्दस्यानामद्ध पद्याः प्रागायताः ॥६॥ 
अथ मध्येऽष्टेष्टकं गाहपत्यं तैरेव यजुभिंस्तयेव चाहता चिनोति ॥ त्राद्ध हहती- 
स्थानेज्द्ध पद्या निवेश्यन्ते इति विशेषः ॥७1 तस्यैव च गाह पत्यस्यो परि तद्वदेवाहृत्रनीय — 
रूपा पुनश्चितिप्रुपद्धाति ॥ आस्मिशचमतेव्धोत्सिधा इष्टकाः कार्य्याः पूरणोत्सेधानां संनि-- 
वेशानुपचे! ॥ केचित्त पुच्छाप्यये पुनश्चितिमिच्छन्ति | तस्मिन्‌ मते द्विपदा अर्थोत्सेधा! 
स्युः ॥ अन्ये पुनः vWig पुनश्चितिमिच्छन्ति । तत्र यथासंभवमर्धोत्सेधाः । अभैके 
ुच्छाप्यये गाहपत्यं कृत्वा पूर्वाद्धंपुनश्रितिमिच्छन्ति | त एते चात्वारो विकल्पा! dell 
अथ ऋतव्यालोके तपस्तपस्यश्चेति द्वे ऋतव्ये उपदधाति ॥६॥ ऋतव्याभ्यां 
पश्चिमे बिश्वज्योतिषध्रुपद्धाति। १०॥ | 
श्रथ दक्षिणांसात्‌ पश्चिमतोञ्रत्निमात्रान्तरात्‌ वृतीयेलोकादारभ्य पूर्वोक्तरीत्या 
लोक पणा उपदधाति ॥ ११ ॥ पुरीषं निवपति ॥१२ ॥ 


43 m अच्छाद्य विकर्णी स्वयमातुणे परस्परसंस्पृष्टे उपदधाति । शालग्राम 
* यत्रा शक रा विकणी । अकृत्रिमरन्युक्त। विषमाकृतिः शर्करा मः | 
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तत्रेयं विकर्णी स्वयमातृणार्‍या उत्तरपार्श्वे संलग्नो।धीयते | तयोः सादनं सूददोहसाघि- 
कचनं च सकृदेव कार्य्ये ॥१३॥ स्त्रयमावृणासु सामानि गायति व्याहृतिषु । अथ पुरु 
घामिहोमवत्‌ तिष्ठन्नप्ति हिरणयशकल सहस्रेण प्रोज्ञात ॥ स पश्चात्‌ प्राङ्‌, तत उत्तरतो 
दक्षिणा, ततः पुरस्तात्प्रत्यङ , ततः पश्चिमेन पर्य्योगत्य दक्षिणत उदङ , पुनरनु 
परीत्यपश्चात्‌ माङ. । तत्र E द्वो शते प्रकिरति ॥ 


b ॥ इति पञ्चमी चितिः ॥ 


छ ग्रथोपप्तसु क्रम qum: ॥ 30 
for | | 


पौर्वाहिक्यापराह्िक्यो रुपसदोरन्तरे चयनं पुरीष निवपन च ॥१॥ त्र्युपसत्के- 
ुक्रतो प्रथमायामुपर्साद द्र चिति उपधीयेते, मध्यमाया तिस्रः+ उत्तमायां तूपसदि 
स्वयमावृणा व्याघारणाग्रिसमुक्षणाद्य त्तरकमाणि ॥ २ ॥ षट सूपसत्सुसपुरीषचितमेकैकां 
कृत्वा उत्तमोपसदि प्राम्बदुत्तरकर्माणि ॥ हे ॥ द्वादशोपसत्के. क्रतो व्यस्यासेन चिति 
पुरीषे कृत्वेकादश्यामुपसदि विकणर्यादि कर्माणि उत्तमोपसदितु प्राग्वत्‌ ॥ ४ ॥ चतु- 
भोसोपसत्के तु द्वादशमिद्वांदशभिरहोभिश्चितिपुरीषे भवतः । ( अन्त्यंपुरीषमेकादशभि-- 
रहोभिर्बिकण्यौदिच | उत्तमोपसदि तु भाखत्‌ ) ॥४॥ अथसंवत्सरोपसत्के पटत्रिशद्धिः 
शट्त्रिशद्विरहोश्चिति पुरीषाणि ॥६॥ तापश्चिने तु मासेन चितिमासेन पुरीषमित्येवं 
चरूणां चितीनामशै मासाः। पञ्चम्यां तु चितौ प्रथमेऽहन्यसपत्ना विराजश्‍चोपधी- 
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यन्ते स्तोमभागा अन्बहमिति नवमो मास; ॥ मासं पुरीषं तूष्णीमिति दशमो मापः | 
नाकसत्मभृत्येकादशे मासे ॥ पुरीषं द्वादशे मासे ॥ उत्तमथोस्त्वह्गोः पू्वेऽहनि विकणर्या- 


दिक मुत्तमे$हनि च प्राग्बदुत्तरकर्माणि इति वोध्यम्‌ ॥ 


Jà अथ लोकम्प्रणान्वादेशः ॥ 8 


प्रथमं चिन्वानो जालुदघ सांइस्र चिन्तीत नाभिदघ्नं द्विसाहस्रं पुखदघ्र 
त्रिसाहस मत्पाहुः कास्यायनस्त्वाह | लोकम्पूणानां द्विसाहस्री पञ्च शदूना प्रथमाया 
द्वितीयस्यां तृतीयस्यां चतुथ्या च उत्तमायां rare ॥ तथाचोक्तं पूरणसूत्रोषु = 


( १ ) लोक्रम्पृणाः प्रथमोर्यां षट सति पादनोत्रीणाश्चुपदध्यात्‌ | ( ७६) ! 
अष्टाविंशति मद्ध पद्मानाम । ( २८ ) | पांदभागानां नवशतानि चतुर्वि शान्यात्मनि ॥ 
( ६२४ ) ॥ तासां विभाग; ॥ प्राणभूदपस्यान्तरेषु घट पट पादमात्रीः gea 
ककामद्ध पद्माथू । पुरस्तात्तु पादमात्र्यी । अंसौ चापरेण द्वितीयेड्ड पद्ये z ॥ १ ॥ 

WI द्वादश पाद्याः॥ षोडश पश्चातु | बिश्वञ्योतिषमभितोऽद्ध पद्ये । Ud 
त& WITH । न तृतीयायाम्‌ । दिश्यास्त्वभितोऽद्ध पद्याः । freu ow । सर्वतः "| 
दक्षिणयोः पुरुषयोः पूर्वस्मात्‌ पद्याम्॒दृधत्थापरस्मिन्लुपदध्याद््धपयामुत्तरयों: ॥ पद्पश्चाशत 
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-पादमात्रीणां, तिस्रोऽद्व पद्याः, पश्चाशे च शत पादभागानामेफैकस्मिन पक्ष । पञ्चाशतं 
पादमात्री एां, सप्ताद्ध पद्याः, पड विशे शते पादभागानां पुच्छे ॥ 


1 ÉD लोके पादमात्र्य: ` | sig पद्या | पादभागाः | 
ENT MS | | य 
qo पक्षे | 3 | २५० । 
उ० पक्षे . ५६. E "ee c de 

4 पुच्छे «jo E | ७ | २२६ > | 

ह | EE 
| , 


4 


(3) द्वितीयायां खक्तिपु जङ घामात्री: । अभितो . वयस्याः । सर्वतः एकैकामध्यधाम्‌। 
त्रिग्राहिणी जङ घामात्री । मध्येथ च यथाक्रमं त्रिग्राहिणीनां weg लानि पक्षयोरात्मनि 
पुच्छे। तयोः पुरस्ताञ्जङ्घामाश्यौ । पूर्वाद्ध त्रिग्राहिणी स्थाने च ॥ पक्षूपुच्छपारवधु त्रिग्रा- 
हिणी । जङ घामात्र्यन्तरेष्वध्यद्वोः । शेषे चतुर्विंशतिं पादमात्रीणां द्वादशाद्ध UU 
षटपश्चाशानि नवशतानि पादभागान)म्‌। चतुरशाद्ध पादभागाना मात्मनि ॥ द्वादशे च 
शते पादभागानां मधेपद्ध॑ च पक्षे पक्ष ॥ पश्चषष्टे च शते पादभागानामद्ध पादभागो 


1 N पुच्छे ॥ : . 
: CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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Lem 


लोके | होमाः 


- | 
आत्मनि| १६ 80 ० २४ १२ | ६५६ ४ 
qq २ ७ | १२ 9. EE (7२ १ 
qq र्‌ 5) m ० ० | २१२ १ 
पुच्छे | ४ ७ | १० | o ० |.*& २ 
HR 1 1 :| |_| 
NR || | ६२ | ३४ | २४ | १२ | १६४५ | ८ 
| २० || १६८६ 


(3) प्रथमया तृतीयोक्ता । अथ विशेषः पोडशाद्ध पद्या उपदध्यात्‌ चतस्रश्च " 
छृहती! स्रक्तिषु ! बिंशतिं पादभागानधिकानात्मनि । ग्राणभृत्स्थानेषु पादमात्रीः । gud . 
सहिते चान्तद्वे द्र । पश्चाच्छन्दस्या अभितश्चेकैका सार्द्रा। दक्षिणोत्तरे च द्र द्र 
साद्व । आणभृतां च तिसस्तिस्नः । वालखिल्यानां चतसश्रतस्रः | पश्चिमा सार्दा | 
पक्षुच्छेभ्यस्तिसरस्तिस्रो5द्ध पद्य उद्ध त्य पट पट पादभागानधिकानुपदध्यात्‌ ॥ 
j 
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(४) द्विती यावच्चतुथौ | अथ विशेषः | पक्षाय्यययोदक्षिणोत्तरेऽभितश्चतस्रश्च 
तस्रोऽधपद्याः । पश्चाञ्जङ घामात्र्यावभितोऽध्यद्धे | पुरस्ताच्च। चतुदश WIS] द्र द्रे 


पट चेंकेका म ( भि ) त श्रोण्योव हत्यौ । तदन्तरे त्रिग्राहिएण; | पादमात्र्यो च शेषे 
पादभागांश्रातुभिरधिकान्‌ ॥ 


( ५ ) पञ्चम्यामन्तराविराजः पृच्छस्रक्त्योः पादलोका ष्टौ च मध्यत आपूर्वान्तात्‌ 
स मध्यमो भागः तस्मिन्‌ ऋज्वालिखिताः दचषिणात्तरयोवक्रलिखिताः मध्यमे पादभा- 
गानां चतुःसक्षतानि पञ्चशतान्युपदध्यात्‌ । चत्वारि ura पादभागानाम्‌ | विश विश 


च . शतमद्ध पादभागानाम्‌ उत्तरे षोडश पादभागानधिकोलुपद्ध्यात्‌ । दक्षिणेड्द्ध पाद- 
भागानाम्‌ ॥ 


ini [i 


ux 
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C E 
इह हि गाहेपत्यं लोकम्पृणाः प्रथमायां चितौ बिगणयितव्याः । ` विष्णीयास्तूत्त- 

मायामित्याहुः ॥ अथवा पट त्रिशच्छत्या तृतीया . अष्टादशशत्या इतराः । उभंयथाप्या- 


हचनीयस्पैष्टका दशसहस्राएयष्टौ शतानि च संपद्यन्ते ॥ 


go — १६५० । १८०० | 
ट्रि -- १६४० । १५०० | 
go = . 8७४४७ | ३६०० 
qo र १६५० | १८०० 
qo — ३००० | १८०० 
१599 | - १०८०० ॥ 
* र 
oo १ ~ | 8 
 अथवाऽयमपरि मितेकोऽञ्निश्चेतव्यः || 7o ` 35786 
तै se ५ HOM 


aeri 7 


T भथमोचमयोरतिरिक्ता इष्टकाः पादमाऽ्रयः स्युः | पञ्चम्यां चितौ त्रोधाञ्निं विमाय 
देक्षिणोत्तरयोबक्रालिखितानामिष्टकानां चयनम्‌ । मध्ये तु त्राज्वालिखितानाम्‌ ॥ 


v 
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त 


र नए "ue ue cue न ue eue सा च "ue ue uum नद Uu च्य 
bci 


uan अथ संचिति कर्माणि ॥॥ 
तत्र प्रथमं शतरुद्रिय होमः॥ 


-——e- 


(१) उत्तरपत्तस्य पश्चिमायां सत्तयाँ परिश्रित्सु अर्क पर्णोनाक काष्ठेन शातयंत्‌ 
सन्ततं जर्तिलमिश्रान्‌ गवेधुका सक्तून्नुदङ मुखस्तिष्ठन्‌ gg नमस्ते इत्यध्यायेन1१॥ 
sanft; ger ॥ अ्यनुवाकान्ते स्वाहाकारो यदि जानुदघ्नं चितं स्यात्‌ | 
नाभिदप्नचिते तु पश्चानुवाकान्ते स्वाहाकार! । मुखदप्नचिते तु प्रत्यवरोहेभ्य; प्राक 
स्वाहाकारः । अथ इन्दिभ्यो जातेभ्यश्च gen सप्तयलु षि जपति । ततोऽबतानान्‌ 
जुहोति । अथ प्रतिलोमं प्रत्यवरोहान्‌ जुहोति-ग्रथमं प्रुखदघ्ने ततो नाभिदघ्ने, ततो 
जानुदघ्ने इति । supere ये दिवीत्यादयः प्रत्यवरोहाः ॥ कर्मापवगारते ते 
अक पर्णाक काष्ठे प्रास्यति चात्वाले ॥ 


(२) अग्नीघ्रश्मित्यमञ्निमद्वि्रिः परिषिञ्चत । स दक्षिण निकक्षेऽश्मानं 
कृत्वा तत्राभिषिच्य - तत्राएमनि geb निधाय पुनरादाय तत्राश्मनि द्वितीयपरिषिश्चतिं 
एवं तृतीयम्‌ । उदहरणं निधाय त्रितरिपद्ययते | कु मेऽरमानमवधाय d T 
श्रोणौ प्राङ प्रुखस्तिष्ठन दक्षिणस्याँ वहिर्वेदि प्रक्षिपति ॥ स तथा प्रक्षिपेद्‌ Wd कुम्भः 
प्रश्षिप्तो Ris । यदि न fada तहि प्रतिप्रस्थाता भेच्त, नियुक्ती$ध्वय्युस्त be 
भेदयेत्‌ । अश्मोनमपि भेदयेदित्येके । अप्रतीक्ष ततः sg. । प्रत्यागत्यौदङ 
प्राड_ faga आत्मन उपरि यत्राभ्याप्नोति तत्रामिरश्य यज्ञुजपति ॥ . 


क 


~ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३२२ `. ४७ यज्ञासरस्थती अ 


SS "wet HS चर चा नर ७ न ue € "न T ear 
S 
e 
( अथ अमिविकषणम्‌ ) 


( ३ ) मणइक मवकां वेतसशाखां च वेणौ वध्या तेनेनमग्नि विकर्षति quf: 
स. दक्षिणार्धेनाग्नेरन्तरेण परिश्रितः प्रागग्रे विकर्षति । ततः पञ्चिमादधे नोदक, । तत 
उत्तरार्धेन प्राक्‌ | ततः पूर्वार्धेन दक्षिणा |, ततो दक्षिणपक्षं पुच्छमुत्तरपक्ष' च | तत्रा- 
भ्यात्ममेव पक्चपुच्डानि विकर्षति ॥ वेणुमुत्करे प्रक्षिप्य, चित्यमालभ्य तिष् न्नध्वय्यरेव 
हि कृत्य साम गायति | पुरस्ताद्गायत्रम्‌ । दक्षिणे पक्ष, रथन्तरं उत्तरे पक्ष, हत्‌ । 
आत्मनि वामदेव्यम्‌ पुच्छे यज्ञा यञ्चियम्‌ अथात्मानि दक्षिणे निकक्षे प्रजापतेह दयं 
गायति ॥ अथास्नयुकथ्य सेत्याह होतारम्‌ ॥ 


es जतिजति 


( अथ आरोहाबरोहौ ) 
~ 8 


9 f ~ ° 3 
- 2a ) ओपसथ्येऽहनि प्रातरुदिते qui वाचं विश्वज्य पञ्चगृहीतमाञ्यं gilet 
Es" Eum पास्यति ॥ अथ कस्यांचित्‌ पात्र्यां बा विपुलो दरमुखायां 

[3 न्यासिच , 
| E q बुषतान्यासिच्य तदुपरि कुशप्रुष्टि निदधाति ॥ एतदुभयमादाय 
; स्वयमादणायां पश्चग्रहीतमाज्य जुहोति हिरण्य तत्र वेकार 

ता; पश्नाहुतीहत्वा दधिमधुप्रत; SEGNA A 
परिश्रित; सम zw * समासक्त: कुशाग्रथितिरूपमेतमग्नि सर्वतोऽपि बाहन 
' WENT द्वाभ्यामू ॥ ततोऽपररोहति ॥ अत ऊध्यमेबमेवा रो हणावरो हरे कार्ये ॥ 


ee जिल 
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बे e pe re न 
( अथ प्रवग्योत्सादनम्‌ ) 

(५) स प्रत्यागत्य प्रवर्ग्योपसद्वया प्रचरति | 
च्छति । अथ प्रवर्ग्योपसद्वयाँ प्रचरति 
4 वाओ्यौ वा | यत्र देशे समन्तमापः 
५ e ~ 
— प्रथमं परवग्यमुत्सादयति ॥ 


अथास्मे व्रतषद्ध Gd वा प्रय 
॥ अथोपसदन्ते - परवरयभुत्सादयति परिष्यन्दे- 
पारेयन्ति स परिष्यन्द्‌ः ॥ स्वयमातृण्णायां संस्पृष्टं 


( अथ समिदाधानम्‌ ) 
ee ERES LA — — 


( 8) पत्यागत्यासिं प्रहरिष्यन्‌ शालाग्नौ पञ्चगृहीतमाज्यं जुहोति । पनः 
P. समान्याँ सूचि गृहीत्वा तिस्र थाहुतीज होति ॥ अथ सममिधस्तिस 
आदुस्बरीराद्री एकरात्र' घुतोषिता आदधाति ॥ 


( अथाग्निप्रणयनम्‌ ) 
~ 


E ७) अग्नि प्रणयति | तत्रादौ संमेक््यति--“उद्यच्छेध्भभू,उपयच्छोपयमनीः र्ये 
इनि अग्नीदेकस्फ्ययानुदेहि, mereri जप” इति॥ ततो होत्रा 
` "पाचि ब्रिरुक्ताया gepeníp चित्यं प्रतिगच्छन्ति । तंत्रान्तरेणाहवनीयं च 
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व्यध्वे झास्तीपरदेशादक्षिणं पया सहितं पृश्न्यश्मानप्रुपद्धाति 


पत्यं यां । 
E m धिवदति । निधाय तमतिक्रम्य त्रेजनग्रे- 


यति, न सूददोहसा 

ति गा हि रा गोः e 

बत्सायाः पयसो दोहनेनाभिजुहोति बषट,कारेणा वाभ्याम्‌ । PA yas 3 

निधाय सादयित्वा सूद॒दो हसाउपिवदन च कृत्वा Sci तत्र तिस्रः iae m 

शमीमयीं वैकङ्कतीमौदुम्बरी च । तत्र दुम्वरी सकण स्यात्‌ का दविदरप्स- 

८ ques तन्रादध्यात्‌ | उपविश्य ति आहुतीजु होति स्र वेणा पूव स्न चोत्तराम्‌ । वेश्व- 


कणी जुद्दोति। quic जुहोति। इतं चंपा पंचमी चिति रत्रमर्वोपहिता भवति। . 


तस्पादस्मिन्नवसरे मश्चम्याश्चितेः सप्तर्चोपस्थान कास्यम्‌ ॥ अथवा धिष्ण्यास्नीश्रित्ता 
सप्तचोंपस्थानं gemi! पश्चमचित्यानन्तर्य्यैण धिष्एयचितेर्विहितत्वातू ॥ श्रत्राग्निमभि- 
मदिच्छया | प्रतिचिति चं वमभिप्रशनमिच्छन्‌ कुर्य्यांदित्याहुः ॥. 


` [ ञ्रथोत्तरा नबाहुतयः ] 
A "2 


७ n न न्त र्चा ' 
(८) वैश्वानरं द्वादशकपालं पुरोच्वुवाक्यवन्त याज्यवन्त वषट.कृते र. 


तिन. जुहोति ॥ १ ॥ ततो मारुतानु म्रसकपालान हस्तेनेवासीनः स्वाहाकारेण जुद्दोति ! 
तत्र प्रथमौ मरुतौ शिरोलक्षणस्याधिश्रितस्य वैश्वानरस्य मध्य एव दक्षिणी: 
त्तरौ श्रोत्रवत्‌ कार्य्यो । ताभ्यां पश्चात्‌ संनिकृष्टी डौ मारुती «pia i: 
ततोऽपि, पश्चात्‌ समन्तिकतरों al मारुतौ त्रास gesq । ततोऽपि TE चय 
एको वाखत्‌ । स पुच्छात्‌ पश्चिमत्‌; कुशानास्तर त्रेता नासादयेत्‌ |. 3€ 
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प्रकारः || अथवा वैश्वानरमेव पृथु' कृत्वा तत्र वैश्वानरे एव सर्वानेतान्‌ सप्तकपालान्‌ 
पूर्वरीत्याद्विशः संनिवेश्य जुहुयादित्यन्यः प्रकारः ॥ अन्ते च मन्त्र जपति वा वाचयति 
वा ॥२॥ अर्थे तस्मिन्ननूच्येऽग्निमाप्ते सति तत्र यजमान औदुम्बय्या स्र चा पञ्चशृहीतेनाज्येन 
संततं वसोर्धारां जुहोति 'वाजश्चमे'--इत्यादिभिरूनत्रिशन्मन्त्री, [ हुत्वा च तां सूच 
त्रैवाग्नौ प्रक्षिपति येनात्र लिप्तम ज्यमग्नेवहिर्घा न भवेदिति ॥ ३॥ श्रथोदुम्बरेण 
चतुः स्रक्तिन चमसेन, औदुम्बरेण चतुः स्रक्तिना स्र वेण वाजममबीयं सर्वोषथं 
जुहोति । तेषामेकमन्नमुद्धरेत्‌ तद्यावज्ञीवं नाश्नीयात्‌ ॥ तत्र पट, पार्थानि राजसूयि- 


-कानि वाजप्रसवीयानिम्युः | सप्तोत्तराणि वाजपेयिकानि वाजप्रसवीयानि तानि चतु- 


मु शिकानि । सप्तोचमानि त्वाग्निसवात्मकानि वाजप्रसवीयानि। तान्यपि चतुम्रुष्टि-. 
कान्येव ॥ ४ ॥ स्रवमग्नौ प्रक्षिप्य तदन्ते परिश्रित्संलग्नं पुच्छादुत्तरतः कृष्णाजिन- 
मुपरिलोमं प्राचीन त्रीव वस्ताजिनं aree: तत्रासीनंभूतं यजमानमभिषिञ्चति 
अपसंयुतेन हुतशेषेण क्षीरोदकाभ्यां वा वाजपेयिकहुतशेषाभ्याम्‌ | अभिपिञ्चन्‌ दक्षिणं 
वाहुमनुपर्ययावर्तयेत्‌ ॥- तं है के दन्षिणतोऽमनेरभिषिङ्वन्ति। तत्र | तथाभिषे स्य 
सत्वरयृत्युदवतुत्वात्‌ | केचित्वाहवनीये एवाभिषिञ्चति | तदपि न सत्येनानेन यजम।ना 
त्मनादैवस्य यजमानात्मनोऽतुप्रसङ्गात्‌ ॥ तस्मादुत्तरत एवेन मभिषिज्वेत्‌ | किञ्च ar 
वर्चसकामं कृष्णाजिने, पुष्टिकाम वस्राजिने इत्याहुः । उभयक!मं तूभयत्र यथेच्छमिति 
युक्तम्‌ ॥ वुभूषन्तं तु तिष्ठन्नमभिषिश्चेत्‌ । केचित्वाम्निमन्वारब्धं तिषुन्नभिपञ्चति । 
तन्वदेबमानुषात्मनोरचुपङ्गदो षस्यो क्तत्वात्‌ | तस्मात्‌ परिश्रिदास्पृष्ट एव कृष्णाजिनेऽमि- 
पिल्चेदिति नियमः॥ अग्नौ चमसं गरास्य पुनः पढ पार्थानि पूर्ववञहोति-इति वोध्यम्‌ ॥३॥ 


` अध द्वादश ग्रहीतेनाज्येन fige द्ादशाहुतीराष्ट्रभृतो मिथुनानि जुहोति । तत्र वाटकारेण 


च स्वाहाकारेण च पूर्व पूर्व पुसे ger परतः परतः ्रीभ्यः स्वाहा कारेणेव जुहुयात्‌ ॥६।। 
अथ पुनरध्यध्याहवनीयमुपरिधाय्यमाणो रथ शिरसि पश्चग्रहीतेनाज्येन पञ्चाहुतीः समा- 
नेन मन्त्रेण सर्दतः परिहारप्रदक्षिणमामिषिश्ञति पुरुषाहुतिवद्वा ॥ तत्रायमध्वय्यु राहुतिदान- 
काले रथशिरोउमिम्ुखः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ अथ वाद्यनाग्नि वहििंदेरज्ञलिना5व्हत्य mit 
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धोधुर॑ वातहोमान्‌ जुहोति । तत्र पुरस्तादाहृत्य दक्षिणस्यां धुरि, उत्तरत आहत्योत्तरस्पा 
घुरि । दक्षिणतःपश्चादाहत्य दक्षिणामष्टेः | अथ होमानन्तरं योक्‍लां परिहत्य रथं प्रगृद्याध्वस्यों- 
रावसथमन्बाहरन्ति | तं रथमश्वांश्च दक्षिणाकालेऽश्वस्यवे ददाति ॥ ८ ॥ अथ रुडमती- 
* EN) ex LOU 2 

स्तिस्रः वारुणीमेकाम्‌ , ग्रकोश्मेधयोः संतती: पश्चाहुतीरिस्येवं नवाहुतिलु होति ॥ किंच यां 
काञ्चिद्वाझणत्रतीमाहुतौ बिद्या quie epu जुहुयात्‌ । न जुहुयाद अतिरिक्तत्वा- 


दित्यन्ये ॥ 8 ॥ 
॥ इत्योहवनी याग्निचयनम्‌ ॥ 


( अथाष्टधिष्ण्याग्नि चयनम्‌ ) 
na (25 9358P pp 
( १ ) प्रत्येय धिष्णयानां कालेधिष्णयान्निवपति । स हविर्धान प्रक्षालनाद्याग्रीध्रा- 
'लम्भनान्तं प्राकृतं कमे कृत्वा धिष्णयाग्नीं श्रिनोति। आहवनीयस्तावदिष्ठका भिय जुष्मती भिर्लो- 
कम्पूणामिश्रो ध्वे चितः पश्चचितिको व्याख्यातः | धिष्णयः; पुनर्लोकम्पृणाभिरेव केवलाभिस्ति- 
य्यकचिता एक्चितिका इष्यन्ते । तत्र य॑ यमेवाध्यरधिष्णयं निर्वपति d d चिनोति । 


तथा चाग्नीप्रीयं प्रथम चिनोति दक्षिणत उदड डासीनः | तस्मिन्रष्टाविष्टका उप 


'दथाति ,अश्मा परि ननम!) यश्चिते$मिनिधीयते स दशम! ॥ सकृम्मन्त्ं परयुङक्ते ॥ १ ॥ 


एकविशतिलों कम्पूणा होत्रीये त्रिमैन्त्रा: । चतुर्विशतिरित्येके । षोडशेत्येके । द्वादशेत्येके ॥२॥ 
एकादश ब्राह्मणाच्छंत्ये द्विमन्त्रा; ॥ ३ ॥ अष्टावट्टौ तु मैत्रावरुणीये पोत्रीये pus 
च्डावाकीये च ॥७॥ पएमार्जालीये ॥८॥ दक्षिणत एतान्‌ पय्यू हिरे ॥ तदित्थमरत्निमात्रा” 
इचतुरस्र। अष्टोधिष्एया उक्ता बाजमनेयिनाम्‌.। येषां त्वेते परिमएला इष्यन्ते तेषा | 
एव डिन्नकोणा अरत्नि विष्कम्भाः, परिमण्डला संपा्याः । जानुदऽनं मृत्तिकाबिम्ब कृता 
लेखाभिरिष्टका बिभजेदित्याहुः | इश्क्राभिश्चिक्रीप्रायां तु परिमएडलचयनोपयुक्ताः सम 
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बिषमा इष्टकाः कहप्या; ॥ अथेनान परिश्रिद्विः परिश्रयति | तत्र यावत्य एव epar 


स्युस्तावत्य एव तस्य परिश्रितः कार्य्याः। तासां च शर्कराण। परितो निधानमात्रै न तु 
गाईपत्यादिवत्‌ खननमिहापेक्ष्यते ॥ तृष्णीमेषुपुरीष निवापः ॥ 


॥ इति विष्ण्यानि चयनम्‌ ॥ 


अथोत्तर कर्माणि ॥ 
— Rte 


( २ ) अयाग्नीषोमी यस्य पशुपुरोडाशमलुदिशामश्टानां देवस्तवामिष्टीरुपांशु निबेपति । 
तत्र पञ्चहवींपीत्येके, दशहवींपीत्येक्रे समानः स्विष्टकृत्‌ | समानीडा ॥ अशनं पूर्वाभिषेके 
णाभिबृशति ॥ 


( ३ ) अथ प्रातः मातरचुवाकशुपाकरिषयत्‌ सर्वस्य कर्मेशः पुरस्तादर्नि परिधिषु 
युनक्ति । यदत med किञ्चिस्कमं क्रियते. तत्स्व युक्ते समाधीयते। स यजुषा मध्यमं परिधिः 
बुपस्पृश्य दक्षिणमुत्तर च क्रमेण स्पृशति । तदित्थं त्रिभिरग्नियोजनं कृत्वा तत्राग्नौ सोमं 
राजानमभिषुत्य जुहोति | अग्नौ हुस्वा भक्षयति ॥ अथ यज्ञायज्ञिस्याग्नि मारुतस्तोत्रस्य 
पुरस्तादेवैनमस्नि परिधिसन्ध्योरुपस्पृश्य fagerfa grat evt ॥ तं है के प्राय- 
णीयेड्तिरात्रे युकत्वो दयनीये Gere | तत्र अहरहवा SW aget, अहरह) संतिष्ठते, 
अहरहरेन॑ स्वर्गस्य लोकस्य edges, अहरहरेनेन स्वग लोक गच्छति । तस्मादहरहरेव 
युष्ञ्याद्‌-अहरहर्विपुञ्चेत्‌ ॥ 

(४) उभयं did भवति-अध्वरकर्मचामिकमेच | तेनाध्यरस्य स 
यजेषि इत्वा हे अग्नेजुहोति ॥ १॥ तदित्यमेकोदशसमिष्ट यजपि Wa | 


LN 
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गस्वा' तत उदेत्योदयनीयेन च इति ॥३॥ ततो अनूउन्ध्यस्य पशुपुरोडाशमचु ॥४॥ देवि. 
र त e f NS ^ e ^ 

कानां पञ्चहतींषि उपांशु निर्वपति । अनुमत्यै एकाये सिनीवाल्ये कुट्दै च चखः । 

घात्रो द्वादशरुपालः पुरोडाशश्च | समानः स्विष्टकृत्‌ सभानीडा पशुषुरोडाशेन । 

अथापि उच्चैः पशुपुरोडाशः , उपांश्वेतानि । अनुब्र,हि भर घ्येति पशुपुरो डाशस्याह, 

अनुव्रडि यजेत्येतेषामिति विशेष; ॥५ ॥ तस्येतस्य पशोः समि्यजू पि जुति ॥६॥ 

हृदयशूलेनावभृथमभ्यवयन्ति ॥ ७ ॥ 


( वेश्वकम्मंण होमः ) 

(X) ततः प्रत्यागत्य सत वेण वश्‍वकमेणान्यष्टी जुहोति । अस्याग्नेर्यथादौ 
प्रायणमष्टी सावित्राणि हुतानि त थान्तेऽप्युदयनमेतान्यष्टौ वैश्वकर्मणानि हूयन्ते ॥ १॥ 
इत्थं चिति समाप्ते चितस्ये तस्यागनेशचित्रोऽसीति नामकृत्वा तप्रुपतिषठते ॥ २ ॥ अथो- 
दवसाचीयान्ते मैत्रावरुण्या पयस्ययोपांशुयजते | तस्या वाजिनेन चरति । तस्मिन्‌ 
तूपरो मिथुनौ दक्षिणां दध्यात्‌ ॥ ४ ॥ अथैतस्य कर्मणन्यूनातिरिक्त कृतदो पनित्रत्यथ 
च सप्त्चनोपतिष्ठते- बात्रप्रीभ्याँ वैमृधीभ्यां वैश्वानरीभ्यां कामवत्या च । कामवतीभ्यां च 
कृत्वाश्चेनोपतिष्ठेतेत्येके ॥ तत्र केचित्कर्मणः कमणः प्रतिपदमेतदुपस्थानं कुर्वते ॥ केचित्त, 
पुरीषवतीं चितिं कृत्वोपतिषठेतेत्याहुः ॥ स यथा काभयेत तथा कुय्यानात्र fada: ॥ 


( अथाशक्तो व्यवस्था ) - 
MS LL 
( ६ ) पुनश्चित्यायामशक्ती सो मेज्यायां स्वयभावृणणां च विश्वज्यौतिर्वा ऋतव्या व 
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पुनरिचति बाञ्न्यतमग्नुपदधीत | अथवा न पुनश्चिन्बीत । योवावचिते$मिर्निधीयते 
तामेवेष्टकामेष सर्वोऽग्निरभिसंपश्यते इत्याहवनीये एवचित्याभिसंपत्तिश्रवणात्‌ । 


( अथाग्निचितों ब्रतानि ) 


(७) अग्निचिद्रषति न धावेत्‌ । न बयसांमांसान्यशनीयात्‌ । प्रथमं चि 
त्वा सवणामेवोपेयात्‌ न शूद्री मुपेयात्‌ । द्वितीयं चित्वा स्वीयामेवमार्य्यामुपेयान्न - 
सवर्णामप्यविबाहिताम्‌ । तृतीयं चित्वा स्वीयामपि नोपेयात्‌ । व्रह्मचारी स्यात्‌। ता- 
न्येतान्य्चिचितो व्रतानि यावज्जीवं परिपालेनीयानि । संतरत्सरसँमिता वा व्रतचर्य्येति 
श्र तेः । संवत्सरमेव वेति केचित्‌ । तन्न । अग्निचयनसम्मन्धेनेषां विहितत्वात्‌ ॥ 


(अथ शुभादेशः ) 
— A eco — 
(८) अथाहुः । अग्नियंजुषां, महात्रतं साम्नां, महदुक्‌थशचाम्‌-- इत्येत।नि 
त्रीणि आत्मार्थमेव कुवीत न परस्मै कुर्यात्‌ । परस्मे कुवन्नात्मना प्रजया पशुभि- 


- cx Ae 
हीयते श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति । यश्च नेतानि qud करोति सोऽन्येरापि सर्वे 


यञक्रतुभिः परस्मै यायन्नेतैरेवास्मसंस्थेः पुनराष्यायेते श्वः श्वः श्र यानेव भवति । 
यत्त केचिदाहुः । स्वयं कृत्वा wu कुर्य्यात्‌ | यदिवा परस्मं कृत्वा स्वयं 
कुवीत्‌ | यदिवा यस्मै करोति तेनात्मने कारयेत-इत्येषा प्रायश्चितिरिति। तन्न । 
शुष्के स्थाणावदकसिश्चनवत्तस्य वयथ्यात्‌ ॥ तस्मात्परस्मं नव कुर्यात्‌ | तथा चेष श्वश्व 
एव श्र यान्‌ स्यादिति सिद्धम्‌ ॥ 

0 SS भत्ता सनत पक 
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% अथ संचितियागाधिकारः ४ 


अथाष्टो सावित्राणि । 
— e (aite — 


पुञ्जानः प्रथमम्मनस्तत्वाय सविताधियः । 

अग्नेज्योति्निचाय्य ` पृथिव्याऽञ्रध्याभरत्‌ ॥ १ ॥ 

युकर्तेनमनसा वयन्देवस्य सवितुः सवे । स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ २ ॥ 
युक्त्वाय सत्रिता देवान्‌ स्वय्यतो घिया दिवम्‌ ॥ 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्‌ ॥ ३ ॥ 

'युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य zd! विपश्चितः । 

fa होत्रा दध्ने वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥ 
युजे वां बरह्म qe नमो भिविश्होक एतु पथ्येव सूरेः । 
“शृएवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः 
यस्य प्रयाण मन्वन्य इथ्युर्देवा देवस्य महिमान मोजसा । 
'यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥६।। 

देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय | 

दिव्यो गन्धबः xq केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न! स्पदतु ॥७॥ 

इमं नो देव सवितय जं प्रणय देवाव्य' स।खबिदः सस्त्राजितं धनाजित' स्वजितम्‌। 
=ऋचास्तोमं समद्धय गायत्रेण रथन्तर बृहद्‌ गायत्रवत्तनि स्वाहा।।८।।(११अ.१ -८) 
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अथ अझ्यादानम्‌ | 
— ce | 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोवांहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । . 
आददे गायत्रेण छन्द्साऽङ्किरस्बत्‌ ॥ १ ॥ 
पृथिव्याः सधस्थादग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्वदाभरत्‌ । 
त्रेष्ठुभेन छन्दसाऽङ्गिरस्बत्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रिरसि नाय्येसि त्यया वयमगिनि शकेम खनितु' सधस्थ आ । 
जागतेन छन्दसाऽङ्गिरस्वत ॥ ३॥ | 
हस्त आधाय सविता विभ्रदप्रि हिरण्ययीम्‌ 1 
- अम्नेज्योतिर्निचाप्य पृथिव्या अध्यांभरद्‌ आनुष्टुभेन छन्दसाऽङ्गिरस्वत्‌।४।(९-१९) 


यअथ पशुत्रयाभिमन्त्रणम्‌ । 
22 AR — 


प्रतृत्त बाजिन्नाद्रव वरिष्ठामनु संबतम्‌ । 
दिवि ते जन्म परपमन्तरिक्षे तबनाभिः पृथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥१॥ 
| युञ्जाथां रासभं युवमस्मिन यामे वृषण्वसू | 
अग्नि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥ २ | 
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे | सखाय इन्द्रमूतये ॥३॥ (१९-१४) 
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अथ पशुत्रयोललमएम्‌ । 


प्रतूर्वन्नेद्यतक्रामननशस्ती रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेहि ॥ १ ॥ 
उ्वन्तरिचं त्रो हि । स्व॒स्तिगव्यूतिर भयानि कृण्वन पूष्णा सयुजा सह ॥२॥ 
प्रथिव्याः सधस्थादग्नि पुरीष्यमङ्किरिस्वदाभर ॥ ३ ॥ 


` अथ सृदभिगमः । 
DS 


अग्नीं पुरीष्यमङ्गिरस्त्रदच्छेमः ॥ १ ॥ 


अथ अभद्रापुरुषेतणम्‌ । 
^ कक ARTE - 
अग्नि पुरीष्यतद्विरस्थद्ररिष्यामः ॥ २॥ ( १५-१६ ) 


अथ वपान्वीक्षणम। , 
ग ४४० ¬ 


अनु सूय्यस्य पुरुत्रा च रश्मीननु यावापथिवी आततन्थ ॥१॥ ( १७) 


“RR 


शन्बग्निरुषसामग्रमर्यदन्बहानि प्रथमो जातवेदाः । | 
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अधाशवामिमन्त्रएम्‌ | 


Enc 77/7 ७१४- 


imer बाज्यध्वान' सर्वामृधो विधूनुते । 


अग्नि सधस्थे महति चधुषा निचिकीपते ॥ १॥ ( १८) 


अथाश्वाक्रमएम्‌ | 


क्रम्य वाजिन्‌ प्रथिवीमग्निमिच्छ रुचास्वम्‌ । 
भूम्या वृत्त्वाय नो ब्र हि यतः खने मतं वयम्‌ ॥ १॥ ( १९ ) 


v 


अथाश्वोन्मषणम्‌ । 


stet ug प्रथिवी सघस्थमातमान्तरिक्षं समुद्रो योनिः । 
विख्याथ चक्षुषा त्यमभितिष्ठ पृतन्यतः ॥ १ ॥ ( २० ) 
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अथाश्वोत्कमणम्‌ । 
०३ - 


उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ | 
qq स्याम सुमतौ प्रथिव्या अग्नि खनन्त उपस्थे अस्याः ॥ १ ॥ ( २१) 


य न या रः) : » 
अथाश्वांभिमन्त्रणम्‌ । 
— Re 


उदक्रमीद द्रविणोदा वाण्यर्वाकः सुलोक' सुकृतं पृथिव्याम्‌ । 
ततः खनेम सुप्रती कमगिनि स्यो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌ ॥१॥ (२२) 


` अथ सुदभिहोमः । E 
— Re 
आ त्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्त भुवनानि विश्वा | 
प्रथु तिरश्चा वयसा बृहन्तं .व्यचिष्ठमन्ने रभसं इशानम्‌ ॥ १ ॥ 


आ विश्वतः प्रत्यञ्च जिघम्यरक्षसा मनसा तज्जपेत । 
मय श्रीस्पृहयद्वर्शो अग्निनाभिमशे तन्वो जधु राणः ॥ २ ॥ ( २३-२४ ) 


न 
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अथ परिलेखन्यः पखित्यः | 
--* कै — 
परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ | 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १ ॥ (२५) 
परि त्वाग्र पुरं वयं विप्र सहस्य धीमहि धृषद्वणः दिवे । 
दिवे हन्तारं भङ्ग रावताम्‌ ॥ २॥( २६) | 
स्वमग्ने ययुभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्ग चस्त्वमश्मनस्परि i 
ed वनेभ्यत्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥ ३ ॥ ( २७ ) 


अथ अवटलननम्‌ । 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेषश्विनोवाहिभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ | | 
पृथिव्याः सधस्थादरग्नि पुरीष्यमङ्गिरस्वत्‌ खनामि ॥ १ ॥ | 
ज्योतिष्मन्त त्वाग्ने सुप्रतीकमजस्र ण भानुना दीद्यतम्‌ । 


शिवं प्रजाभ्यो5हिं सन्तं पृथिव्या; सधस्थादग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्वत्‌ खनामः।।२॥। 
| (२८) 


अथ पुष्करपएँ सत्ेभरणम्‌ । 
— RH 
अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । | 
वर्धमानो महां आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा med ॥ १ ॥ ( २९ ) 


cc In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३३६ हे 80 याज्ञासरस्वात्ती d 


नु qu ७ Zu CUu Tu ० "cU aee 8 uen Cut ष Lut "UG ue 


अथाजिनपणयोः अभिप्शनम्‌ । 
ES 
` शम च स्यो वर्म च स्थोऽस्छिद्रे बहुले उमे । 
व्यचस्वती संवसाथां भृतमस्नि पुरीष्यम्‌ ॥ १ ॥ 


संवसायां स्र्दिदा समीची उरसात्मना । 
अग्निमन्तभेरिष्यन्ती. यो तिष्मन्तेमजस्रमित्‌ ॥ २ ( ३०-३१ ) 


७ 


अथ मृदभिमशनम्‌ । 
- bees - 


पुरीष्योऽसि विश्वभरा अथर्वा खा प्रथमो निरमन्यदग्ने || १ ।! 


ग्रथ सरत्परिम्रहः । 
7 
- सामने पुष्करादद्रथर्वा निरमन्थत । qu विश्वस्प वाघतः ॥ १ ॥ 
त्रु त्वा द्यङऋृषिः- पुत्र $ थे अथर्वेण; । तृत्रहण पुरन्दरम्‌ ॥ २॥ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्यु हन्तमम्‌ । धन' जय' रणे रणे ॥३॥ 
सीदहोतः स्व उ लोके चिकित्वान्‌ सादया ug सुकृतस्य योनौ । 
देवावीर्देवान्‌ हविषा यजास्यग्ने बृह्यजमाने बयो धाः | ४ ॥ 
नि होता होतृषदने विदानस्त्वे षो दी दिंवां असदत्‌ सुदक्षः । 
अदव्घत्रतप्रमतिवसिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिद्दो अग्निः ॥ ५ ॥ 


e - B 
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स सी दस्व महां. असि शोचस्व देववीतमः 
वि धूममग्ने रुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ ३ ॥ ( ३९-३७ ) 


E सेचनम्‌ । 
— क -- 


अपो देवीरुपसज मधु मतयाः ssa: । 
तासामास्थानादज्जिहतामोषधय; सुपिप्पलाः ॥ १ ॥ ( ३८ ) 


~य — 


सं ते वायुर्मातरिश्वा द्षातृत्तानाय हद द्विकम्‌ । 
यो देवानां चरसि प्राणथे न.कस्प्े देव वषडस्तु तुभ्यम्‌ ॥ १ ॥ ( ३8 ) 


Sree mete imer TTY 7 
I 


अधाजिनाद्य पनहनप्रस्यसते । - 
m | 


सुजातो ज्योतिषा सह शम वरूपमासदत्‌ स्व: । 


. झासो. अने fae संव्ययस्ब (musst ॥ १ (४९०) : 


Re ककत Serene 
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अथोद्योनस्‌ । 
-“ HS 


sz तिष्ठ स्वधरावा नो देव्या घिया । 
दशे च भासा बृहता सु शुँकनिराग्ने योहि सुशस्तिभिः ॥ १॥ ( ४१ ) 


अथ efie: । 
IOS 
ऊध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सबिता । 
ऊध्वों वाजस्य सवितायद््जिभिवोधदि मर्दिहयामहे ॥ १ ॥ ( ४२ ) 


'अथ पशुत्रयाभिमन्त्रणम्‌ | 


सजातो गभों श्रसि रोदस्योरग्ने चारुबिभृत श्रोपधीषु । 

चित्रः शिशुः परि qut स्यक्तुन्‌ :मादेभ्यो अधि कनिक्रदङ्गाः ॥ १ ॥ 
स्थिरो भव वीड्वङ्ग आशुभव. वाज्यवन । 

प्रथुभव सुषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः ॥ २ ॥ 

शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमंङ्गिरः 

मा थावाएथिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्ष' मा वनस्पतीन्‌ ॥ हे ॥ ( ४२ F 
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Do Que Wwe sue विजन भजन ue uu que Que De Qu dp m E E न्क 
अथ पशुत्रयोपरि Gedanum । 


प्रु बाजी कनिक्रदन्नानदद्रासमः पत्वा । भरन्नमि पुरीष्यं मा पाद्यायुषपुरा ॥ 
वृषासि. हुपणं भरन्नपाँ गभ' सम्नुद्रियम्‌ । : 
अग्न आयाहि वीतये ऋत' सत्यमृत' सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 


»" 


अथांनद्धापुरुषेक्षणम्‌ | 
रि emm ERE qe 
अग्नि पुरीष्यमङ्गिरसवद्वरामः । । 
" अथ सृदुपावहरणम्‌ | 


— te — 


थोषवयः प्रतिमोदध्वमग्निमेत bn hn | 
ध्यसन्‌ विश्वा अनिरा श्रमी वा निषीदन्नी अप दुमति जहि॥ १॥ 


ओषधयः प्रतीग्रभ्णीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । 
ययं वो गर्भ; ऋत्वियः रत्नं सधस्थ मासेदंत्‌॥ २॥ ( ४६-४८ ) 


——Íá— 
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बि पाजसा पृथुना शोशुचानो वाधस्य द्विषो रक्षसो अमीवाः | 


"mui दरतः शर्मणि स्यामग्ने रह सुसवस्य प्रणीतौ ॥ १॥ ( ४६ ) 


iN 
अथावुपसजनम । | { 
आपो हिष्ठा मयो शुबस्तान Web द्रघातन | महे रणाय चक्षसे ॥१॥ (२०) 


यो बः शिक्तमो रसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथो च नः॥२।।(४१-५९ 


 अधजिलोम संसगः । 
सस — 
नि खय st मि sem सह । | 
सुजातं जातवे दसमयहमाय त्वा संसजामि प्रज़ाभ्यः ॥ १ | 
` जाः सं सज्य पृयिवी gene समीषिरे। _ _. 


"Sd 


तेषां भानुरजस्र इच्छुक्रो देवेषु रोचते || २॥ ( ४३-४४ ) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ॐ साचातयागाचिकार; Se 39? 

A > न्य Cu Wu — cju" “नण Lu T" cu च Zu cuu Uu — 
अथ प्रयूतिः । 
- ele — 


Tou 


सं रूष्टां वसुभी रुद्रैपीरे? कर्मणयां मृदम्‌ । 

हस्ताभ्यां मृद्वीं कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥ १॥ 
सिनीवाली सुकपदां सुकुरीरा स्वी पशा | 

सा तुभ्यमदिते मह्योखां दधातु हस्तयोः ॥ २ ॥ 

उखां कृणोतु शक्त्या वाहुभ्यामदितिधिया | | 
माता पुत्रं यथोपस्थ साग्नि विभत्त गर्भे आ ॥ ३ ॥ 


Dl 


siat निर्माणम्‌ । 
— esti 22४० - 


"wee शिरोऽसि ॥ १ ॥ 

बसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसांगिरस्वद ध्रुवासि पृथिव्यासि । 

धारया मयि प्रजां रायस्पोषं गौपत्यं सुवीय' सजातान्यजमानाय ॥ ९ ॥ 
रुदरास्ता कृणवन्तु त्रषटुमेन छन्द्सांगिरस्वद्‌ प्रवास्यन्तरिक्षमसि । 

धारया मयि प्रजां रायस्पोषं गोपत्यं सुत्रीय्यं सजातान्यजमानाव ॥ ३॥ 
आदित्यास्त्वा कृणवन्तु जागतेन छन्दसांगिरस्वद प्रवासि द्यौरसि । 

धारया मयि प्रजा रायस्पोषं गौपत्यं सुवीय्ये सजातान्यजमानाय ॥ ४ ॥ 

विशवे खा देवो वैश्वानराः कृणवन्त्वानुष्ठुभेन छन्दसांगिरस्तद्‌ ध्रवासि दिशोऽस । | 
धारया मयि परजां रायस्पोषं गौपत्यं सुवीय्य सजातान्यजमानाय ॥५॥(४ ५-४८) 
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अथ रास्ना करणम्‌ । 
— HOS 


आदित्ये रास्नासि । 


अथ विला विपत्तिः । 
OS 


अदितिष्टे बिलं ग्रृभ्णातु | 


'अथोलानिधानम्‌ । 
— OS 
` कृत्वाय सा महीमुखां मृणमयीं योनिमग्नये । 
उत्रभ्य; ग्रायच्छदृदितिः श्रपयानिति ॥ १ ॥ ( ५६ ) 
—— जि जित क कति 
अथोखाधूपनम्‌ । 
— RR 
बसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसांगिरस्वत्‌ ॥ १॥ | 
रुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रष्टुभेन छन्दसां गिरस्वत्‌ ॥ २ ॥ 


ग्रादित्यारूवा धूपयन्तु जागतेन छन्दसां गिरस्बत्‌ ॥ ३ ॥ 
- ^ ६ ८ 
विशवे त्वा देवा वैश्वानरा थूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्द्सांगिरस्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
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इन्द्रस्त्वा धूपयतु ॥ ५ ॥ 
वरुणस्त्वा धूपयतु ॥ ६ ॥ 
विष्णुस्त्ता धूपयतु ॥ ७] (६०) 


| | 
अथ गत खननम्‌ | 
— 


अदितिष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावती प्रथिव्याः सधस्थे अंगिरस्वत्‌ खनत्ववट ॥ 


अथ गते उखावधानम्‌ | 


| जेवानां त्वा पत्नीर्देवी विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्दधतूखेते ॥ 


अथामिज्वालनम्‌। 
— Ke — 


घिषणास्त्वा देवी बिंशवदेव्यावतीः परथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वदभीन्धतामुखे ॥ 
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ie 
वस्त्रीष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावतीः प्रथिव्याः सधस्थे अद्विरस्वच्छपयन्तूखे ॥१॥ 
रास्ता देवीविश्वदेव्यावती! पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तूखे ॥ २ ॥ 


जनयस्त्याच्डिन्पत्रा देवी विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अंगिरस्वत्पचन्तूखे॥३॥ 
(११) 
( 


E  अथशोपन्याचरणम्‌। 


मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानसि | 
q ei चित्रश्रत्रस्तमस्‌ ॥ १ ॥ ( ६२) 


अथोद्वपनम्‌ । 
देवस्त्वा सवितो द्वपतु सुपाणिः स्वंगुरिः सुवाहुरुत शक्त्या ¦ 


अथ पर्य्यावतनम्‌ । 
| — OS — 
श्रव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिश श्राप ॥ १ ॥ ( ६३ ) ` 


६ 
dde 
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डि SSS ISIS Wi 
अथोखादीनामुद्यम्यनिधानम्‌ | 
न .. 


उत्थाथ हृहती भवोदु तिष्ठ घुवात्वम्‌ | 
मित्रता त उखां परिददाम्यभित्त्या एषा मा: भेदि ॥ १॥ (६४) 


अथाच्छुन्दनम्‌ | 

Ee — | 
वसवस्त्वोच्न्छुदन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ १ ॥ F 
रुद्रास्त्वान्छुन्दन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसांगिरस्वत्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रादित्यास्त्वाच्छन्दन्तु जागतेन छन्दसांगिरस्वत्‌ ॥ रे ॥ 
विश्‍वेत्वा देवा वैश्वानरा आच्छन्दन्त्वानुष्ठुमेन इन्दसांगिरस्वत्‌ ॥8॥ (६१) 


— 


अथोदग्रभणहोमाः 
" है e» - 3 : = क 
आ्ाकृतिमग्मिं प्रयुजं exer || १॥ . 
मनो मेधामझिं प्रयुजं स्वाहा 11.3 Ul 
चित्त विज्ञामश्रथ्नि परुं स्वाहा ॥ ३ ॥ 
घाचो विधृतिमर्ग्न प्रयुजं स्वाहा ॥ ४ |] 
__ प्रजापतये मनवे स्वाहा ॥ ५ ॥ - | 
अग्नये वैश्वानराय स्वाहा .॥-६ ॥. 
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बिश्वो देवस्य नेतुँमैत्तो वुरीत सख्यम्‌ । 
विश्वोराय इषुध्यति द्य म्नं णीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ७ ॥ ( ६६-६७ ) 


अथोखा प्रबज्जनंम्‌ । 
मा सु भित्या मा सु रिषोऽम्ब eg वीरयस्व सु । 
अग्निश्चेदं करिष्यथः ॥ १ ॥ ( ६८ ) 
* हस्व देवि प्रथिवि स्वस्तय आसुरी माया स्वधया कृतासि । 
जुष्टं देवेभ्य इदमस्तु. हव्यमरिष्टा त्वम्ुदिहि यज्ञ अस्मिन्‌ ॥ २॥ ( ६९ ) 


अथ त्रयोदश समिदाधानम्‌ । 
ee — 

&w सिरासुतिः पत्नो होता वरेण्यः | सहसस्पुत्रो अद्भ तः ॥ १ ॥ (७०) : 
परस्या अधि संवतोऽवराँ अभ्यातर | यत्राहमस्मि ताँ अब ॥२॥ (७१) 
परमस्याः परावतो रोहिदश्व इहागदि । 
पुरीष्यः पुरुप्रियोऽने ed तरा मृधः ॥ ई ॥ ( ७२ ) 
यद्ग्ने कानि-कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि | 
सब तदस्तु ते vd तञ्जुषस्व यविष्ठथ ॥ ४ ॥ (७३) 
यदरयुपजिदविका यद्वस्रो अतिसपति। ` 
सब तदस्तु ते घृत तञ्जुषस्व dw d d ॥ (७४) ` 
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अहरहरम्रयावं भरन्तौंऽशवांयेवे तिष्ठते घासे मस्मे । 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तोऽने मा ते.प्रतिवेशा रिषाम ॥ ६ || 

नाभा पृथिव्याः समिधने अग्नौ रायस्पोषाय ब्रृहते हवामहे । 

इर मद दृहदुक्थं यजत्रे जेतारमग्नि पृतनासु सा fe ॥ ७ ॥ 

याः सेना अभीत्वरीराव्याधिंनीरंगंणां उत । 

येस्तेना ये च तस्कराँ स्ताँस्ते अग्नेऽपि दधाम्यास्ये ॥ ८ || 

दंष्ट्राभ्यां मलिम्लूञ्जमभ्येस्तस्कराँ उत। 

egvaf स्तेनान्‌ भगवाँ स्त्वं खाद सुखादितान्‌ ॥ ९ ॥ 

ये जनेषु मलिम्ब व स्ते नासस्तस्करावने । 

ये कक्षेष्ठवायवस्ताँ स्ते दधामि जम्भयोः ॥ १० ॥ ( ७५-७९ ) 

यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्‍्च नो दृ षते जनः । 

निन्दाथ्यो अस्मान्‌ fre ud तं मस्मसा कुरु ॥ ११ ॥ | 

संशितं मे ब्रह्म संशितं वीय्य' वलम्‌.। ! 
> संशितं कषत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः ॥ १२ ॥ 

उदेषां वाहू अतिरमूददर्ची अथो ded 

क्षिणोमि ब्रह्मणामित्राचुन्नयामिस्वाँ अहम्‌ ॥ १२ ॥ ( ८०-८२) 


अथ पयः पानम्‌। 


: Ra S नेछ n — Lom wenden Rem SI 
og Se तीज लाउ जस ४? 


श्रन्मपतेऽञ्नस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिणः 
प्र-प्र दातारं तारिष ऊनं नोपेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १॥( ८२ ) 


0९. 


ug छड नक अर ७ eque eque नडेन जे जि बि दात WR पास यार 
अथोखायां र्रम प्रतिमोचनम्‌ । 


दृशानो रुक्म उव्या व्यद्यौद्‌ दुर्मषमायुः श्रियेरुचान; । . 
अग्निरमृती अभवद्वयोभिर्यदेनं द्यौरजनयत्‌ सुरेता; ॥ १ ॥ ( १२ अ० १) 


अथ एडवाभ्यापरिग्रहणम्‌ । 
—e aec — 
नक्तोषासा समनसा विरूपे धापये ते शिशुमेक समीची । | | 
द्यावा्तामा enit अन्तर्विभाति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥१॥ (२) 


अथ शिक्यपाश प्रतिमोचनम्‌ । 


बिश्वा रूपाणि पतिमुञ्चते कविः पासी द्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
विनाकभरूपत्‌ सविता बरेणयोऽनु प्रयाशेपरुष्ो विराजति || १ ॥ (३) 
rrr e A 


अथ सुपणुभावतयाग्निविकरणम्‌ । 


ch 


A A AY SETS: 


सुपणोऽसि गरुत्मां स््रिहते शिरों गायत्रं repa हद्रयन्तरे qui | | 


स्तोम आत्मा छन्दांस्यङ्गानि यजू पि नाम t 
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साम ते तनुर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । 
सुपणोसि गरुत्मान्‌ (qd गच्छस्वः पत ॥ १॥ (V) 


अथ विष्णुक्रमाः । 
RE . 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्र छन्द आरोह पृंथिवीपनु विक्रमस्व | 


Great: क्रमोच्स्यभिमातिहा त्रैष्टुभं इन्द आरोहान्तिरित्षमनु विक्रमस्व । . 
विष्णो; क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागत छन्द आरोह दिवमनु विक्रमस्व । 


CE ie" 


y" बिष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्तादुष्टुभं छन्द आरोहदिशोऽनु विक्रमस्व ॥१॥(४) 
| | | m 
अधोख्याग्निप्ग्रह: ।. 
— EIR 


श्रक्रन्ददग्निस्तनयनिव द्रोः क्षामा रेरिहद्वीरुघ; समजन । | | 
— सद्यो जज्ञानो वि होमिद्धो अरव्यदा रोदसी भालुना भात्यन्तः ॥१॥ (६) 


T ० LLL nem : 


IE ` . थ प्रत्यवरोहाः । 
न , 
्र्नेऽभ्याव्िन्नभि मा निवत्तस्वायुषा वर्चमा प्रजया घनेन । 

सन्या मेधया रय्या पोषेण ॥ १ ॥ ( ७) 
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अग्ने अङ्किरः शतं ते सन्त्वाइतः सहस्र त SUIS: । 

अधा पोषस्य पोषेण पुनर्नोनष्टमाकृधि gast रयिमाकृधि ॥ २ l 
पुनरूजा निवत्तस्व पुनरम़ इषायुषा | पुनने! पा्म'हसः ॥ ३ ॥ 
सहरय्या निवत्त स्वाग्ने पिन्वस्व धारया | 

विश्‍वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ४ ॥ ( ८-१० ) 


SETI 4-5. TNT: 


अथोख्याग्न्यभिमन्त्रणम्‌ । 
> 
आ त्वाहापंमन्तर भूध॑वस्तिष्ठाविचाचलिः | 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्वमधिभ्रशत्‌ ॥ १॥ (११) 
अ 
अथ शिक्यपाश-स्क्मपाशोकुञ्चनम्‌ | 


उदुत्तसं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय | 
अथाबयमादित्य व्र॒ते तवानागसो अदितये स्याम ॥ १ ॥ ( १२. 


nnn 
अथोस्याग्नि que: । 
(000 CES 
73 बुहन्नुषसामूध्यो श्रस्थान्निर्जगन्या 


AN न्तमसो ज्योति 
अग्नि : पागातू I 
शाना रता eng आजातो विश्वा सद्मान्यप्राः | : ॥ 
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हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ । 
बृषद्वरसहतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा नऋतम्‌। बृहत्‌ ॥२॥ (१३-१४) 


अथोस्योपस्थानानि । 
o DERE . 


सीद त्वं मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान । 
सैनां तपसामार्चिषांभिशो चीरन्तरस्यां शुक्रज्योतिविमाहि ॥ १ ॥ 
अन्तरम्ने रुचा त्वमुखायाः सदने ed । 
तस्यास्त्वं हरसा तपन्‌ जातवेदः शिवो भव ॥ २ ॥ 
शिवो भूत्वा मह्यमग्ने ग्रथोसीद शिवस्त्वम्‌ | | 
शिवाः कृत्वा दिशः सवाँ; स्वं योनि मिहासदः ॥ हे ॥ ( १५-१७) 
race i 
अथ वात्सप्रोपस्थानानि । 
—eWWe— 
दिवस्परि प्रथमं जज्ग अग्निरस्मह द्वितीयं परिजातवैदाः । 
तृतीयमप्सुदरमणा अजस्रमिन्धान एनं जरतें स्वाधीः ॥ ९ ॥ 


विद्या ते आने तरेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता gea ! 


विद्या ते नाम परम गुहा fm तझुत्सं यत अगन ॥२॥ (१८-१९ ) . 
इथे दिवो अग्न ऊधन्‌ । 


सधुद्रे खा रमणा अप्स्वन्तय Wr 
हिषा अवधन्‌ ॥ ३॥( २०) 


तृतीये त्वा रजसि तस्थिवां समपामुपस्थे म 
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: हि टर आरम्य नवानां मन्त्राणां शतपथे विधिनारित | 


| “जपः | 
—— i eczs— 


अक्रन्ददभिस्तनयत्रिव यौः क्षामा रेरिहद्वीरुधः समञ्जन्‌ | 


सथो जज्ञानो बिहीमिद्धो अख्यदा रोदसी मानुना भात्यन्तः ॥ १॥ 


श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रापण; सोमगोपाः 


। 


बसु सूनुः सहसो अ्रप्सु राजा विभात्यग्र उषसामिधानः ॥ २ ॥ 


(७ 
विश्वस्य केतुथु वनस्य गर्भ आ रोदसी अपृणाज्जायमानः | 
बीड चिदद्रिमभिनत परायन्‌ जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥ 


. उशिऽ पाबको अरतिः भुमेधा मतयेष्वग्निरमृतो निधायि | 


8 II 


इयि धूमरुष भरिम्नदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यासिनक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 


दशानो रम उर्व्या व्यद्यौहुमपमायुः श्ियेरुचानः | 
अग्निरमृतो अभवद्वयोभियदेनं धौरजनयत्‌ सुरेताः ॥ ५ T 
यस्ते अच्च कणवद्वदरशो चेऽपूपं देव gqqeqm । . 


मते नय प्रतर वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्त' यविष्ठ ॥ ६ ॥ 


"T d भज सोश्रवसेष्वग्न उक्थ आभज शस्यमाने | 

ns qui प्रियो TT भवात्युज्ञातेन भिनद्दुञजनित्वे; ॥| 
UN पजमाना अनु बून्विश्वा वसु दधिरे वारय्यांणि | 

चिया सह द्रविशभिच्छामाना व्रज गोमन्तमुशिजो विवत्र : 

अस्ताव्यग्निनंरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोमगोपा; । 


अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥ 


७॥ 


॥ < il 


९ ॥ (२१-२६ ) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


CÓ———MM— MA किक“... >>... 


3e संचितियागाचिकार; S6 ३५३ 

P ना च्य न्ड न्ब च व चन" चद Uu" Uu "Zu" “डड zum uut 5 ce 

| — अथानसि समिदाधानम्‌ । 
C1 

समिंधाग्नि दुवस्पत घ्रतेवींधयतातिथिम्‌ । 

आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १॥ ( ३० ) 

| 


र अथोख्योद्यमनम्‌ । 
—SSS gie — 
उदुस्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । 
| सनो मंत्र शिवस्त्व' सुप्रतीको विभावसुः ॥ १॥ ( ३१ ) 


अथानस्य नडुत्‌ संयोगः । 


— A e — 
-— 


| | 2 प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिभिष्ट्वम्‌ । | 
वुहद्विर्भानुभिर्भासन्मां हिसीस्तन्वा प्रजा, ॥ १ ॥ ( २२) रि 
RE EEESESERESISSENÉ 
९ 
अथाच्षोत्सगंशान्ति जपः । 
आ किये हक 
अक्रन्ददग्निस्तनयज्निव यौ; क्षामा रेरिहद्‌ dem que | 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना मांत्यन्तः ॥१॥ (३३) 
यमय : " 


LÀ 
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यथानः स्थापन ' स्थितवत्या । 
—R— 
य प्रायमग्निर्भरतस्य sud वि यत्‌ सूर्य्यो रोचते बृहद्धाः । 
अभि यः पूरु' पृतनासु तस्थौ दीदाय देव्यो अतिथिः शिवोनः ॥१॥ (३४) 


अथ भस्माभ्यवहरणम्‌ | 
— OS 
` आपो देवी! प्रतिगृभ्णीत भस्मे तत्‌ स्योने कृणुध्वं सुरभाउलोके । 
तस्मे नमन्तां जनयः सुपत्नीमातेव पुत्रं विश्ृताप्स्वेनत्‌ ॥ १ ॥ 
अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनु रुध्यसे गर्भेसन्‌ जायसे पुनः ॥ २ ॥ 
mif अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 
गभो बिश्वस्प भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि ॥ ३ ॥ ( ३५-३७ ) 
no 


अथाभ्यवहृत्यापादानम्‌ | 
— HOS 
i प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने । 
संसज्य माताभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद! ॥ १ ॥ 
पुनरासद्य सदनमपश्च पृथिमग्ने | 
शेषे मातुरथो पस्थेऽनन्तरस्यां शिवतमः ।। १ ॥ 
पुनरूजा निवत्त स्व पुनरग्न इषायुषा । पुनर्न; पाह्म हसः ॥ ३ ॥ 
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सह रय्या निवत्त स्वाग्ने पिन्बस्व धारया । 
विश्वपूर्न्या विश्वतस्परि ॥ ४ ॥ ( ३८-४१ ) 


अथोरन्युपस्थानं वुद्धवतीभ्याम्‌ । 
& Ke द 
| ` बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठमं (Eger प्रभृतस्य स्वधावः । 


पीयति त्वो अचु त्वो गृणाति वन्दारुष्टे तन्वं वन्दे अग्ने ॥ १ ॥ 
स वोधि सूरिमंधवावसुपतेवसुदावन्‌ | पुयोध्यर्मद्द् षांसि ॥ 


अथ प्रायश्चित्ति समिदाधानम्‌ । 
— essi lift Soto — 


विश्वकर्मणे स्वाहा ॥ १ ॥ . 
पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धतां पुनत्र ह्मणो वसुनीथ यश्च; । 
घृतेन तवं तन्वं वर्ध यस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ २ ॥ (४२-४४ ) 
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$ अथ गार्हपत्यचयनम्‌ ऋ 
= 
` अथ चतेत्रेपलाशशाखयाव्युदूहनम्‌ । 
— Re AY: 


अपेत वीत वि च सपतातो ST स्थ पुराणा ये च नूतनाः । 
) अदाध्यमौञ्वसान पृथिव्या अक्रन्निमं पितरो लोकमस्मे ॥ १ ॥ ( ४४ / 


अथोष निवापः | 
— RS 


संज्ञानमसि कामधरणम्‌ | मयि ते कामधरण' भूयात्‌ | 
.  अग्नेभस्मास्यगनेः पुरीषमसि ॥ १ ॥ 


Cr दी न 
अथं परिश्रिद्रि: परिश्रयणम । 
: — te — 
चित; स्थ परिचित उध्वंचित! श्रयध्वम्‌ ॥ १॥ ( ४६ ) 


न 


_ CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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ze em म्य च्या न्यास Zu अर स्स Zu न्यास र c —u —À न्यास 
अथ मध्यचतुरिष्टकोपधानम्‌ । 


अयंसो अग्नियेस्मिन सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशानः । 
सहस्रियं वाञ्यमत्यं न सप्ति ससवान्‌ सन स्तूयसे जातवेदः ॥ १ ॥ 
अग्ने यत्तो दिवि वर्च; प्रथिव्यां यदोषधीष्यप्स्वा यजन्न | 
येनान्तरिक्षप्रुवाततन्थ त्वेष; स भानुरणंबो उृचक्षाः ॥ २ ॥ 

अग्ने दिवो अणमच्छाजिगारपच्छा देवां ऊचिषे विष्ण्याये । 

या रोचने परस्तात्‌ सूय्यस्य याश्चावस्ता दुपतिष्ठन्तु आपः ॥ ३ ॥ 
पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणोभिः सजोषतः | 

जुपन्तां यज्ञमद्रृहोऽनमीवा इषोमही; ॥ ४ ॥ ( ४७-५० ) 


NSS Re NENCESU MHUNMURUA 


अथ पश्चिमे दक्षिणोत्तरेष्टकोपधानम्‌ । 
HSS 
इडामग्ने पुरुदं सं सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतभू त्वरमे ॥ १ ॥ 


gri ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः 
तं जानन्नग्न ओरोहाथा नो वर्थया रयिम्‌ ॥ २॥ ( ४८-५३ ) 


| 


ग 


Mor 


[eod 


अथ पूर्वस्यामुत्तरदक्तिणेष्टकोपधानम्‌ । 
| —ES ate — 
चिद्वसि तया देवतयांगिरस्वद्‌ भुवासीद । 
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V Ee 
` परिचिंद्सि तया देवतयाक्विरस्वद भ्रुवासीद ॥ १ ॥ ( ४३ ) 


अथ लोकम्णोपधानम्‌ । 
- Re | 


लोकम्प्रणदिद्रं प॒णाथोसीद धर वास्वम्‌ । 
इन्द्राग्नी त्वा .बृहस्पतिरस्मिन्‌ यानावसीषदन्‌ ॥ १ ॥ (५४) 


ग्रथ सूददोहसाधिवदनम्‌ । 
- SS 
ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति: पृश्नयः । 
जन्मन्‌ देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिवः | १ ॥ (२५) 


व्हती 


अथ पुरीष निवापः । | 


LION, 
RN 
CN 


न्द्र विश्वा अवीहरधन्‌ समुदरव्यचसं गिर! | 
रथीतम' रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ १॥ (५६ ) 


ना 
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हैं संचितिणागाजिकार; X ` ३५६ 
° C 
अथ गाहपत्पे उख्याग्नि संनिवापः । 
e E 
समित' सड्ढस्पेथां सम्प्रियों रोचिष्ण्‌ सुमनस्य मानो । 
इषमूजेमभि संवसानो ॥ १ ॥ ( ५७ ) 
सं वां मनांसि सं व्रता समु चित्तान्याकरम्‌ | 
गने. पुरीष्याधिपा भव त्वं न इषमूजे यजमानाय ít ॥ २॥ 


f अग्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमां असि । 
शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासदः ॥ ३ ॥ 
भवतं नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । 
"^ जरा यज्ञ हिंसिष्टं मा यज्ञपति जातवेदसौ शिवौ भवतमच नः ॥४॥ (४८-९०) 


Sd 


अथारिनमुत्तरणोखा विमोकः । 

| | ta msn 

मातेव ga पृथिवी पुरीष्यमग्नि स्वे वोनावभारुषा । 

qi बिश्वैदेवेक्र तुभिः संविदानः प्रजापति विश्वकर्मा विमुश्वतु ॥१॥ (६१) 
॥ इति गाहंपत्यचयनम्‌ ॥. 
E REEEEUBIUIBICLEILEET 
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Te TN र भः 
* T3 q 
अथ नेक्र तीष्टकात्रयोपधानम्‌ । 
ई —ce ae — 

, असुन्बन्तमयजमानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्यानमो देवि निऋते तुभ्यमस्तु ॥ १ ॥ 
नमः सुते निऋ ते तिंग्मतेजो5यस्मय॑ विचुता बन्धमेतम्‌ । 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके अधिरोहयेनम्‌ ॥ २ ॥ 


` यस्यास्ते घोर प्रासन्‌ जुहोम्येषां वन्थानामंवसर्जनाय । 
यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते निऋ ति स्वाह परिवेद विश्वतः ॥३॥(६२-६४) 


अथासन्दीशिक्यादि प्रक्षेप: | 
— Se — 


य॑ ते देवी निऋ तिराबवन्ध पाशं ग्रीवास्वविच्‌ त्यम्‌ | 
| त ते विष्याम्यायुषो न मध्यादभैत पितुमद्धि maa: i 


MR PUR s 
अथान्तरेणापो निनयनम्‌ । 
| HE मी 
नभो भूतये येदं चकार | १॥ ( ६५ ) 


फ. 
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अथ गाहपत्योपस्थानम्‌ । 
* — Ree — 


निवेशनः सङ्गमनो वसूनां विश्वारूपाभिचष्टे शचीभिः | 
देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ६६ ) 


अथाहवनीयाग्निचयनम्‌ । 
१८200 फि. 


अथ सीराभिमन्त्रणम्‌ । 
— eS atem — 
सीरा युच्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक d 
धीरा देवेषु सूम्नया || १ ॥. ( ६७) 


युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व॑ कृते योनौ वपतेह वीजम्‌ | 
गिरा च श्रष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सृण्युः पक्कमेयात्‌ d २॥ ( ६८ ) 


झथ सीताकषणस्‌। 
ib 


शुनं सुफाला विकृपन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभियन्तु qn: । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला औषधी; कतेनास्मे ॥ १ ॥ 
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घतेन सीता मधुना समण्यतां विश्वेर्देवरलुमता मरुद्विः । 

उरजंस्बंही पयसा पिन्वमानास्मात्‌ सीते पयसाभ्याबष्टत्‌ स्वर ॥ ९॥ 
लाङ्गलं पवीरवत्‌ सुशेवं सोमपित्सरु । ह 
तदुद्वपति गामविं प्रफव्यश्व पीवरीं प्रस्थावद्रथ वाहनम्‌ ॥ रे ॥ 
कामं कामदुघे धुक्ष्व मित्राय quu च । 

इन्द्रायाश्‍विभ्यां पृष्णे मजाभ्य आषधीभ्यः ॥ ४ ॥ ( ६९-७२ ) 


uu. EE. 
|| | अथ युग्य विमोकः । 
i न 
विमुच्यश्वमध्न्या देवयाना अगन्म तमसस्परस्य | ज्योतिरापाम ॥१॥ (७३) 


अथ दभस्तम्वाभिहोमः । 
— त्र 
सजूरव्दो अयवोभिः सजूरुषा अरुणीभिः सजोषसावश्विना । 
दं सोभिः सजूः सूर एतशेन सजूवैश्वानर इडया घृतेन स्वाहा ॥१॥ (७४) 


अथ पञ्चदशभिरोषधिनिवापः। 
~ िशस्र ०९2 — 


या ओषधीः पूर्वाजाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 
मन चु वम्र,णामह शतं धामानि सप्तच ॥ 
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शतं वो अस्व भामानि सह्रमुत बोरुहः । 
अधा शत क्रत्यो यूयमिमं मे अग॒दं कृत ॥ 

. ओषधीः ्रतिमोदध्वं पुष्पवदी; प्रमूवरी! | 
अश्वा इव सजित्वरीवीरुधः पारयिष्णवः ॥ १ ॥ 
ओपधीरिति मातरस्तद्रो देवी सपत वे । 
सनेयमश्वं गां बास आत्मानं तव पूरुष |i 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितादिव | 
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामी वचातनः ॥ २॥ 
अश्वावतीं सोमावतीमूर्जयन्ती मुदोजसम्‌ | 
वित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥ 
उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठा दिवेरते | 

' धनं सनिष्पन्तीनामात्मानं तव पूरुष ॥ 
इष्कृतिर्नाम वो माताथो यूयं स्थ निष्कृतीः 4 
सीराः पतत्रिणी स्थन यदामयति निष्कृथ ॥ ३ ॥ 


Ns 


अतिबिश्वाः परिष्ठास्तेन इव वरजमक्रमुः । 
षधीः प्राचुच्यवु्यर्किश्च तन्बोरपः ॥ 

. यदिमा वाजयन्नहमोषधीहस्त आदधे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीव vut यथा ॥ 
यस्यौषधीः प्रसपथाङ्गमङ्ग' परुष्परुः । 
ततो यक्ष्मं बिवाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४ ॥ 
साकं यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना । . 


॥ 3 CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative EU, 
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२० र que cue cuum AR अय AT em 
साक वातस्य ध्राज्या सार्क नश्य निहाकया |i 
अन्या वो अन्यामवतवन्यान्यस्या उपावत । 
ताः सर्वाः संविदाना इदं में प्रावता वचः || 
या; फलिनीर्या! अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः | 
बृहस्पति परस्तास्ता नो मुञ्चन्त्व हस; ॥ ५ ॥ ( ७४-८६ ) 


अथ हादश मन्त्राणां कुत्रापि कर्मणि विनियोगो नास्ति । 
— etie — 


ञ्चन्तु मा शपश्या दथो वरुण्यादुत । 
अथोथमस्य पडबीशात्सवस्मादवव किल्विषात्‌ ॥ १ ॥ 
अवपतन्तीचदन्दिव ओषधयस्परि। | 
यं जीवमश्नवामहै न सरिष्पाति पूरुषः ॥ २ ॥ 
या ओषधीः सोभराज्ञीवह्दी! शतविचक्षणाः | 
तासाममि त्वमुत्तमार॑ कामायशं हृदे || ३ ॥ 
या ओषधीः सोमराज्ञीविंप्ठिताः पृथिवीमनु । ` 

. दृइस्पतिभ्रसूता अस्ये सन्दत्त वीर्यम्‌ ।। ४ ॥ 
याशचेदमुपश्ृणवन्ति याश्च दूरं परागताः । 
सर्वाः सङ्गत्य बीरुषोऽस्यै सन्दत्त died ५ ॥ 
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मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं .खनामि वः । 
द्विपदा्चतुष्पादस्माक सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अआओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 
नाशयित्रो वलाशस्पाश स उपचितामसि । 
अथोशतस्य यक्ष्माणं पाकारोरसि नाशनी ॥ ८॥ 
त्वां erat अखनँस्त्वामिनद्स्त्वां दृहस्पतिः । | 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ ९ ॥ 
सहस्त्र मे अरातीः सहस्य पृतनायतः । 
सहस्व qd पाप्मानं सहमानास्योषधे ॥ १० ॥ 
दीर्घायु स्त ओषधे खनिता यस्मे च खा खनाम्यहम्‌ । 
अथोत्बं दीर्घायुभू eat शतबल्‌शा बिरोहृतात्‌ ॥ १९ ॥ 
त्वमुत्तमास्त्वोषधे तव बच्चा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ " अभिदासति ॥ १९॥ ( ९०-१०९ ) 


Dd] 


अथ लोगेष्टकोपधानम्‌ । 
—e gie» — 
। मा मा हिंसीज्ञनिता यः पृथिव्या यो था दिवं सत्यधर्मा व्यानद । 
` यश्चापश्चन्द्रा; प्रथमो जजान कस्म देवाय इविषा विधेम ॥ १ ॥ 


गभ्यावर्स्व पृथिवि यज्ञेन पयसा सह । 
| घपान्ते अम्निरिषितो अरोहत्‌ ॥ २॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative MN » 


२६६ 


9 ` यज्ञासरस्वती 58 


I NSIS ^W 
Ly 


अग्ने यत्ते शुक्र यश्चन्द्र यत्‌ पुतं यच्च यज्ञियम्‌ । 

तइवेभ्यो भरामसि ॥ ३ ॥ 

इष मूजमहप्रित आदशृतस्य योनिं महिषस्य धाराम्‌ । 

गा मा गोषु विशत्वा तनूषु जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌।।४॥ (१०२-१०५) 


अथोत्तखेदो सिकमा निवापः | 
ना SS 

अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचयो विभावसो । 
बहद्रानो शवसा वाजश्रुकथ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥ १ ॥ 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना | 
पुत्रो मातरा बिचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसि उभे ॥ २॥ 
ऊर्जोनप।जञातवेदः सुशस्तिभिमन्दस्वधा तिभिर्हितः | 
त्वे इषः सन्दधू भू रिवपसशचित्रोतयोवामजाताः ॥ ३ ॥ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य | 
स दश तस्य बपुषो विराजसि प्रणक्षि सानसि क्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ 
इष्कत्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं एधसो महः | 
रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ ५ ॥ 
तावान महिषं विश्वदर्शहममिं सुम्नाय दधिरे पुरोजनाः d 


- श्रु कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा ded मानुषा युगा ॥ ६ ॥ ( १०६-१११) ` 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


४४ सेच्चितियागााविकार! 3e ३६७ 
E dh] diac] diac dide Se Ss नक 
अथ सिकतालम्मनमाप्यानवतीम्यां ठ्वाम्याम्‌ । 
A (rpm 
( तिसृभिः शाखान्तरे ) 
— HOS - 
आप्यायस्व समे तु ते विश्वत्‌ः सोम Tur | 
भवा वाजस्य सङ्गे ॥ १॥ ( ११२) 
सं ते पयांसि स्रुपन्तु वाजाः संवृष्एयान्यभिमातिषाइः । 
आप्यायमानो अभृताय सोम दिविश्रवां स्युत्तमानिधिष्व ॥ २॥ 
P आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिर शुभिः । 
भवान! सप्रथस्तम्‌ सखा वृधे ॥ २ ॥ ( ११३-११४ ) 


हि nd 


अथाश्वातिष्ठत्यमिभ्यः प्रहियमाशेभ्यः कामवत्यनुवचनस्‌ । 
A 

आ ते वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थातू । 

अग्ने त्वां कामया गिरा ॥ १॥ ( ११५ ) 

तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वा सुक्षितयः पृथक्‌ । 

अग्ने कामाय ये मिरे ॥ २॥ ( ११६ ) 

अग्नि: प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 

सम्राडेको विराजति ॥ रे ॥ ( ११७ ). 


[end 
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अथात्मन्यग्ति ग्रहणम्‌ । 
"29९09६ — 
मयि गृह्वाम्गग्रे अग्निं रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्य्याय | 
मासु देवताः सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ( १३ अ० t) 


j अथ पुष्करपणोंपधानम्‌ । 
— Oe — 
अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः समुद्रममितः पिन्वमानम्‌ | 
वर्षमानो मंहोँ आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥१॥ (२) 


अथ रुकभोपधानम्‌ । 
— 2 
व्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ता द्विसीमतः सुरुचो वेन आवः | 
स धुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ १ ॥ ( ३ ) 


अथ पुर्षोपधानं द्वाभ्पाम्‌। | E 

न | | 

हिरण्यगर्भ; quaqau] भूतस्य जातः पतिरक आसीत |. | 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कर्मे देवाय हविषा. विधेम ॥ १ ॥ , 
| y 


c ; CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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9e संचितियागगपिकार; ge ३६६ 
"०० न ७७ Ae जड च्छ चन I uc —u न्यूज 
द्रप्सश्च स्कन्द पृथिवीमनु यश्च qq: 
संभानं योनिमनु qune zai जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥ 9 ॥ (४-४ ) 


hc ud 


अथ सप्पनामेहिंरण्यपुरुषोपस्थानम्‌ । 
— EE fe — 

नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ प्रथिवीमनु | 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः संपेभ्यो नमः ॥ १॥ 
या इषवो यातुधानानां ये बा वनस्पतीरनु । 
ये वावटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ २ ॥ | 
ये वामी रोचने दिवो येवा सूय्यस्य रश्मिषु । E: | 
येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ३ ॥ ( ६-८ ) | 


LEE 3 


अथ पुरुषे परिसपेणहोमः । 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेत्रामबाँ इभेन । 
तृष्बी मनु प्रसिति रणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठेः ॥ १ ॥ 
तव म्रमासं आशुया पतन्त्यनु स्पृश घृषता शोशुचानः ! | 
तपू'ष्यग्ने जुद्दा पतङ्गानसन्दितो विसृज विष्व गुल्काः ॥ २॥ ( ९-१० ) 
प्रतिस्पशो विसृज पुर्णितमी भवा पीयुविशो अस्या sas: । - 
यो नो दूरे अघशं सी यो अन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरा दघषींद ॥ ३ ! 
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उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्वन्यमित्रां ओपतातिममहेतै | 

यो नो अरातिं समिधान चक्रो नीचा d घश्यतस न शुष्कम्‌ ॥४॥ (११-१२) 
ऊर्ध्वो भव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व देव्यान्यग्ने । 

अवस्थिरा तनुहि यातु जूनां जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रन ॥ ५ ॥ 


ळा 


_ अथ दक्तिणोत्तस्योः सु चोरुपधाने । 
TE — 


अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि || १ ॥ 

अग्निमू था दिवः ककुर्त्पातः पृथिव्या अयम्‌ | 

अपां रेतांसि जिन्वति ॥ २ ॥ 

इन्द्रस्य त्यौजसा सादयामि ॥ १ ॥ ह 
भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि! सचसे शिवाभिः । 
दिवि मूधेनां दधिषे स्वषां जिव्हामग्ने चक्रिषे हव्यवाहवम्‌ ॥२॥ (१३-१५) | 


अथ स्वयमातृणोपधानम्‌ । 
न ee — 
भ्रवासि घरुणास्तृता विश्वकमणा मा त्वा समुद्र उद्वधीन्मा । 
सुपणोऽव्यथमान। पृथिवीं द॑ह १ ॥ 


प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येमन्‌ । 
व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्युसि ॥ २ ॥ 
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भूरसि भूमिरस्यादितिरप्ति विश्ववाया विश्वस्य aes घत्री । 
एथिवीं यच्छ पृथिवीं हह पृथिवीं मा हिंसीः ॥ ३ ॥ ( १६-१८) 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय | 
अग्निष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषाशन्तमेन ॥ Vll 
तया देवतयाङ्गिरस्वद प्र वासीद ॥ ५ ॥ ( १६ ) 


अथ दर्वेश्कोपधानम्‌ | 
“कै &८- 
काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती पुरुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रे णशतेन च ॥ १ ॥ 
या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि | 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषांबयम्‌ ॥ २॥ ( २०-२१ ) 


अथ दियजुरिष्कोपधानम्‌ । 
यास्ते अग्ने सूये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः । 
ताभिनों sre सर्वाभी रुचे,जनाय नस्कृषि ॥ १॥ 


या बो देवा; सूये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः ।. 
इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभीरुचं नो धत्त बृहस्पते ॥ २॥ ( २२-२३ ) 
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झथ रेतःसिचीरुपधानम्‌ । 
— Re Me E m 


बिरादज्योतिरधारयंत्‌ ॥ १ ॥ 
स्वराइज्योतिरधारयत्‌॥ २ ॥ 


अथ विशज्योतिरिष्टकोपधानम्‌ । 
0 - “आध - 


प्रजापतिष्ट्वा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतियंच्छ ॥ १ ॥ 
अग्निष्टेऽधिपतिः तया देवतयाङ््रिस्वद्‌ भ्रवापीद ॥ २॥ ( २४ ) 


अथ ऋतव्योपधानम्‌। 
—— Mes i 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकाइत्‌ अग्नेरन्तः श्लेषो$सि कल्पेताम्‌ । ; 
द्यावापृथित्री करपन्तामाप ओषधये; कंरपन्तामेग्नयः qae मम ज्यैष्ठ्याय qae 
ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावांपूथिवी इमे वामन्तिकाटत्‌ । 
अभिकल्पमाना इन्द्रमिष देवा अभिसं विशन्तु || २ ॥ 
तया देवतयांद्रिरस्वदद ध वै सीदतम ॥ ( २५ ) 


आ SP WORE रन 


— ". 
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अथाषादेष्टकोपधानम्‌ । 

= 
आषादासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्वपृतनायतः | 


सहस्रवीय्यासि सा माजिन्व ॥ १ ॥ ( २६ ) 


WENA IE IGICUR 


अथ afqmpgd: कूर्माभ्यञ्जनम्‌ । 
नाका 
मधुवाता ऋतायते मधुक्रन्ति सिन्धवः । 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः | 
मधु द्योरस्तु नः पिता ॥ २॥ : | 
माधुमान्‌ नो वनस्पतिमंधुमाँ `" अस्तु सूयः । 
| | माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ३ ॥ ( २७-२६ ) 


अथ कूर्मोपधानम्‌ । 
— (ate — 
गपा गम्भन्‌ सौद मा त्वा सूर्यो5भिताप्सीन्माभिवेश्यानर! । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजा अलुवीक्ष्यस्वानु त्वा दिव्या दृष्टि: सचताम्‌ ॥ १॥ 


sta समुद्रात्‌ समसपत्‌ स्वर्गानपां पतिह षम इष्टकानाम्‌ । 
पुरीषं बसानः सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्व परे ताः ॥ २ ॥ 
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मही दयौः पूथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरी मभिः॥ ३ ॥( ३०-३२ ) 
नीजि 01 
अथोलूखलमुसलोपधानम्‌ । 


विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १॥ 


अथोखोपधांनं द्वाभ्याम्‌ । 
— SS 
ध्र बासि धरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधिजातपेदाः । 
स गायत्र्या त्रिष्टुभानुष्टुभा च देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ १ ॥ 
३षे राये रमस्त्र सहसे द्युम्न ऊजे अपत्याय | 
सम्राडसि स्वराइसि सारस्वतो त्वोत्सों प्रावताम्‌ ॥ २ ॥ 


अथोसायामाहुतिद्वयम्‌ । 
~= - 


अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं बहन्ति मन्यवे ॥ १ ॥ 
यक्ष्वाहि देवहृतमाँ ' अश्वां अग्नेरथीरिव निहोता पूर्व्यः सदः ॥ २ ॥ 
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अथ पञ्चपशुमुखनासाच्िश्रोत्रेषु हिरण्यप्रक्षेपः । 
| — Re : 
सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तहू दा मनसा पूयमानाः | 
घृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरणमयो वेतसो मध्ये अग्नेः ॥ १ ॥ 
ऋचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । . 


अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमग्नेवे शवानरस्य च ॥ २ ॥ 
अभिरज्योतिषा ज्योतिष्मान रुक्मो वचसा वचंस्वान ॥ ३ ॥ 


अथोपधानाय शीषोंद्ग्रहणम्‌ । 
— bes et 


सहस्रदाऽअसि सहस्तायत्वा ॥ १॥ 


FSIS —— — ——— cá 


- अथ पञ्चपशुशीर्षापधानम्‌ । 
ta RE 0 e 


आदित्य m पयसा समङ्घि सहस्रस्य प्रतिमा विश्वरूपम्‌ । 
परिवृङ्धि हरसा माभिमँ स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः ॥ १ ॥ 
बातस्य ‘जूतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये ।. 

शिशु' नदीनां हरिमद्रिबुध्नमग्ने सा हिंसीः परमेव्योमन्‌ ॥ २ ॥ 
अजस्रमिन्दु मरुषं थुरण्य, मग्निमीडे पूर्वाचित्ति नम्रोभिः । 
स.पर्वाभित्रा qur: कहपमानो गां माहिंसीरदितिं विराजम्‌ ॥ रे ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative ic NR m 


३७६- क यज्ञसरस्वती 2s 
i जज 
वरुत्री त्यष्टुवरुएस्य नामिमबिं जज्ञानां रजसः परस्मात्‌ | 
' महीं सहस्रीमसुरस्य मायामग्ने माहिंसीः परमे व्योमन्‌ ॥ di 
यो अग्निरग्नेरध्यजायत शोकात्‌ पृथिव्या उत वा दिवस्परि | 
` Wa प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेह? परि ते gumg ॥ ५ ॥ (४५) 


अथ पुरुषशीर्षा भिहोमद्वयम्‌ । 
- 61 -- 
चित्रं देवानापमुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ॥ १ ॥ 
आग्राद्यावा परथिवी अन्तरिक्षं सूय्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥२॥ (१२1४६) 


अथ शुगुत्सगेः पशुर्शपोंपस्थानानि । 
i Qaem — 

इमं मा हिंसीट्रिपादं पशु सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः । 
ययु पशु मेथमग्ने जुषस्व तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद ॥ 
मयु ते शुग्रच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ १ ।। ( १३।४७ ) 
इमं मा हिंसीरेकशर्फ पशु कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । 
गोरमारण्यमचु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्यो निषीद ॥ 
गोरं ते शुशच्डतु यं द्विष्मस्त ते शुगृच्छतु ॥ २ ॥ ( १३।४८ ) 
इमं साहस्र शतधारपुत्सं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये । 
gd दुहानामदितिं जनायाग्ने माहिँसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
गत्रयमारण्यमलु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद्‌ । 
गवयं ते guesg यं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ २॥ ( १३४६ ) 
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इम मूर्णायु वरुणस्य नापि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । 
त्वष्टुः ग्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
उष्ट्रमारण्यमबु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्बो निषीद । 
उष्ट ते शुग्रच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ ४ ॥ ( १३।५० ) 
अजो झरने रजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनिता रमग्र । 

| तेन देवा देवतामग्र मायँ स्तेनरोहमायन्नुप मेध्यासः ॥ 

3 शरभमोरणयमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद ॥ 

शरभं ते शुशृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग्रच्छतु ॥ ५ ॥ ( 030912 


अथ चित्य।ग्न्युपस्थानम्‌ । 
— Ri 


ed यविष्ट . दाशुषो नन्पाहि sperat गिरः । 
रक्षा तोकमुतत्मना ॥ १॥ ( १२५२) 


अथ पञ्चदशापस्या-पञ्चछन्दस्येष्वकोपधानानि | 
— afe — 
अपां त्वेमन्‌ सादयामि ॥ & अपां त्वोद्यन्‌ सादयामि ॥२॥ 
अपां स्वा भस्मन्‌ सादयामि ॥ ३ ॥ अपां त्वा इयोतिषि सादयामि uv 
अपां त्वायने सादयामि ॥ ५॥ अणे त्वा सदने सादयामि ॥ ६॥ 
समुद्रे त्वा सदने सादयामि ॥ ७ ॥ सरिरे त्वा सदने सादयामि ॥ ८ ॥ 
अपां त्वा क्ये सादयामि ॥ ९ ॥ अपां त्वा सधिषि सादयामि ॥ १० ॥ 
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अपां त्वा सदने सादपामि ॥ ११ ॥ अपां त्वा सधस्थे सादयामि ॥ १२ ॥ ` 
अपां त्वा योनो सादयामि ॥ १३ ॥ अपां स्वा पुरीषे सादयामि ॥ १४ | 
अपां त्वा पाथसि सादयामि ॥ १५ ॥ द 


गायत्रेण त्वा बन्दसा सादयामि ॥१॥ त्रेष्टुभेन्‌ त्वा छन्दसा सादयामि ॥२॥ 
जागतेन त्वा छन्दसा सादयामि ॥३॥ श्रानुष्टुभेन त्वा छन्दसा सादयामि ॥४॥ 
पाङक्ते न त्वा छन्दसा सादयामि ॥ ५ ॥ ( १३॥४३ ) - 


अथ पञ्चाशत्‌ प्राणभृदुपधांनानि | 
— eis PERSE — 


अयं पुरो भ्रुवः ॥ १॥ तस्य प्राणो भौवायन! -॥ २॥ 

वसन्तः प्राणायनः ॥ ३ ॥ गायत्री वासन्ती ॥ ४ ॥ 

"ms; गायत्रम्‌ ॥ ५॥ गायच्र्यादुपांशु: ॥ ६॥ 
उपांशोस्त्रि्ृव्‌ ॥७॥ त्रिववतो रथम्तरम्‌ ॥८॥ वसिष्ठेऋषिः ॥९॥ 
प्रजापतिग्रहीतया त्वया प्राणं ग्रह्मामि प्रजाभ्यः ॥ १० ॥ ( १३।५४ ) 


अर्यं दक्षिणा विश्वकर्मा ॥ १ ॥ तस्य मनो वैश्वकर्मणम्‌ ॥ २॥ 
ग्रीष्मो मानस! ॥ ३ ॥ ब्रिष्डुब्‌ ग्रेष्मी ॥ ४ ॥ 

त्रिष्टुभः स्वारम्‌ ॥ ५ ॥ स्वारादन्तर्यामः ॥ ६ ॥ 

अन्तर्यामात्‌ पञ्चदशः ॥७॥ पञ्चदशाद्‌ ॥८॥ भरद्वाज ऋषिः ॥8॥ 
मजापतिग्रहीतया त्वया मनो ग्रह्मामि प्रजाभ्यः ॥ १०॥ ( १३।५५ ) 
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अर्यं पश्चाद्‌ विश्वव्यचा; ॥ ? ॥ तस्य चश्लुवैंश्वव्यचसभ्‌ ॥ २॥ 
वर्षाश्चाशुष्यः ॥३॥ जगती वार्षी ॥४॥ जगत्या SERI ॥ ५ ॥ 
ऋकसमाच्छुक्रः ॥ ६ ॥ शुक्रात्ससद्श/ ॥ ७ ॥ 
सप्तदशाद्व TQ ॥ ८ ॥ जमदग्निऋषिः ॥९॥ 
प्रजापतिगृहीतया त्वया चक्षु हामि प्रजाभ्यः ॥ १० ॥ ( १३।५६ ) 


इदमुत्तरातू स्वः ॥१॥ तस्य श्रोत्र सोबम्‌ ॥२॥ शरच्छोत्री ॥३॥ 
ग्रनुष्डुप्‌ शारदौ ॥ ४ ॥ अनुष्टुभ Seq ॥ ४ ॥ 
ऐडान्मन्थी ॥ ६ ॥- मन्थिनः एकविंशः ॥७॥ 
एकविंशाह राजम्‌ ॥ ८॥ बिश्‍वासित्रत्राषिः ॥ & ॥ | 
प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रोत्र' ग्रह्ममि प्रजाभ्यः ॥१०॥ (१३।५७) | 


इयग्नुपरि मतिः ॥१॥ तस्ये वाङमात्या ॥२॥ हेमन्तो वाच्य: ॥३॥. 
पंक्तिहँमन्ती ॥ ४ ॥ पङक्त्यै निधनवत्‌ ॥ ५ ॥ 
निधनवत्‌ आग्रयणः ॥६॥ आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयसित्रशौ ॥७॥ 
त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्यां शाक्रररेबते ॥८॥ विश्वकम ऋषिः ॥&॥ 
प्रजापति शृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि पजाभ्यः ॥१०॥ (१३॥५८) 


इति त्रयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 
CEE RRL 
अथ लोकम्पृणोपधानम्‌ । 
— OS 
लोकम्पृण छिद्रं पृणाथो सीद WT त्वम्‌ | 


इन्द्राम्नीत्वा दृहस्पतिरस्मि न्योनाबसीषदन्‌॥ १ ॥ ( १४५९ ) 
—— E Ó——— ——smn 
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अथ सूददोहसाधिवदनस्‌ । 
य 
ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । 
जन्मन देवानां. विशस्त्रिष्वा रोचने दिवः ॥ १ ॥ ( १४१६० ) 


अथ पुरीषनिवापः 

- e39t--— 

न्द्रं बिश्वा अवीद्ृधत्‌ समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिम्पतिमू ॥ १ ॥ ( १५६१ ) 


ar इति प्रथमाचितिः ॥ १॥ 
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॥ कात्यायन सूत्रम्‌ ॥ 
पुष्कर पण मुपदधाति स्तम्बे पूर्ववत्तरिमन्‌ रुक्ममधः पिण्ड essa मित्युत्ता 
ने प्रांचं हिरण्यपुरुषे तस्मिन्‌ हिरण्यगर्भ इति । पुरुषे चित्रे साम गायति || पूरवेणा- 
परीत्योतः || उपतिष्ठते यजमानो नमोस्तित्युपविश्य पञ्च ग्रहीतं जुहोति । “पुरुषे 


छृणुष्वपाज इति”-प्रत्यूचं प्रतिदिशं परि सपं प्रत्येत्य, दक्षिणतः, पश्चात्पथमान्त्ये || उक 
सुरुषमवच्छाद्योरसास्पृष्ट बाह्वो प्रापणान्ते लिखति तत्र सख गुपधानं प्राच्योः || कार्ष्मर्यमयीं दक्षिणतः णमि।पत्रा Arr 


SIR || तिरश्च्यावेके | स्वयमातृरणां पुरुषे शकरा छिद्रां ध्रुवासीति || भूरित्येतस्यां सामगायति || अन्यत्रापि 
्याृतिषु || मूलाग्रवर्ती दूर्वा तस्यं पुरस्तादुभूमिप्राप्तां-- “कांडात्कांडादिति” ॥ पूवो पूर्वांमुत्तराः ॥ यास्त 
इति द्वियुषं द्वितीये उलूखलस्व रेतःसिग्वेलायामरत्निमात्रश्रुतेः ॥ विराड्स्वराडिति रेतःसिचौ प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ 
माजापतिरिति विश्वज्योतिषं || क्रतव्ये--मधुश्व माधवश्चेति ॥ ्राषाढासीत्यपाठाम्‌ ॥ स्वयमाठृण्यारेतः 
सिम्विरज्योति ऋ तव्यापाढासु लक्षणानि कुरुते || रज्वाँ वेलार्थानि ॥ कूर्मं दधिमधुघृतेरनक्ति | “मधुवाता? 
इति || अरक्िमात्रापाटां दक्षिरेनावकासूपरिष्ठाच पुरुषमभिमुखम्‌ || ४ ॥ अपांगम्भत्रितितिसमिधेट्टयति | 
* मव्यमयोलूखलमुशले स्वयमातरण्णामुत्तरेणारलिमात्रे दुम्बरे प्रादेशमात्रे चतुरसमुलूखलं मध्यसंग्हीतमूद्ध बृत्त 

 सुशले || र कर्माणो” त्युलूखल उषांकृत्वोपशयां पिष्ट्वानुप्यपुरस्ताद्‌ ॥ 
न उच्यादीती अलूच साहु, गा होति उखायामपर WIS सवत्सर *तिनः, प्रतिशिरः 


इकरा वाहुमाओं पादमातरी वा साम्यात्‌ ॥ पुतपूर्णामग्नेष्ट्वेति एवमौडुम्बरीमुत्तरतो दथिपूर्णामिनदरस्प- e का 
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ुजुष्मत्यः-- दर्भस्तम्बी- लोगेष्टका:--पुष्करपणे--सुक्मपुरुपै-ख चौ-- 
खथप्रातृएणा--दूर्व्वेशका -- दवियजू ¬ रेतः सिचौ-- विश्वज्योतिः--ऋतब्वे-- 
पश्रपाद--कूम्मे-उलूखलमुसले--उपा-- पश्चपशुशीर्षाणि- पञ्चदशापस्या:-- 
झछुन्त्याः--पञ्चाशत्पाणभतः--ता द्वाभ्यां न शतं प्रथमा चितिः-- 
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BEER | m 
[| छ BH उपधायोपधाय वा तस्य तस्य यथा लिङ्ग ॥ सवैमन्त्रानप्येकस्मन्नेके || उपधान 
मंत्रान्विपरिहरङ्गुलि प्रधिष्ठे शिरताच ॥ ५ || लंयविष्ठेतिचित्योपस्थान ॥ 
आशय EH —— अपरेण उ परस्या MEE ur प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ 
कर dE रेतःसिगवेलायां च 


ना 
rr Ed S. A : दा याघारणुवत्प्राणुभ्वतः || कणसहितादशद्श || पुरुषसुपा 
Bux SS ks) 


ये os TS i सवेतो यथा योगमयं पुर इति प्रतिमन्त्रम्‌ || द्वितीय मरय पश्चादिति ॥ लोकं एणा 
m EEE: दक्षिणांसाद ध्यामध्यात्रदक्षिणमान्‌कान्ताट्यूवेस्माअत्येत्यशेष॑ ॥| 
पराग्भिरप्ययेभ्योध्येव सवत्र || मध्ये पुरीषं निवपति ूवेवययवेमधां चूक छादयति ग्रदक्षिणमात्मान ॥ Tq 


d use पुच्छानि चेवं सर्वत्र ॥६॥ चितिं पुरीषवतीमुपतिहते वात्र हत्यायेति सप्तमिरशमिरेके दशमिर्वोपसत्सु पौर्वाहिक्य 
पराहिक्यंतरेचयन पुरीषं निवपने || त्रिरश्वं परिणीयोपास्तमयम्‌ || पशुवदुत्सुज्य तावत्मतिपर्यंति || ह. 

mE माभिनिधानात्व्युपसत्के, द्वे प्रथमायां, तिरो मध्यमायां || पञ्जणहीताय्‌ त्तमोत्तरासु च सपुरीषाषट 
द्वादशाहसः ॥ घडत्रिंशदहशः ॥ 


द्वादंशोपसात्केव्यत्य यो चतुर्मासोपततके 
।सञ्चितिपुरीघे || विक्यांद्रे कादश्यां ॥ चत्मासे बिराज प्रथमेहन्‌ ॥ सोम 


षड्त्रिंशदहशः संवत्सरे तापश्चिते मासशश्रिति पुरीषे | चतखणा 
का रमा 
मागाश्रन्वहं ॥ मासं पुरीषं तूष्णीं ताकसत््र ृतिमासं ॥ पुरीषं चोत्तमयोरहोर्विकर्ण्यादिपू्व द्विसाहरू | एति 


JPRS लोकंप्रणानां || पञ्चाशदूनोत्तराश्च ॥ विसाहरूयुत्तमा ॥ वक्रालिखितानां दकतिणोत्तरेमध अपरमितिष्टको 
CRT SE शच्छुत्यावा तृतौया अ्रष्टादशशत्या, रतरा गार्ऐपत्यलोकंएणाः प्रथमायां॥ धिष्णीया उत्तमायां ॥ 
वा प्रथमोत्तमयो पादमात्रीरतिरिक्षादशगणाधिकामित्वौत्करे P ॥७॥ 
X AN SE I XX M < ॥ पूणसत्रम्‌ - 
ii ES s SE लोकंए॒णाः प्रथमायां षटसक्षतिं पादमात्रीणामुपदष्यात्‌ ॥ अशर्विशतिमद्व पद्याना व 


विभागः प्राणग्गदपस्यान्तरेधु घट षट्‌ पदमात्रीः qe 


चतुर्विश्यानात्मनि ॥ तासा 


| 90 सचितियागगाधकार; Se |o 8E 


“शा 
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॥ अथ दितीयाचितिः ॥ २ ॥ 


तत्र पञ्चाश्चिनीष्टकोपधानम्‌ । 
— HOS 
| प्र वक्षिति भ्रेवयोनि gara ER योनिमासीद साधुया | 
उख्यस्य केतु प्रथमं जुपाणा अ्रश्विनाध्बयू सादयतामिह त्या Uil (१४१) 
कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सीद सदने पृथिव्या: | 
अभि त्वा रुद्रा वसवो शणन्त्विमा ब्रह्म पीपिहि सौभगाय ॥ 
अश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ २॥ ( १४।२ ) 
déd दक्षपितेह सीद देवानां सुम्ने बरृहतेरणाय । 
पितेवेथि सूनव आ सुशेवा स्वावेशा तन्या संविशस्त ॥ 
ध्वयू eri (१४-२) 
ग्रश्‍विनाध्वयू सादयतामिह त्व i ege 
पृथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा asq अभिग्रशान्तु देवाः । 
स्तोम पृष्ठा gaadiz सीद प्रजावदस्मे द्रविणायजस्व ॥ 
अह्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ (१४-४ ) 
ग्रादित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षस्य धत्री विष्टम्भो । 
a 
दिशामधिपत्नी गुवनानाम्‌ ॥ 
ऊर्मिद्रेप्पो अपापसि विश्वकर्माते ऋषिः । ; 
अश्विनाध्वयू सादेयतामिह ला ॥ (४७८ ) 
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अथ ऋतव्योपधानम्‌ । 
p. 
शुक्रश्च शुचिश्च ग्रेष्माहत्‌ अग्नेरन्तःशलेषोऽसि कह्पेतां, 
द्यावापृथिवी करपन्तामाप ओषधयः करपन्तामग्नयः पृथडःमम ज्यष्ठ्याय सत्रता; । 


ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे ग्र्मावृतू अभिकरषमाना | 
इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाजङ्गिरस्वद भवे सीदतम्‌ ॥१॥ (१४।६) 


अथ पञ्चवेशदेवीष्टकोपधानानि । 
— Xn fees — 

- सजूऋ तुभिः सजूर्विधाभिः सजूदेंबे! सजूदेवयोनाथेः । 
अग्नयेत्वा वैश्वानराय अश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ १ ॥ 
सजूऋ तुभिः सजुूर्विधाभिः सजूब॑सुभिः सजूदेबेबंयोनापे: । 
अग्नयेत्वा वेश्‍वानराय अश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ २॥ 
सजूऋ तुमिः सजूबिधाभिः सजूरद्रेः सजूदेवेबयोनाथे: । 
भ्रग्नयेत्वा वेश्वानराय अश्विनाध्वयू सादयतामिह स्वा ॥ 3 ॥ 
सजूऋ तुभिः सजूर्बिधाभिः सजूरादित्येः quit बैब॑योनाधेः 
अग्नयेत्वा वश्वानराय ग्रश्‍विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ ४ ॥ 
सजूऋ तुभिः सजूर्विधामिः सजूर्विश्वेदेवः सजूददेवेबयोनाथेः 
अग्नयेत्वा वश्वानराय अरिवनाध्बयू सादयतामिह त्वा || ५ ॥ ( १४७) ` 
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bg 
व्यान से पाहि ॥३॥ "mp ser किलर 
उ प औ NGC 

आज रे श्लोकयष ॥ ५॥ 


अथ पञ्चापस्येष्टकीपधानानि 

— करका 
॥ zu fuer || १ ॥ ओपधीजिन्व ॥ २ ॥ Wem 
चतुष्पात्पाहि ॥ ४ ॥ दिवो वृष्टिमेरय ॥ ४ ॥ । ३१९५ 


अथोनविशति वयस्येश्फोएशंबश । Q9X 
— ORAM 


quiu पजापतिश्णल्द। । qx xS xw 
fagedr बयोऽ/पपातरक्त्वी । RN ७७ त Sx 
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यअथ ऋतव्योपधानम्‌ । 
— OE 
शुक्रश्च शुचिश्च ग्रेष्माहतू अग्नेरन्तःश्लेषोऽसि कर्पेतां, 
द्यावापृथिवी करपन्तामाप ओषधयः करपन्तामग्नयः पृथङभम ज्येष्ठ्याय सव्रता; | 
ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे ग्रष्मावृतू अभिकल्पमाना 
इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भर वे सीदतम्‌ ॥१॥ (१४।६) 


॥ 
it 


[aem x 
Bid 


अथ पञ्चेशवदेवीष्टकोपधानानि । 
—É— A5 es — 

- सजूऋ तुभिः सजूर्विधाभिः quid: सजूदेवेबयोनाथेः । 
अग्रयेत्वा वेश्वानराय अश्विनाध्वयू, सादयतामिह त्या ॥ १ ॥ 
सजूऋ तुमिः सजूर्बिधाभिः सजूर्वसुभिः सजूददेवेबयोनापेः 
अग्नयेत्वा वश्‍वानराय अश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ २॥ 
सजूऋ तुभिः सजूविधाभिः सजूरुद्रः सजूदेबेबयोनाधे; । | 
अग्नयेत्वा वेशवानराय अश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ ३ ॥ 
सजूऋ तुभिः सजूर्विधाभिः सजूरा दित्यः सजूदद बेब यो नाधैः 
अग्नयेत्वा बेश्वानराय अश्विनाध्वर्यू सादयतामिह स्वा ॥ ४ ॥ 
सजूऋ तुभिः सजूर्वियाभिः सजूविश्‍वेदेंवः सजु्देवेवयोनापैः 
अग्नयेत्वा वरव'नराय अरिविनाध्बयूः सादयतामिह स्वा || ५ ॥ ( १४७) 


Lo 
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` ऋषभो यनः सतोबृहती छन्दः । ( १४६ ) 


2e सचितियागाचिकार; 3e ` ३८३ 
` अथ प्चप्राणभृदिष्टकोपधानानि । 
— e sso — 
प्राणं मे पाहि ॥१॥ अपानं मे पाहि ॥२॥ 


व्यानं मे पाहि ॥ ३॥ चुर म उव्यां विभाहि ॥ ४ ॥ 
श्रोत्र मे श्लोकय ॥ ५ || 


अथ पञ्चापस्येष्टकीपधानानि | 
HD — 
अप; faex ॥ १ ॥ ओषधीर्जिन्व ॥ २ ॥ दिपादव || है ॥ 
चतुष्पात्पाहि ॥ ४ ॥ दिवो दृष्टिमेरय ॥ ५ ॥ ( (४८ ) 


अथोनविंशति वयस्येष्टकोपधानम्‌ । ( छन्दस्याः ) 
“--+ऐ222०९९९९९:--- 
मूर्धावयः प्रजापतिश्छन्दः । चत्र बयोमयन्द छन्द! । 
विष्टम्भो वयोऽधिपतिश्छन्दः । विश्वकर्मा वयः परमेष्ठी बन्दः ॥ १ ॥ 
बस्तो वयोविबलं छन्दः । हृष्णिवंयो विशाल छन्दः । 
पुरुषो बयस्तन्द्रं छन्दः । व्याघ्रो वथोनाधुष्टं छन्दः । 
सिंहो बयश्डदिश्ढन्दः ॥ २ ॥ 
पष्ठवाइवयो द्ृहृती छन्दः । उक्तां वयः कङुप्बन्दः । 


अनड्वान्‌ बयः पङ्क्तिश्छन्दः । 
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घेनुवंयो जगती छन्दः d 3 ॥ 

य विव यखिष्टुपूलन्दः । दित्यवाइवयो विराट्‌ छन्दः । 
पञ्चाविवयो गायत्री छन्दः । त्रिवत्सोवय उष्णिक्‌ छन्द; । 
तुयनाइ्‌बयोऽचुष्डुप छन्दः ॥ 9 ॥ ( १४।१० ) 


cm 


लोक पृण fed पृणाथो सीद प्र वात्वम्‌ । 
' इन्द्रग्नीत्वा दृहस्पतिरस्मिन्‌ योनावसीषदन्‌ ॥ १ ॥ 


अथ सूददोहसाधिवदनम्‌ । 
| क 
ता अ्रस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । 
जन्मन्‌ देवानां विशस्त्रिष्वा रो च॑ने दिवः ॥ १ ॥ ( १५।६० ) 


_अथ पुरीषनिवापः | 
| — 
इन्द्र विश्वा अवीवृधन्‌ aua व्यचसं गिर; । | 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिम्पतिम्‌ ॥ १ ॥ (१४६१) 


रः ॥ इति द्वितीयावितिः ॥ २ ॥ 
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॥ कात्पायनसूत्रम्‌ ॥ 


ह्वितीययामाश्विनी: प्रतिदिशं रेतः सिग्ेलायामनूकमुत्तरेणपूरव द्वितीये । 
दक्षिणापुबण . अपरादन्षिणेन । उत्तरापरेण । दक्षिणासुत्तरेणपञ्चमी। 
वेशवदेवीः पूर्वा दक्षिणेन । दक्षिणाम्परेण । अपरामुत्तरेण । उत्तरां पूर्वेण । एवं 
बेश्वदेवीभ्य: । प्राणभृतः प्राणञ्च॒द्‌भ्योपस्याः | पूवेवसपञ्चम्यः सर्वासां आश्विनी धरुवः 
क्षितिरितिप्रतिमन्त्रं शुक्रश्च शुचिश्चेत्य॒तच्ये ।  पूवेयोरुपर्युत्तराश्च । वेश्वदेवीः सजू- 
ऋ तुभिरितिप्रतिमन्त्रम्‌ । उत्तराश्च । प्राणञ्चतः प्राएं म इति। दक्षिणतः उत्तरतः पश्चा- 


दक्षिणाश्रोशेरधिलोकं पणाः पूर्ववत्‌ ॥ 
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, __ वद्धप्राणश्रतः 7 
षञ्चाखिन्यो 7 ॐ 


ब्रश 
पञ्चापस्याः — एकयानवि 


चत्वारिशत्‌ 0 
suum ~~ ता एकचत्वारि 
तिव्वयस्या: 


द्वितीया चितिः ॥! 


Un 
= च) ~ , 

mire ॥ [ऊळ za 
| TL 


- AER 


॥ पूर्णसूत्रम्‌ ॥ 


| द्वितीयायां खक्तिपु जङ्गामात्रीरभितो वयस्याः रू वत एकेकामध्यद्धी 
त्रिग्राहिणीं 


EET 


COCO 
FRR 


EN 


| 5 X 
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आश्विन्य: ५ प्राणभृतः ४ ह 

— : S Y 
RE ९ अरस्याः ५ pu 
वेश्वदेव्य: ५ बयस्याः १६ 


॥ कात्यायनसूत्रम ॥ 


व 4 चट॑ कक पा क रणाफरयाररमि ———Ó— d 
Re 


ह्वितीययामाश्विनी: प्रतिदिशं रेतः सिग्वेलायामनूकमुत्तरेणपूर्वाद्वितीये । 
द्क्षिणापुबण . अपरादक्षिणेन । उत्तरापरेण । दक्षिणासुत्तरेणपच्वमी। | > 
वेश्‍बदेवी: पूर्वा दक्षिणेन । दक्षिणामपरेण । अपरामुत्तरेण । उत्तरां पूर्वण । एवं 
बेश्वदेवीभ्यः । SIT: प्राण श्रद्‌ भ्योपस्याः | प्ववत्पञ्चम्यः सर्वासां आशिविनी धरुव- 
क्षितिरितिप्रतिमन्त्रं शुक्रश्च शुचिश्रेत्यतथ्ये ।. पुरवेयोरुपर्यत्तराश्च । वेश्वदेवी: सजूः 
ऋ तुभिरितिप्रतिमन्त्रम्‌ । उत्तराञ्च । प्राणञ्भतः प्राणं म इति। दक्षिणतः उत्तरतः पश्चा” 


इक्षिणाश्रोणेरधिलोकं Wut: पूर्ववत्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ह साचितियागा।विकारः $ 


पञ्चवैश्वदेव्यः — qza Tanz. "es 


पख्चाखिन्यो — $5475 77 


कयानविंशातिव्येयस्याः — ता एकचत्वारिशत्‌ ¬ 
ए 


| Tem. 


EZ द्वितीया चितिः 1 


॥ प्णणसूत्रम्‌ ॥ 


| द्वितीयायां खक्तिषु जङ्गामात्रीरभितो वयस्याः स्वत एकैकामध्यद्धा 
त्रिप्राहिणी जङ्घामात्रीमध्यद्धेच । यथाक्रमं त्रिप्राहिणीनां षडङ्गलानि 
. पक्षयोरात्मनिपुच्छे । तयोः पुरस्ताञङ्घामाञ्यो । पुर्वाद्ध त्रिप्राहिणीस्थाने च | पक्तपुच्छ- 
qudg त्रिप्राहिणी। जक्घ'माच्यतरेष्वध्यर्धा: । शेषेचतुर्विशति पादमात्रीणा हादशाद्ध- | 
पद्याः । षटपञ्चाशानि नवशतानिपादभागानाम्‌ । चतुरञ्चाद्धेभागानामात्मनि | द्वादशे 


च राते पादभागानामदेपयश्च पत्ते पक्षे । पञ्चषष्ठे च शते पादभागानामद्धपादथागी 


पुच्छे ॥ = pec 


———— 
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02 fs ~ Um y गा [d 
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नर वी uum uum cue यक चाख Aye छू ep uice ro ao 


॥ ग्रथ तृतीयाचितिः ॥ ३-॥ 


AC क » 
“A NI 


अथ स्वयमातृणष्टकोपधानम्‌ | 


| इन्द्राग्नी अव्यथमानामिष्टकां हृ हतं युवम्‌ | 

| पृष्ठेन द्यावापरथिवो ग्रन्तरिक्षश्व विबाधसे ॥ (-१४।११ ) 

विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ब्यचस्वती | 

प्रथस्वतीमन्तरिक्षे यच्छान्तरिक्षं ट हान्तरिक्षं माहिंसीः ॥ 

विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यांनायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय । ˆ 
वायुष्ट्वाभिपाहु मह्या स्त्रस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तयां देवतंयाङ्गिरंस्वदधवा सीद ॥ ` 


| 5 (१४१२) 
। - अश पथ्रदिश्येष्टकोपधानानि । 
| ` इयति प्राची दिक्‌ । विराइसि दक्षिणा दिक्‌ | सम्राढसि प्रतीची दिक । 


स्वराडस्युदीची दिक्‌ । अधिपस्न्यसि इहती दिक्‌॥ ( Ts ) 


[i 
^ 
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um age euer uen THE ज cuu uu ue Uu me 
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अथ विशज्योतिरिष्टेकोपधानम्‌ । 
RS 
विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ञ्योतिष्मतीम्‌ | 
विश्वस्मै प्राणायापानायव्यानाय विश्वं ज्योतियच्छ | 
बायुष्टेऽधिपतिस्तया देवतया ङ्गिरश्वद धुवा सौद ॥ ( १४।१४ ) 
Ul sm 
अथ ऋतव्योपधानम्‌ । 
- eie — 
नभश्र नभस्यश्च वार्षिकाहतू scd: शलेषो$सि medal : 
द्यावापृथिबी कल्पन्तामाप ओषधयः कल्पन्तामग्रयः पृथडःमम ज्येष्ठ्याय सत्रताः। 
ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापरथिवी इमे वार्षिकाहतू अभिकल्यमाना 
इन्द्रमिव देव।अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरिस्वदरधुवेसीदतम्‌ ॥ ( १४1११ ) 
इषश्वोजश्व शारदादतू अग्नेरन्तःरलेषोऽसि कल्पेतां द्यावापृथिवी) 
` करपन्तामाप ओषधयः कत्पन्तामग्नयः पृथङमम ज्येव्याय सत्रताः । 
थे अशनयः समनसोऽन्तरा यादापृथिवी इमे शारदावृतू अभिकल्पमाना) 
इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भ्रुवे सीदतम्‌ ॥ (१४।१६) 


अथ दशप्राणमृदिष्टकोपधानम्‌ । 


ग्राथुर्म पाहि । १ । प्राणं मे पाहि | २। अपानं मे पाहि । है | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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ल rez ues छि Tur 
सण eget Tuum Tet wet - नस cuum cuum Tam TA Cau 


व्यानं मे पाहि। ४। चक्षुमें पाहि । ५ । श्रोत्र मे पाहि। ६ । 
वाचं मे पिन्व । ७ । मनो मे जिन्व । ८ । आत्मानं पाहि । ६ I 
ज्योतिर्मे यच्छ ॥ १० ॥ ( १४१७) 


p ——np nno nd 


अथ षट्ज्रिशच्छन्दस्येष्टकोपथानम्‌ | 
— ARE | 
मा xe १ प्रमा छन्द: २ प्रतिमा छन्द २ अखीय यश्छन्दः ४ 
पडाक्तिश्छन्दः ५ उष्णिक छन्दः ६ बृहती छन्दः ७ USE छन्द; ८ 


रि ३१ 9o त्रि न्दः जगती छन्दः १९ ॥१॥ 
Wuz बन्दः ९ गायत्री छन्दः १० ब्रिष्डुप्‌ अन्द ११ ( १४१८ ) 


पृथिवी बन्दः १३ अन्तरिक्ष छदः १४ dime १५ समाश्छन्दः » 
ल e t ल t 0 
नक्षत्राणि छन्दः १७ वाक्‌ छन्दः १८ मनशडन्दः १९ कूषण्छ द्‌ 


2 : u 
गौश्छन्दः न्द २३ अश्वश्छन्दः २४ ॥ २॥ 
हिरएयं छन्द: २१ गौश्घन्द २२ अजा | द २३ ( १४१६ ) 


i वे न ता २८ 
अग्निर्देवता २५ वातो देवता २६ DA देवता २७ च दरमा 3 s 
बसबो देवता २९ रुद्रा देवता २० आदित्या देवता ३१मरुतो दैव : 
£a s ता 
“बिश्वेदेवा देवता ३३ उहस्पतिद्वता ३४ vu देव 
तरुणो देवता ३६ ॥ ३ ॥ ( १४।२० ) 
€ — ó— 
अथ चतु्देशवालबिल्योपधानाम्‌ । 

-# 3 य 

quif ue बासि धरणा धत्रयेसि धरणी । 
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द्द Se wsrewedl Ze 

cu चषा पछि Tue नक व्यसन niue आल 2 Tuum वनका बा तल ciet cum MAS वू, 
आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा मोक्षाय त्वा | ( १४२९१ ) 
यन्त्री राड्यन्त्र्यसि यमनी प्र वासि धरित्री | 
इषेत्वोजे त्वा पोषाय त्वा ॥ १ ॥ ( १४२२) 


' -अथ लोकम्पृणोपधानाम्‌ । 


लोकं पृण छिद्रं पृणाथो सीद प्रुवा खम्‌ । 
` इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पति रस्मिन्‌ योनावसीषदन्‌ । 


अथ सूददोहसाधिवदनम्‌ । 
ता अस्प सूद दोहेसः सोमं श्रीणन्ति पृश्वयः । 
जन्मन्‌ देवानां विशद्धिष्वारोचने दिवः | (१४६०) . : 


अथ पुरीष निवापः । 
— e — 
इन्द्रं विश्वा अवीहधन्‌ समुद्र व्यचपङ्गिरः। 
रथीतमं रथीनां वाजानां aqaa पतिम्‌॥ १ ॥ (१५।६१ ) 
॥ इति तृतीयावितिः ॥ ३ ॥ 
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नामयामि) ~~ 
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` बालखिल्यलोक पश्चाच्छिष्टा बालल्याः सप्रपुरस्तात्पाणभ्रद्भयो वा पराद्वादशभ्यो 


>-सुतीया चितिः eo 


स्वयमातृण्णा १ ऋतव्याः ४ प्राणभ्रत: १० 
दिश्याः Y छन्द्स्याः ३६ 
विश्वज्योति: १ बालखिल्या: १४ 


तृतीयाम्‌ सखयमावृण्ण।मिन्द्रभ्री इति मध्ये ॥ अनूकेषुपञ्चदिश्या वेश्वदेवीव॑- 
द्राऱ्ययसीति प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ विश्वकमेति विश्वज्योतिषमुपरि पूर्वस्याः उत्तमायां 
च ऋतव्ये नभश्चनभस्यश्चेवकाः कूमेवत्‌ ॥ इपश्रोजेश्रेत्यपरे ॥ पूर्वाद्धे प्राणभ्रतो 


द्शायुर्मा इति प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ छन्दध्या द्वादशद्वादृशाप्ययेषुमाछन्द्‌ इति ॥ 


परास्तु मूर्ढासिराडिति प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ यजुष्मतीश्चजानन्‌ ॥ -उत्तराश्रोणेरधिलोकं 
एणाः qus ॥ 
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स्बयमादृएण।या पञ्चदिश्या विश्वज्योतिचतख5क्रतव्या प्राण 


EC M पड्विंशछन्दस्याश्रतुर्देशव्वालखिल्यास्ताउएक सप्तति- 


m 
FEES ET 
10 की हात 
क छ |: 
Sd c 


स्तृतीयाचितिः ॥ - 


BE mum 
ES | ||| - 
T L ute -J 


प्रथभंयातृतीयोक्त'5थ विशेष: षोडशाड्धेपद्याउद्ध्यात्‌ चतस्रश्च बृहती: स्रक्तिषु ॥ ` 


विंशतिपादभागानधिकात्मनात्मनि ॥ प्राणभृस््थानेषु पादमात्री: ॥ बृहतीसहिते 
चांतद्ेंढे ॥ पश्चाच्छुन्द्स्या अभितश्चेकेकासार्दा दक्षिणोत्तरे च EEUU ॥ . 
^ प्राणञ्रतां च तिस्रस्तिखः ॥ वालखिल्यानां चतस्रञ्चतस्रः ॥ पञ्चिमासाद्धाः ॥ 


पक्षपुच्छेभ्यस्तिरस्तिखोद्धे पद्यार्डूत्या घट षट्‌ पादभागानधिकाजुपदध्यात्‌ ॥ 


"s 


peus 
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४७ सैचितियागाविकार धै AER. 


५ nc uium mg m eS नक न RI EE gue ee Ee AE 
री उका eue च न x | 
॥ अथ चतुर्थीर्चितः ॥४॥ 
| - * कर डिन 


झथाष्टादशस्तोमोपधानानि | 


— Ae 


agas १ Cup पञ्चदशः २ व्योमा सप्तदशः रे 
। धरुणा एकविंशः ४ प्रतूत्तिरष्टादश। २ तपो qun 
अमीवर्तः सविशः ७ ast द्वाविश! ८ gemeint & 
योनिश्रतुर्विशः १० गर्भा पञ्चविंशः ११ शोः x 
क्रतुरेकत्रिशः २२, प्रतिष्ठा FI 
ब्रध्नस्प विष्टपं चतुस्त्रिशशः ९३ AE है d 
बिव॒तोऽष्टाचत्वारिंशः १७ घन्न'चतुष्टोमः १८ ॥१॥ (१४ 


—Ó—— 


अथ दशासपृदिष्टकोपधानम्‌ । 
| — HOST 


A मः ॥ १ ॥ 
अग्नेर्भागोईसि deer mene ment "d " 
x ... P जित्य wa epi पञ्चदशर : 
इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोराविपत्यं. NT TE Bi शस्तोमः ॥२॥ 
| : रचता भमोऽसि पाठः आधिपत्य Im ता. एकविंशस्तोमः ॥ ४॥ 
lc TS र या विपल्य दिवो दृष्टिवीत स्पृत नरो 
। मित्रस्प भागो$सि वरुणास्या (१४ 
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३६० ` $ यङ्ञासरस्वती 88 
बसूनां भागोऽसि रुद्राणां आधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं, चतुर्विंशः स्तोमः qug 
आदित्यानां भागोऽसि मरुतां आधिपत्यं qui स्पृताः पञ्चविंशः स्तोमः ॥६॥ 
आदित्ये भागोऽसि quar आधिपत्यं ओज स्पृतं त्रिणव स्तोम! || ७॥ 
देवस्य सवितुर्भागो5सि हृहस्पते! आधिपत्यं समी ची दिश स्पृता दुष्टो म स्तोमः ॥८॥ 
( १४२५) 
- यवानांभागोऽस्य यवानामाधिपरयं प्रजा स्पृता चतुश्चत्वारिंशः स्तोमः ॥ & ॥ 
ऋभूणां भागोऽसि विश्वेषां देवानामाधिपत्यं भूतं स्पृतं तरय स्त्रिशस्तोमः॥ १०॥२॥ ` | | 
: s (१४२६) | 


_ अथ ऋृतव्योपधानम्‌ । 
ZEE e,— 


सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकाइतू ग्रग्नेरन्तः श्लेषो$सि कस्पेतां 
SHIT थवी करमन्तामा। ओप रयः कट्यस्तामग्रयः पृषङ मम ज्येष्व्याय सत्रताः । 
ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे हेमन्तिकाहतू अभिकल्पमाना 
इन्द्रभिव देवाअभिसं विशन्तु तया देवतया ङ्गिरस्मदु घरवेसीदतम्‌ ॥१॥ (१४।२७) 


hune 111 


-अथ सप्तदशे सृष्ट्युपधानम्‌ |. 
E. — SS 
` एकया स्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरापीत्‌ । 
तिछपिरस्तुवत ae छञपन्त ब्रह्मएास्पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
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पश्चमिरस्तुवत भूतान्यसज्यन्त भूठानांपति रषिपतिरासीत्‌ | 
सप्तभिरस्तुवत सप्तऋषयोउ्सूज्यन्त धाताभिपतिरःसीत्‌ ॥ १ ॥ ( १४२८ ) 
नवभिरस्तुवत पितरोऽसृञ्यन्तादितिरधिपरन्यासीत्‌ । | 
एकादशभिरस्तुवत ऋतवोऽसुज्यन्तात्त वा श्रधिपतय आसन्‌ । | 
त्रयोदशभिरस्तुवत मासा असृज्यन्त सं3त्सरोडधिपतिरासीतू । 
पञ्चदशमिस्तुवत क्षत्र मसृञ्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्‌ । 

शमिस्तुवत ग्राम्याः पशवा5सुज्यन्त वृहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥२॥(१४।२९) 
नवदशभिरस्तुत्रत शूदार्यावसूज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌ । 
एकविंशत्यास्तुवतेकशफाः पशवो५सज्यन्त बरूणोऽधिपतिरासीत्‌-। 
त्रयो बिंशत्यास्तुभत क्षुद्राः पशवो5झज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌ । :: 
पञ्चविंशत्यास्तुवतारणयाः पशबो5सुज्यन्त वायुरधिपतिरासीत्‌ | 
सप्तविंशत्यास्तुब॒त द्यावापूथिवी ब्यैतां बसबो रुद्रा आदित्या । 
अनुव्यायँस्त एवाधिपतय आसन ॥ र |) (;१४।३० ) 
नवविशत्यास्तुवत वनस्पतयाऽछञ्यन्ते सोमोऽधिपतिरासीत्‌ । 
प हत्रिंशतास्तुवत प्रजा SSH यवाश्चायवाशचाधिपतय आसन | 
त्रयस्त्रिशतास्तुवत भूतान्यशाम्पन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठ्यधिपतिरासीत्‌ | (१४२१) 

€ —Á—Ó án ) 


॥ इति चत॒दंशोध्यायः ॥ 


p ooceeums 
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SUE" न Uus समख र WAS AGAS ७ २० CUP ल प व नड AS p e 
अथ लोकम्प्रणोपधानम्‌ । 
क. > 


लोक एण छिद्रं प्रणाथो सीद ध्रुवा त्वम्‌ | 
इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिर स्मिन्‌ योनावसीषदत्‌ ॥ १॥ ` 


अथ ..ददोहसायिवदनस्‌। 
— RE 


ता असय सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृरनयः । 
जन्मन्‌ देंवानों बिंशस्त्रिष्वारो चने दिवः ॥ १ || ( ७५६०.) 


` अथ पुरीषनिवापः । 
— RE | 
इन्द्रं विश्वा अवीबृधन्‌ समुद्रव्यचसंगिर! । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ ( १५।६१ ) 


॥ इति चतुथीचितिः ॥ ४ ॥ 
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॥ कःत्यायनसूत्रम्‌ | 


चतुर्थ्यामनूकान्तेषु दक्षिणोत्तरे 88.1 पूर्वा भ्यामपराश्रतुर्दश i 
ताभ्यः पट || पृवदक्षिणेवान्तर्देश एके ॥ उत्तरावा दक्षिणाभ्यापुत्तरां पूवयोराशुख्रि- 
वृदिति ॥ दक्षिणामपरयोद्धेरुणएकबिंश इति । (मिति पञ्चदश इति॥ 
दचिणामुच्चरयोव्योमासप्तदश इति ॥ चतुदश प्रतिमन्त्रप्रतूर्तिरष्टादश इति । दक्षिणा 
पूवेयोरग्नेर्भाग इति ॥ उत्तरामपरयो मिंत्रस्यभारा इति ॥ उत्तगां दक्षिणयोन qui 
भाग इति । उत्तरामुत्तरयो भिन्द्रस्यभाग इति । षट्‌ प्रतिमन्त्र' बसूनांभाग इति । 
ऋतव्ये सहश्च सहस्यश्चेति रेतः सिम्वेलायां च सप्तद्‌शसवेतोनबदक्षिणेनानूकं 


सष्टीरेकयास्तुबतेति प्रतिभन्त्रम्‌ । उत्तरां सा८धिलोकम्प्रणाः पूर्ववत्‌ ॥ 
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अथ चतुर्थी ॥ अटष्टादशस्तोमा दशस्प्रतः ॥ द्रे ऋतच्य 
ऋतव्ये सप्तदशा स्ृष्टयः । ताः सप्तचत्वारिशाचवुर्वी 


ff: | 


॥ पूणेस्‌त्रम्‌ ॥ 


द्वितीयावद्यतुर्थ्याम्‌ विशेषः । पचप्ययोदे quet अभि- 
तञ्चतस्रश्वतस्रोद्धपद्या: ॥ पश्चाजङ्घामात्र्यावभितोध्यद्ध ॥ पुरस्ताच्च ॥ चतुद्देश- 
चाद्धप्य g we चेकेकंमतश्रोण्योत्र gs तदन्तरे त्रिग्राहिए्या: ॥ पादमात्र्यो च ॥ 


श्ोषेपादभागांश्चठु्भिरधिकान्‌ ॥ 
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॥ अथ पञ्चमी चितिः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चातपतनेष्कोपधानांनि । 
ना RE 

अग्ने जातान्‌ प्रणु दानः सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्चुद जातवेदः | ` | ? 
| अधि नो ब्र हि सुमना ग्रहेड स्तव स्याम शर्म स्त्रि वरूथ उड्गो ॥१॥(१५।१) 
१ हसा जातान्‌ प्रणुदानः सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
| अधि wb afi सुमनस्यमानो वयंस्पाम supp सपत्नान्‌ ॥ २॥ (१४२) . 
1 पोडसी स्तोम ओजो द्रविणम्‌ ॥ ३ ॥ 
: चतुश्चत्वारिंशस्तोमो वर्चो द्रविणम्‌ ॥ ४ ॥ 

अग्नेः पुरोषमस्यपूमो नाम ॥ ५ ॥ 

तान्‌ त्वा विश्वे अभिग्णन्तु देवा! । : 

स्तोमपृष्ठा घृतवतीह सीद्‌ प्रजा वदस्मे द्रविणा यजस्य ॥ ( १५३ ) 


TREE CPE 


अथ ४० चल्लारिशदिरादिष्षकोपधानानि ॥ कस्याः ॥ 
| म | 
एवश्छुन्द। | वरिवश्छन्दः ! शम्भूरछन्द, | परिभूश्डन्द्‌ः | MR ॥ 
म्रनश्छन्दः.।. व्यचश्डन्दः। सिन्धुश्‍डन्दः । HAS. छन्दः ।१। 
, 42 9D gea: । त्रिककुप्‌ छन्द । T बन्द! । अङ्कुप छन्दः । 
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| अच्रपङक्तिशइन्दः । पदपङक्तिश्छन्द। । बिष्टारपङ क्तिश्छन्दः । 
्ुरोश्छन्दः । प्रनश्डन्दः | ( १४४ ) 
ग्राच्छच्डन्दः । प्रच्छच्छन्दे) | २ | 
संयच्छन्दः । बियच्छन्दः । बृहच्छन्दः । रथन्तरं छन्दः । निकायश्डन्द्‌ः । 
' बिवधश्डन्दः | गिरश्छन्दः । भ्रजश्छन्दः संस्तुप्‌ इन्दः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ।३। 
एवश्डन्दः | वरिवश्छन्द! | वयश्छन्दः | वयस्कृच्छन्दः । विस्पद्वारछन्द; । 
विशालं छन्दः । बदिश्ढन्दः | दूरोहणं छन्दः । d छन्दः । अङ्काङ्क' छन्दः ॥ 
| (१४५) 


अथेकानत्रिशस्तोमभागोपशनानि । 
—É— e — 

रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्व १। प्रेतिना धर्मणा धम' जिन्ब २। 
अन्तित्या दिवा दिवं जिन्व ३ । सम्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्व ४ । . 
प्रतिधिना एथिव्या पृथिवीं जिन्व ५ । विष्टम्मेन वृष्ट्या दृष्टि जिन्ब ६ । 
प्रवयाह्वाहजिन्य ७ । श्रनुया रात्र्या रात्रीं जिन्व ८ । 
उशिजा बसुभ्यो वसुन जिन्व ९ । प्रकेतेनादित्येभ्य आदित्यान जिन्व १०।(१४।६) . 
तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व ११ । संपर्पेण श्र ताय श्र तं जिन्व १२। 
ऐडेनौषधीभिरोषधी जिन्व १३। उत्तमेन तनूमिस्तनू जिन्व १४ । 
बयोधसाधीतेनाधीतं जिन्व १५ । अभिजिता तेजसा तेजो जिन्व १६। (१५७) 
प्रतिपर्दास प्रतिपदे त्वा १७ | अनुपदस्यनुपदे त्वा १८ । 
सम्पदसि सम्पदे त्वा १६ | तेजोऽसि तेजसे त्वा २० | ( १५८) | 
त्रिइदति त्रिहते त्वा २१ । प्रद्ृदसि प्रहृते त्वा २२ । । 
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$e संचितियागाचिकार; 3e ३६५ | 
faga fig car २२। uafef सबृते त्वा २४ | 
आक्रमोऽस्याक्रमाय त्या २४ । संक्रमोऽसि संक्रमाय त्वा २६ | 
उत्क्रमोऽस्युत्रमाय त्वा २७ | उत्कान्तिरस्युकान्त्यै त्वा २८ | 
अधिपतिनोजोंज' | जिन्व २९ ॥ { ११ ) | 


अथ पश्मनाउसर्िष्टिक्ोपधानानि । | 
— Ri — 


राइयसि प्राचीदिग्वसवस्ते देवा अ्रधिपतयोऽग्निहेतीनां 

प्रतिधरत्ता frzq त्वा स्तोमः प्रृथिव्यां अयतु । 
आज्यगुकथमव्यथायै स्तभ्नातु । रथन्तरं साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे । 
ऋषमयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया बरिम्णा प्रथन्तु | 

विधर्ता चायमधिपतिश्च । | 

ते खा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानश्च सादयन्तु ॥१॥(१ uito) 
विराडसि 'दक्षिणादिग रुद्रास्ते देवा अधिपतयः । 
इन्द्रो हेतीनां प्रतिधर्ता । पञ्चदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्यं श्रयतु । | 
प्रउगमुक्थमव्यथाये स्तभ्नातु । हहत्साभ प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे । 

ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा भथन्तु । 

तिधत्ती चायमधिपतिश्च । | 

ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे en लो के यजमा 
सम्राडसि भरतीची दिग्‌ । आदित्यास्ते देवा cese 

बरुणो हेतीनां प्रतिधर्ता । सप्वदशस्त्वा स्तोमः प्रथिव्यां श्रप्रतु । à 
मरुख्वतीयम्ुदक्यमव्यथायै स्तम्नातु ! qud साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षं । 


नञ्च सादयन्त॥( १५।११) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


~ 


9 यज्ञासरस्वता 9 


ऋषयस्वां प्रथमजा” देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा:मथन्तु | 


(aai 


चायमधिपतिश्च । 


ते स्वा सरे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजनाचञ्च सादयन्तु ॥३।।(१४।१२ 


स्वराङस्युदीची दिङ | मरुतस्ते देवा अधिपतयः । 
सोमो हेतीनां प्रतिधर्ता | एकविंशस्त्वा स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु । 
^» ७ z zi - - 
निम्केवस्पप्ुक्थमव्यथाय स्तभ्नातु । वेराजं साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे । 
~~ " a [S f c 
sauer प्रथमजा देवेषु दिवो-सात्रया:वरिम्णा प्रथन्तु 1 विधत्ता चायमभिपतिश्च। 
ते त्वा सर्वे संविदाना नाऊस्य pi स्वर्ग लोके यजमानश्च सादयन्त॥४।॥(१ ५१३) 
ग्रधिपत्न्यसि हृहती दिग्‌ विश्वे ते देवा अधिपतयो । 
बृहस्पती हेतीनां प्रतिपर्त्ता | त्रिणवत्रयस्त्रिशौ car स्तोमो पृथिव्यां श्रयतां | 
ES ES : 
वेश्वदेवाग्नि मारुते उक्थे अव्यथाय 'स्तभ्नीतां । 
^ * E A 
mec रवते साममी प्रतिष्ठित्या 'श्रन्तरिक्ष । 
` ऋपयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया 'वरिम्णा प्रथन्तु ॥ 


"ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग-लोके यजमानश्च सोद यन्तृ।।४॥(१५।१४) 


द्रिधत्तां चायमधिपतिश्च । 
३ अधिपति | हेतित्रति- | पृथ्व्याश्रायतुस्तोमः 
(४) | नाक्रसद:| fam | . SENA EMEN 
दवाः धत्तां ग्रव्यथा 
Ec राज्ञी | प्राची | वसवः | इन्द्रः | त्रिवृत्‌ | & 
२ | विराट | दक्षिणा | रुद्रः | इन्द्रः Wenn १४ 
a duz E आदित्या; | वरुणः qum १७ 
४ | खराट | उदीची | मरुतः | सोमः | एकविंशः २१ 
Y ।अ्रधिपत्नी| edit : वृर॒स्पाति; ES २९६6 
{A 


स्मम्भनमुक्यम्‌। 


प्राज्यम्‌ 
प्रउगम्‌ 
मरुवर्तीयम्‌ 
निष्केवल्यम्‌ 


A 
वेश्वदेवाण्नि 
मःरुते 
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देवेषु ug 
प्रथनाः 


ग्रन्तरिक्षप्रति- 
रथन्तरम्‌ | ऋषयः 
बृहत्‌ 
deum, 
A 
qus, 


शःक्कस्रैपते 


= 


१७ साचितियागाविकारः 3e ईक्ष 
Qu न ल Ue We ७७ ७ न्घ छेउ न्यू CA WAS Um S > AD हु 
अथ qa पञ्च चूटेशफ्रीपधानोनि | 
— SX es — 
अयं पुरो हरिकेशः सूयरश्मिस्तस्थ रथग्ृत्सश्च रथौजाश्च सेनानी ग्रामण्यौं॥ 
. पुञ्चिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ । 
दडरक्ष्णावः पशवो हेतिः पौरुषेयो बधः परतस्तेभ्यो 
नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
यश्च नो द्वष्टि तमेंष। जम्मै दध्मः ॥ १॥ ( १११४) 


"n 


। 
| 
| 


E अर्थं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य रथस्त्रनश्च रथे चित्रश्च सेनानी ग्रार्मश्यों ॥ 
मेनका च सहजन्या*चोप्सरसो यातु थाना हेती'रच्षांसि 
प्रहेतिस्तेभ्यो नमो!अस्तुःते- नोऽबन्तु ते -नो- मृड यन्तुः ते 
यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्मै दध्मः ॥ २ ॥ ( १४१६ ) . ॥ 
अयं पश्वाद्विशवव्पचा स्तस्य स्यॅमोंतरचासमरथरच सेनानी ग्रामण्यो ॥ | 
प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचर्गती चाप्सरसौ । ; 
व्याघ्राहेतिः सर्पा; प्रहेतिस्तेभ्यो नमी 'अस्तु ते नोंडजन्तुते नो महयन्तु 
ते य॑ द्विष्मो यश्च नो द्वोष्टि'तमेषां जम्भे दध्मः ॥ रे ॥ (१५१७) 
य तारेचा रिष्टने मिश्च सेनानी ग्रोमएयों ॥ 


अयशषुत्तरात्‌ संयद्वसुस्तर pis 
विश्‍वाची च घृताची चाप्पसरसं ait eta: 
प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोंडवन्तु ते saei uie. 
ते यं द्विम यश्च नो zz तमेषां जम्मै दध्मः ॥ ४ iC १९९८) 
अपे वावुतरयं ad fad सुंषेणरच ers arit ॥' 

उर्वशी च पूर्वचितिरिंचॉप्परेसां, ववैस्फजन तित 
- gaiqddeqy ad अस्तु ते नोऽवतु ते नो मूडयतु 
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ते य द्विष्मो नश्च नो द्व ष्टि तमेषां जम्भे qeu ॥ ५ ॥ ( १५।१६ ) 


ES MES 


E :ः 


ग्रासणीः | अप्सराः | अप्सरा हेतिः प्रहेति; 


——ÓM—Ó—— णाल ——ÀM —— M —— 


रथगृत्स | रथोजाः | पुज्ञिकस्थला | क्रतुस्थला | दंच्एपशवः | पौरुपेयवधः 
विश्वकर्मा | दक्षिणा | रथस्वनः | रथेचित्रः | मेनका सहजव्या | यातुधाना रक्षांसि 
विश्वन्यचाः | पश्चात्‌ | रथग्रोतः | असमरथः | प्रस्लोचन्ती ग्रनुस्लोचन्ती | satur सर्पाः 


संयद्वसुः | उत्तरात्‌ | dre: | प्ररिष्टनेसिः | विश्‍वाची | घृताची आप; 


अर्वागवसुः | उपरि | सेनजित्‌ | सुपेणः | उर्वशी पूर्वचितिः अवस्फूर्जन्‌ 


अथेकत्रिशच्छन्दस्पेष्टकोपधानानि । 
> 
अग्निमू था दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
, अपाँ रेतांसि जिन्त्रति ॥ १ ॥ ( १४२० ) 
अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः । 
मूर्धा कवी रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ ( १५।२१ ) 
त्वामग्ने पुष्करादध्यधर्वा निरमन्थत ।- 
मूर्ध्नो fier वाघतः ॥ ३ ॥ ( १५।२२) | 
१ - धुवो यद्गस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुदृभिः सचसे शिबाभिः 
दिवि मूर्धानं दधिषे स्वर्षाः जिद्ामग्ने qm हव्यवा मू ॥ ४ ॥ ( १४२१ / 
अवोध्यमि! समिधा जनानां पतिधेनुमित यतीग्रुषासम्‌ | 
पहा इव परवयाछुजिानाः प्र भाजवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४॥ ( १९२४) 
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EA 


a चित खाता JI CN FS 
८७ सचातयागाचकार! $8 ` ३६६ 
He ee donee 


अवो चाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु हृपभाय gu । 

गविष्ठिरो नमसा स्तोममग्नौ दिवीव रुक्मसु रुव्ञ्चमश्रे त्‌ | ६ ॥ ( १५२५ ) 
अयमिह प्रथमो धायि धातृमिहोता यजिष्टो अरध्बरेष्वीड्य; । 

यमप्नवानो भृगवो बिररुचुब नेषु चित्र विभ्वं विशे-विशे ॥ ७ ॥ ( १५।२६ ) | 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 

घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा चू मद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ ८ ॥ (१५।२७) 
त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्य विन्दञ्डिश्रियाणां वने-वने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो महृतूत्वामाहुः सहसस्युत्रमङ्किरः ॥ ९ ॥ (१५।२८) 
सखायः सं वः सम्पश्चमि,' स्तोमं चाग्नये । 

बर्षिष्ठाय क्षितीनामूजी TE सहस्वते ॥ १० ॥ ( १५२६ ) 

सं समिथ्‌ वसे gue विश्‍वान्यय ग्रा । 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥ ११ ॥ ( १५३० ) 

त्वां (चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः । | 

शोचिष्केश पुरुप्रियाग्ने हव्याय बोढवे ॥ १२ ॥ ( १९३१) 

एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमाहुवे । 

प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १३ ॥ ( १४३२) 
विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्प दूतममृतम्‌ । 

a योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः ॥१७॥ (१५९३३) 

¦ स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । T 

EUR Br Ta देवं राधो जनानाम्‌ ॥१४॥ (१ ५।३४) 


सु ब्रह्मा यज्ञः. 
ग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
'„ ”  अस्मेधेहि जातवेदो महिश्रयः ॥ १६॥ ( १२।३५ ) 
ग्निरीडेन्यो गिरा । | 
स इधानो वसुष्कविरग्निरीडे यो PAR 
` 'रवदेस्मभ्यं पु्वणीक दीदिहि ॥ १७ ॥ ( १५३६ ) 
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क्षयो राजन्नुतत्मनाग्ते -बस्तो रुतोषसः | 
स तिग्मजम्भ रक्तसो :दह प्रति ॥ १८ ॥ .( १४३७ ) 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग -भद्रो अध्वरः d 
भद्रा उत प्रशस्तयः || १६ ॥ ( १४९२८) 
भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्व ःवत्रतूर्य | 
येना समत्सु साहसः ॥ २० ॥ ( १५।३8 ) 
येना समत्सु सासहदोऽवस्थिरा तनुहि भूरि शधताम्‌ | 
बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ २१ ॥ ( १५।४० ) 
श्रग्नि,तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति पेज्ञवः 
अस्तमवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आभर ॥ २ २॥ ($19) 
सो अग्निर्यो बसु गर णेसं यमायन्ति धेनवः 
समवन्ता THEY स सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य ग्रामर ॥२३॥ (१५।४२) 
उभे. सुश्चन्द्र सर्पिषो दवीं श्रीणीष आसनि | 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आभर ॥२४॥ (१५।४३) 
अग्ने तमद्याश्‍वं न स्तोमेः क्रतु’ न भद्र हृदिस्पृशम्‌ | 
ऋध्यामा त ओह ॥ २५ ॥ ( १५।४४ ) 
अधा ह्यग्ने क्रतोभद्रस्य दक्षसे साधोः । 
रथी ऋ तस्य बृहतो बभूथ ॥ २६ ॥ ( १५।४५ ) 
एभिनों श्रकेभवा नो अर्वाङ स्वर्ण ज्योति; | 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकेः ॥ २७ ॥ ( १५।४६ ) 
अग्नि होतारं मन्ये nerd वसु' सून सहसो जातवेदसं fad न जातवेदसम्‌ । 
ऊध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा | 
इतस्य विश्नाष्टिमजुव्टि शोत्रिषा जन्य mfjqt ॥ २८ || ( १४४७ ) 
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अगने त्वं नो अन्तम उत त्राता :शिब्रो भवा वरूथ्यः ॥ 
वसुरग्निवंसुश्रवा अच्छानक्षिद्य मत्तमं vfi: | 
d त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमी महे सखिभ्यः ॥ ३१ ॥ ( १५४८) 


अथ गाहपत्योपरि पुनश्‍वित्युपधानानि । 
— OS 


येन ऋषयस्तपसा सत्नमायन्निन्याना अग्नि स्वरा भरन्तः। 
तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्नि यमाहुर्मनवस्तीणंवर्हिषम्‌ ॥ १.॥.( १५।४६ ) 


तं पत्नी भिरनु गच्छेम देवाः पुत्र भ्रातृभिरुत वा हिरण्यैः । 

नाकं ग्रुभ्णाना! सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अप्रिरोचने दिवः ॥२॥ (१५।५०) 
sm वाचो मध्यमरुहद्वभुरण्युरषमग्िः सत्प्रतिश्वेक़ितान! | 

पृष्ठे पृथिव्या निहितो दर्विद्य,तद्धस्पदं कृणुतां ये प्रतन्यवः ॥३॥ (१५५१) 
अयमग्निवीरतमो बयोधाः सहखियो द्योततामप्रयुच्छन्‌ | . . . | 
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य, उप प्रयाहि दिव्यानि धाम ॥2॥ (१५५२) 


सम्प्रयच्यवध्वमुंप सम्प्रयाताग्ले यथो देवयानान्‌ Bu + ` 
ga: कृण्वाना पितरा युवानान्वातां मीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥ ५ ॥ ( ११५३ ) 


उद्बुध्यस्वाग्ने मतिजाशृहि त्वमिष्टापूर्त संसुजेथामयश्व | | 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥६॥ (१५४५४) 
येन वहसि सहख' येनाग्ने Wd बेदसम्‌ । 

ज्ञेनेत्रं यज्ञ' नो नय स्वर्देवेषु nen ॥७॥ ( (४१४१ ) 
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अयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथा | 
तं जोनन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥८॥( १५।५६ )` 


थ ऋतव्योपथानम्‌ । 
. ब्र - 


तपश्च तपस्यश्च शेशिराहतू ग्रग्नेरन्तः शलेषो$सि कस्पे्ता द्यावापथित्री, 
कर्पन्तामाप ओषधयः कह्पन्तामग्नय; पृथङमम ज्येष्ठ्याय सत्रता; । 


ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथित्री इसे शेशिरावृतू ग्रभिकल्पमाना, 
इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयांगिरस्वदृध् वेसीदतम्‌ ॥१॥ (१५।५७) 


'अथ विशज्योतिरिष्टको धानम्‌ । 
LAUS — EE eoa j IL 


, परमेष्ठी स्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे उयो तिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्म पाणायापानाय ब्यानाये विश्व॑ उ पोति यच्छ | 


P सूय्यस्तेधिपंतिस्तया देवतयांगिरस्व॒दृधू वासीद ॥ १ ॥ ( १५।५८ ) 


EBEROCUUNSHUATCINUTUIUETDS SE ERENEAYTIPSTSPERO 


eversa s, अथ लोकसृणोपधानम्‌ | 


०२५ -~ . Eh 
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>> च्च > 
के सचि तयागाचिकार? 5 ४०३: 
SSS Cu uum uA एल व चळ Cat uum uS ewe 


इन्द्राग्नीत्वा हृहस्पति रस्मिन्‌ योनावसीषदन्‌ || १ ॥ (१५९1५४) 
- न nu 
अथ सूददोहसाधिवदनम्‌ । .. .... 

ना जिला 


ता अस्य सूददोइसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नय । ` 
'जन्मन्‌ देवानां बिशस्त्रष्वा रोचने दिवः ॥ १ ॥ ( १५६० ) 


- अथ पुरीषनिवापः। “277 


न्द्रं बिश्वा अवीहरधन्‌ समुद्रव्यचसंगिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १ o ( १५।६१ ) 


अथ विकर्णीक्षयमातृणयोस्पधाने । . 
-"“ ल्ल 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद व्यस्थाद । 
आदस्य बातो erp शो'चरधस्मतेत्रजनं कृष्णमस्ति ॥१॥ (१४।६२) | 


आयोष्ट्वा सदने सदयाम्यवतशायायां समुद्रस्य हृदये । 
रशमीबतीं भाखतीमा याद्यां भांत्या पृथित्री मोवन्तरिक्षम्‌ ॥२॥ (१४६३) 


परमेष्टी त्वा सादयतु दिवस्पृठे व्यवस्वती प्रथस्वर्ती । 
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दिषेः यच्छ दिघे eg माहिंसी।॥ 

विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय | 
सय्यस्त्वाभि पातु मह्या स्वस्त्या छदिषा शन्तमेन तया- 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्र वेःसीदेतम्‌॥। ३.॥। C १:५।६४*) 


अथ हिरण्यशकलेरग्नप्रोक्तणम्‌ । 
— ees -- 


सहस्रस्य प्रमासि | सहस्रस्य प्रतिमासि | सहस्तस्योन्मासि | 
साहस्रोऽसि । सहस्नाय।त्वाः॥|: १;।। (ˆ १५६४ ) 


॥ इति पन्चमीचितिःः ॥ ४ ॥ 


॥ इति'पञ्चदशाऽध्यायः समाप्तः ॥ 


CRESS CEs 
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५--श्रसपलाः ५-पञ्चचूडाः ८-गाहँपत्या चति: १-बिश्वज्योतिः 

४८-विगजः ३१-छुन्दस्याः ८-पुनश्चितः. १-विकर्णी 

२६-स्तोमभागाः १--श्रमिश्चितिनिहितः २-ऋतव्ये १-स्वयमातृर एा 
१--ना कक्ष द्‌ : >अश्मापृश्निः 


ग्थादयमिदेलपरास्ताभ्योनुष्ट्रम सखायः संव इति ॥ अपाढेवेल्ञीचा | 


। इति भद्रो न इति कळुभस्ताभ्यो बृहयन्तरश्र॒तेमत्रक्रमेणो द्वत,न्यपक्रृष्ये च्छन्‌।। अपरा गायत्रीभ्य 


u— पञ्चमी चितिः (१३) 


EB NH 
| 53 
| | B 

। 21:23: 


& कात्यायनसूत्रम्‌ d 


पत्नम्यामन्तेष्वाश्विनीवद्सपत्ना: दक्षिणयोररत्न्यंतरमग्नेजातानिति 
अतिमन्त्रमू ॥ पश्चिमा द्वितीयाविराजोदशदशप्रतिदिशं पुरस्तात्प्रथमे- 
एवश्छुन्द इति प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ गायत्र्यसपल्न गण मध्येसम्भवादुष्णिग्भ्योवा ॥ अपराअद्धपद्या- 
उपधाय || असपत्नास्प्रशोन्यतोन्तराः सवेतोषाढावेल यां स्तोमभागारश्मिनासत्यायेति प्रति- 
मन्त्रम्‌॥ पद्भदशदक्तिणेनानूकं ॥ वेषश्रीः क्षत्रायक्षत्रं जिन्वेति त्रिशत्तमीमेके ॥ पुरीषमा 
वावपतिमन्त्रेणवातापश्चितस्यतूष्णी श्रतेः ॥ ११॥ नाकसदोनूकेषु पर्ववजेम्‌ ॥ ऋतव्या 
वेलायां आश्विनीवद्राज्यसीति प्रतिमन्त्रम्‌ || पुरीषमोप्योपर्यय पुरइति पञ्चचूडा: प्रतिमन्त्र 
प्रतिदिशम || यथालिङ्गम्‌ ॥ पश्चिमोत्तमा ॥ छुन्दस्यासि तस्रस्तिखः अनुकतेपुपुरस्ताद्वायत्री- 
रभिमूद्धति अव्यूचमुत्त स्व ॥ पुरस्ताश्रिष्टुभोरेतः सिम्वेलायां हि GS LT जगतीम हू ॥ जगतीश्र' 
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$ शाचितियागा विकार: 35 


रिशद्वि यात्रिशत्स्तो 
अरध्र पञ्चमी ॥ पत्रासपत्राश्वस्थारडाद् र 


पद्चपत्चचुडाउएकत्रिशछन्दस्याउञष्टा गाहपत्या 


भागायं च नाकसदः zat 


चितिरष्टी पुन sj तठये व्वश्वव्यों तव्विकर्णा च स्वयसादससपा 


ce. 


च'सा प्रश्चिर्य्यश्रित्तम्रिन्चिवीयते ताञ्अष्ट्रात्रिशशतँ उद्दस चित: ॥ 


७ष्णिहोग्नेबाजस्येत्यनूकांते दक्षिणेपक्तीरम्मितमित्युत्तरे पदपंक्तीरग्ने 
wu ति पुरीषवत्या: पूवेमितिच्छन्दसंप्रच्यो पुरीष सहिते भद्रा 
रातिवृ चरतूर्यबस्थिर'म्नि होतारमित्यग्नेत्वमित्यनूकांतेपरे द्विपदाः 
मध्यषेष्टक्ं गाहेपत्यं पुनश्चितिं चोपरि quere ऋषय इति प्रत्यचं 
पुच्छसन्थावेके पूर्वाद्ध वा गाहेपत्य पुच्छसन्धौकृच्वत्तव्येतपश्चतपस्यश्चेनि ॥ विश्वज्योतिषं ` 
परमेधीत्वेतिदक्तिणां सास्प्रयगरत्निमात्रादाधलोवस्प्रणाः पूववत्प्रछाद्यपुरीषेणविकर्णीस्वय- 
इ Ex A zm ष्ट्र F 
माठृरणे शार्करे संस्पृष्ठे छिद्रेप्रोथद्श्व इत्युत्तरां विकर्णी मायोष्टे ति खयसातण्णां umb 
पुरुषाभिहोमवत्तिष्ठन्नसि प्रोक्षतिहिरस्यशकलसहस्रेराशते 2E प्रकिरति सहसस्येति 
प्रतिमन्त्रम्‌ ॥ 
९ 
कं! पूणसूत्रम्‌ de 
पञ्चम्यामन्तराविराजः । पुच्छख्कक्तयो: || पादलोकावष्टी च मध्यतआपूर्वान्तात्समध्यमोभाग- 
स्तस्मि्ज्वालिंखित i] दुक्षिणोत्तरयोबक्रालिखिता ।। मध्यमेपादभागना चतुसप्ता 


पञ्चशतानुपदध्यात्‌ चत्वारिचाद्वपाद्‌ भागानाम्‌ ।। figi च विंशं च शतमद्रैपादभागानासुत्तरे 
प' डश पाद भागानानधिकानुपदध्यात्‌ ॥ दक्षिणोद्धेपादभागानाम | 
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गी करन तारक yfemsts ueverie 


X CT T चिक रर 
अ शातरुाययागा विकार; Se १०५ 
e pue uy Tue cc x^ Cum Tue Uum cuu uc ७ कळ muet "uut चना 


( अथ संहितायां षोडशोऽध्यायः १६ ) 


e 


(c Sua 


e 


। अथ जत्तिलैरकंपत्रेण शतरुद्रियहोमः । 
| | = 
| ( पुरतादुद्धार जपः १९) 
ss | 
% नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त gd नमः । 
बाइभ्याग्नुत ते नमः ॥ १९ | १॥ 


वा ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तयानस्तन्वा शन्त मया गिरिशन्ताभि ° कशीहि ॥ १६।२॥ 


या।मघु' गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे । ; 
शिवा क्विरित्र तां de मा हिंसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ १३ | ° ॥ 
LN m 


1 Ml STD Cs 9 88 
MESE o emer , m शेति Lt 3 Ses 
„ छि महां गि V " | de ) तत्र त्रेधा विभाग 
रोति”-( do do «io x । प्र/ 
` इमानेव लोकान्‌ समावद्वीर्य्यान्‌ क 
ub भाग: ॥ १ ॥ 
नमस्ते रुद्रेत्यारभ्य; सभापतिभ्यश्च वो नम Ee jx PT 
चेलन्तो दवि 
lcs cos E योभागः ॥ ३॥ 
| नम: प्रतरणाय चेत्यारम्य) य एतावन्तश्वेत्यूचा ipa dee 
इति सायण भाष्यम्‌ ॥ नात्र युक्ति काचिदुपयादिता mm 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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4 
EJ 
oe ir A थे 


हि किए) कसका yf) UEPPI BOTs 
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j ४51 FS Wass 


prefers BosbpslsphePER À sme 
HEP । PPPs pue 


1 


ID ॥ ग्रिल iom reip 13 


Jl PESRFR ही8मकाडनीच र iw 
॥ PRM irr 


EN 


ॐ रातरुनी ययागाचिकार; $ PET 


m mue cum च्य CAT oleis Cue SS CC याल LE xc X Ge 


( अथ संहितायां षोडशोऽध्यायः १६ 


ca HA 


= 


| ( पुरस्तादुद्धार जपः १४ ) 


| | Rs र | 
। अथ जत्तिलेरकपत्रेण शतरुद्रियहोमः । | 
| 


$ नमस्ते exu उतो त इषये नमः | 
बाहुभ्यापुत ते नमः ॥ १९ | १॥ 
E बा ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
| तयानस्तन्वा शन्त मया गिरिशन्ताभि- कशीहि ॥ १६ | २॥ 
: | या।मषु' गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे । 
शिवा ज्विरित्र तां कुरु मा हिँसीः पुरुष जगत्‌ ॥ १६ L9 M 


- 


E — 
IU ति । त्रय इमे लोकाः। 
| रुद्राध्याये होमसाधनं मन्त्रविआगं विधत्ते क्तरीयश्रतिः-- त्रेधा विभक्तं जुहो मे 


तत्र त्रेधा विभाग 
इमानेव लोकान्‌ समावद्वीर्यान्‌ कतोति”-( तँ० do काँ? x प्रश ४ । अ०३) 


एवं करणीयः —— 
नमस्ते रुद्रेत्यारभ्य, सभापतिभ्यश्च वो नम इत्यन्त d à ५ : | 
` नमो अश्वेभ्य इत्यारभ्या Uu चेयन्तो हि " 
नस; प्रतरणाय चेत्यारभ्य; य एतावन्तश्चेत्युचा सहितर्ततीय ह 

i इति सायण भाष्यम्‌ ॥ नात्र युक्ति काचिदुपयादिता भाष्यक 
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खुल्ञासरस्वात $^ 
४०५ Se शुज्ञासरख्वता w* 
——— RE E E ड चड डि c 


शिवेन वचपा स्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 

यथानः स्व मिजगदयक्ष्मं सुमना असत्‌ ॥ १६। ४॥ 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक । 

अहींश्च सर्वान्‌ जम्भयम्तसवाश्चे यातुधान्योऽधरराचीः परासुव ॥१६।५॥ 


sr] यस्ताम्रो अरुण उत वन्न: सुमङ्गलः । 

ये चैनं रुद्रा अभितो दिद्षुशरिताः सहस्रशोऽवेपां हेडईमहे ॥ ? ६।६॥ 
smit योऽबसपंति नीलग्रीवो विलोहितः | 

उतैनं गोपा अहश्रन्नुदहाय सदृष्टोृडयोति नः ॥ १६। ७ ॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाप मीढुषे । 

श्रथों ये अस्य सत्वानोऽह तेभ्योऽक़्रं नमः ॥ १६।८॥ 
परमञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्न्योज्याप्र ! 

याश्च ते हस्त इषबः पराता भगवो वप ॥ १६ | ९ ॥ 
fasueag: कपर्दिनो विशल्यो वाणवा २] उत 

श्रनेशन्नस्य या इषच आधुरस्य feugi ॥ १६ । १० ॥ 
याते हेतिर्मीहुष्टम हस्ते बभूव ते धनु! । 

तयास्मान्‌ विश्वतस्त्व मयक्ष्मया परि भुज ॥ १६। ११ ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ gun, विश्वत्‌; । 

श्रथो य इपुविस्तवारे अस्मन्रिधेहि तम्‌ ॥ १६ । १२॥ 
अवतत्य धनुष्टवं सहस्लाक्ष शतेषुधे । 

निशीर्य्य शल्यानां मुखा शिवोनः सुमना भव ॥ १९ । १३ ॥ 
नमस्ते आयुधायानातताय ध्ृष्णवे | | 
उभाभ्यासुत ते नमो वाहुभ्यां तव धन्वने ॥. १६ | १४ ॥ 
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Sl शातः erar urn 5 (EN 
च्छ शत्ररुद्रीयूयागाशिकार! £2 ४०७ 


CURA चड >: पछ न्ड > > ळर > Aue मळ 
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. मा नो महान्त गुत मा नो अर्भकं मान उक्षनाग्रुत मा न उषितम्‌ | 
मा नो वधीः fugi मोत मातर मा नः मियास्तन्ो रुद्र रीरिषः ॥१६।१५॥ 
मानस्तोके तनये मा न आयुषि शा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीह विष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥१६।१६।। 
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y 


अथोभयतो नमस्काराः ( दवन्द्रिनः ) 
— रङका 


नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाँ च पतये नमो ॥ १ ॥ 
नमो हक्षेभ्यों हहिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो ॥ २॥ 
नमः शष्पिञ्जराय त्विषी मते पथीनां पतये नमो ॥ ३ ॥ 
नमो हरिकेशायोपबीतिने पुष्टानां पतये नम; ॥ ४ ॥ ( १६१७) 
नमो वभ्लुशाय व्याधिनेऽन्नानां पतये नमौ॥ ५॥ 
नमो भवस्य हेस्ये जगतां पतये नमो॥६॥ 
` नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नपो॥७ 
नमः स्ूतायाहृन्स्ये वनानां पतये नमः ॥ ८ ॥ ( ale) 
नमो रोहिताय स्थपतये वृत्ताणां पतये नमो ॥ & ॥ 
नमो अुबरन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो ॥ १०॥ 
नम्रो मन्त्रे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो ॥ ११॥ 
नम उच्चेधोंषायाक्रन्दयते पतीनां पतये नमः ॥ १२॥ ( १६१९) 
नमः कृत्स्नायतया धावते सत्वनां पतये नमो ॥ १३॥ 
नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो ॥ te d 
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नमो निखड्भिणि ककुभाय स्तेना नां पतये नमो ॥ १५ ॥ 
नमो निवेखे परिचरायारण्यानां पतये नम; ॥ १६ ॥ (१६२०) 


नमो वञ्च ते परिवश्च ते स्तायूनां पतये नमो ॥ १७॥ 

नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमी ॥ १८ ॥ 

नमः सृक्रायिभ्यो जिघां सदभ्यो मुष्णतां पतये नमो ॥ १६ ॥ 
नमोऽसिमदृभ्यो नक्तञ्चरदृभ्यो विकृन्तानां पतये नमो ॥ २० ॥ ( १६।२१ ) 


नम उष्णीषिणे गिरिवराय कुलश्चानां पतये नमो ॥ २१ ॥ 
नम इपुमदभ्यो धन्वायिभ्यश्च वो नमो ॥ २२ ॥ | 

नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो ॥ २३ ॥ 

नम आयच्छद्भ्योऽस्यदृभ्यश्च वो नमः ॥ २४ ॥ ( १६।२२ ) 
नमो विसृजद॒भ्यों विद्धयदभ्यश्च ¦¦ मो ॥ २५ ॥ 
स्वापहभ्यो जाग्रदृभ्यश्च वो नमो ॥ २६॥ 

नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो ॥ २७॥ 
नमस्तिष्ठदभ्यो धाबदूभ्यश्च वो नमः ॥ २८ ॥ ( १६२३) 


नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो ॥ २९ ॥ ( प्रथमोभागः ) 


१६ ऋचः पुरस्तादुद्धारः _ ७ ऋचः उपरिष्ठाठुद्धारः 
४० यजूषि 9 9 
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नमो5श्वेभ्योडश्वपतिभ्यश्च बो नमो ॥३०॥ 

नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च घो नमो ॥ ३१ ॥ 

नम उगणाभ्यस्तृ हतीभ्यश्च वो नमः || ३२॥ ( १६।२४ ) 

नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो ॥ ३३॥ 

नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च बो नमो ॥ ३४॥ 

नमो गृत्सेभ्यो शृत्सपतिभ्यश्च वो नमो ॥ ३४ ॥ 

नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ ३६ ॥ ( १६२५) 


न ... 0 0. 


| 


नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो d ३७॥ 
नमो रथिभ्यो श्ररथेभ्बश्च वो नसो ॥ ३८॥ 
नमः क्षतृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो ।! ३९ ॥ 
नमो महद्भ्यो अभकेभ्यश्च वो नम; ॥ ४०॥ ( १६२६) 


नम स्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो ॥ १॥ 
नमः कुलालेभ्यः कर्मारेम्यश्च वो नमो ॥ २॥ 
नमो निषादेभ्यः षुञ्जष्ठेभ्यश्च वो नमो ॥ ३॥ 
नमः श्वनिम्यो सृगयुभ्यश्च वो नमः॥४॥ (१९३२७ ) 
नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः ॥५॥ 


A 


॥ इत्युभयतो नमस्काराः ॥ 


I पाता फरतपराकशाफरमाा कार) र 
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अथान्यतरती नमस्काराः । 


नमो भवाय च रुद्राय च ॥ ६॥ नमः शत्रांय च पशुपतये च ॥ ७॥ 
नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥८॥ (१६९८) 


नमः कपर्दिने व व्युप्तकेशाय च, & ।! नम! सहस्राय च शतधन्वने च ॥१.०॥ 
नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च॥११॥ नमो मी ढुष्ठमाथ dg मते च ॥१२। 2) 
; | ( १६।२६ ) 

नमो हस्ताय च वामनाय च ॥१३॥ नमो बृहते च वर्षोयसे च॥ १४॥ 


नमो Guru च सहधे च॥ १५॥ नमोळय़ाय च प्रथमाय च ॥१६॥ (१६।३०) 


नम आशवे चाजिराय च ॥ १७ |! नम! शीध्याय च शीभ्याय च॥ ?८॥ 


नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च | १९ ॥ नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ २०॥ 
( १६३१ 


नमो अ्येष्ठाय च कनिष्ठाय च॥ २१॥ नमः पूवंजाय चापरजाय च॥ २२॥ 
नमो मध्यमाय चापगरभाय च ।२३॥ नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॥ २४॥ | 
| (१६३२) ५ 
नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च ॥२५॥ नमो याम्याय च क्षेम्याय च 5 d | 
नमः श्वोक्याय चावसान्याय च ॥२७॥ नम उवय्यौय च खल्याय च॥ २८ ॥ 
| (१६३१) 
नमो वन्याय च कक्ष्याय च २६ ॥ नम; श्रवाय च प्रतिश्रवाय च ॥ ३० 


नम आशुषेणाय चाशुरथाय च ॥ ३१ ॥ नमः शूराय चावभेदिने च ॥ ३२ | 
(१६।२४) 

नमो विह्मिने च कवचिने च॥ ३३॥ नमो वर्मिणे च वरूथिने च ॥ ३४ 

नम! श्र ताय च श्र तसेनाय च ॥३५॥ नमो दुन्दुभ्याय i) 
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नमो ST च प्रमृशाय च ॥ ३७ |, नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च ॥ ३८॥ 
नमस्तीक्ष्णपवे चायुधिने च॥ ३९ || नमः स्वापुधाय च gend WD ॥ ४०॥ 
.( १६।३६ ) 


नमः स्न्‌ त्याय च पथ्याय च ॥ १॥ नमः काव्योय च नीप्याय च || २॥ 
नमः SET च सरस्याय च ॥ ३ ॥ नमो नादेयाय च वेशन्ताय च || ४ ॥ 

( १६।३७ ) 
नमः कूप्याय चावव्याय च ॥ V ॥ नमो वीध््याय चातप्याय च ॥ ६॥ 
नमो मेध्याय च त्रिद्य त्थाय च || ७॥ नमी वर्ष्याय चावष्याय च ॥ ८॥ 

( १६९८ ) 
नमो वात्याय च रेष्म्याय च ॥ 84 नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॥१०॥ 
नमः सोमाय च रूद्राय च ॥ ११ ॥ नमस्ताम्राय चारुणाय च ॥ १२ ॥ 

( १६।३९ ) 
नमः qd च पशुपतये च ॥ १३,॥ नम उग्राय च भामाय च ॥ १४ di 
नमोऽग्रे्रधाय च दूरेवधाय च ॥ १४ ॥ नमो हन्त्रे च हनीयसे च ॥ १६॥ 
नमो दृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ॥ १७ lU ( १६४० ) 
EXT च मयस्कराय च॥१९॥ 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च ॥१८॥ चमः शं 
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ २० ॥ ( १९४९ ) 


नमः पार्य्याय चावाय्यांय च ॥ २१ ॥ ( द्वितीयो भागः ) 


नम; प्रतरणाय चोत्तरणाय च ॥ २२ । नमस्तीर्थ्याय च कुस्याय च ॥२३॥ 


नमः शष्प्याय च. फेन्याय च ॥ २४ ॥ ( १६।४२ ) 


समः सिकत्याय च ग्रवाह्माय च ॥२५॥ नमः किंशिलाय च क्षणाय च॥ २६॥ 
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च॥ २७॥ नम इरिएयाय च प्रपथ्याय च | २८॥ 

( १६४३) 
नमो ब्रज्याय च गोष्ट्याय च॥ २९॥ नमस्तरप्याथ च गेह्याय च॥ ३०॥ 
नमो हृदस्याय निवेष्याय च ॥ ३१ ॥ नमः काव्याय च गहरेष्ठाय च ॥ ३२॥ 
( १६४४) 
नमः शुष्क्याय च हरित्याय च ॥३३॥ नमः पसिव्याय च रजस्याय च॥ ३३॥ 


नमो लोप्याय चोलप्याय च ॥३५॥ नम ऊर्व्याय च सूरव्यांय च॥ २६॥ 
( १६।४५ 


नमः पणय च पणशदाय च ॥ ३७॥ नम उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च ॥ ३८॥ 


qm कपर्दिने च पुलस्तये 


नमे आपिदते च प्रखिदते च।३६॥नम इंषुकृदुभ्यों धनुष्कृदुभ्यश्च वो नम! ॥४०॥ 


३ 


( नमो हिरण्यबाहवे इत्यारम्य धनुष्क्दूभ्यश्च वो नम इत्यन्तं २४० यजु पि) ' 


नमो व! किरिङेभ्यो देवार्नाहृदयेम्यो नमो विचिन्वत्केश्यो नमो । 
विक्षिणत्केभ्यो नम आनिहतेअ्य; | ४॥ ( १६।४६ ) 


अथोपरिष्टाहुटारजपः । 
"30% डा 
( उत्तरजप ॥ ७॥ ) 
E s 
द्रपेअन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित)। $$ | । 
आसा प्रजानामेषां पशूना मा भैमी रोङंमोंच नः किश्वनाममैत्‌ ॥ १ ॥ (१ ६४७ 
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इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती: | 

यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ t २॥ (१६।४८) 
या ते रुद्र शिवा तन्‌! शिवा विश्वाहा भेषजी ¦ 

शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड़ जीवसे ॥ ३॥ ( १६।४६ ) 

परि नो रुद्रस्य हेतिह णक्तु परि त्वेषस्य दुर्मतिरघायोः । 

अब स्थिरा मघवदूभ्यस्तनुष्वमीदवस्तोकाय तनयाय मुंड ॥ ४॥ ( १६।५० ) 
मीढुष्टम शिवतम शिव नः सुमना भव । 

परमे दृक्ष आयुधं निधाय कृतिंवसान आचर पिनाक विश्रदागहि ॥४॥ (१६५१) 
विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। 

यास्ते सहस्न' हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः ॥ ६॥ ( १६।५२ ) 

सहस्राणि सहस्रशो बाद्वोस्तव हेतयः । 


तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृवि ॥ ७ ॥ ( १६४३ ) 


खथावतांनहोमाः । 
वज 


असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अघिभूम्याम्‌ । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ९ ॥ ( १६।५४ ) 


अरिमिन्महर्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अघि । d 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मति ॥ २॥ ( १३१३ ) 


नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव रुद्रा उपश्रिताः । 
तेषां सहखयोजने5व धन्वानि तन्मसि ॥ ३ ॥ ( १६४६) 
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नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाअधः क्षमाचराः । 

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ४ ॥ ( १६।५७ ) 

ये इक्तेषु शष्पिज्ञरा नीलग्रीवा बिलो हिताः । 

तेषां सहस्तयो जनेऽत् धन्वानि तन्मसि ॥ ५ ॥ ( १९५८ ) 

ये भूतानामधि येपतयो विशिखासः कपदिनः ; 

नेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६॥ ( १६५९ ) 

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ७॥ ( १६।६० ) i 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति संकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्यानि तन्मसि ॥ ८ ॥ ( १६६१ ) 

ये5न्नेषुविविध्यन्ति पात्रे घु पिबतो जनान्‌ । m 

तेषां सहस्रयोजनेश्व धन्बानि तन्मसि ॥ ९ ॥ ( ९१६२ ) 

य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 
तेपां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ १० ॥ ( १६।६३ ) 

( तृतीयो भागः ) 


Es. 
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3 
' इथ प्रत्यवरोह होमाः । 
° — SS ' 


` नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां चषेमिषवः ।. 


तेभ्यो दश प्राचीदेश.दक्षिणादश प्रतीची दशोदीचीर्दशोध्वाः | 
तेभ्यो.नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो मृडयन्तु ते । 
यं द्विष्मो यश्च नो द्वोष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १ ॥ ( १६६४ ) 
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नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्ष येषां बात इषवः 

तेभ्यो दशप्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदशोदी चीर्दशो म्वा | 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽयन्तु ते नो मृडयन्तु ते । 

* द्विष्मो यश्च नो द्रष्टरि तमेषां जम्मै दध्मः ॥ २॥ ( १६।६५ ) 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्न मिषवः 

तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिण! दश प्रतीचीदशोदीचीदशोभ्वा 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तुते। | 
य॑‘ द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ हे ॥ ( ic ) 


( इति ६६ मन्त्रैः संहितायां षोडशोऽध्यायः ) 


i 


अथ दक्तिणेनिकक्ेःश्मोपरि जलङुम्भेन त्रिः परिषेकः । 
A 


अश्मन्नूज' पवते शिश्रियाणामदृभ्यओषधीम्यो बनस्पतिभ्योऽधि सम्भृतं पयः 
तां न;!इषमूजे' धत्त मरुतः संरराणाः ॥ 
` झश्माँस्ते धुत्‌। मयि ऊक्‌ ॥ 


_ 
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अथ दक्तिएश्रोणी बहिमगि5शमगभेकुम्भप्रत्तेपः ।. 


: E द्विष्मस्तं ते शुग्च्छतु ॥ ? ॥ ( १७।१ ) 


spp वेदीमभिमृश्यजपः (२) 
— eset i otro — 


इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च, 

दश च शतश्च, शतश्च सहस्रश्च, सहस्नश्चायुतश्चायुतश्च । 
नियुतश्च, नियुतश्च परयुतश्चावु दश्च, न्यवु दः्व, 

सप्नुद्रशरच मध्यं चान्तश्च पराधश्चेता मे अग्न इष्टका धेनवः 
सन्त्वपुत्रामुष्मिद्ठोके ॥ १ ॥ ( १७२) 

ऋतवस्थ ऋता वृध ऋतुष्ठा! स्थ ऋताब्रधः । 

घृतशच्युतो मधुशच्युतो विराजो नाम कामदुघा अक्षीय माणाः ॥२॥ (१७२) | 


अथ विकषंणम्‌ । 
— HOS 
` समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययामसि । 
पावको ग्रस्मभ्यं शिवोभव ॥ १ ॥ ( १७४ ) 
- हिमस्य खा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि 
' पौवको अस्मभ्यं शिवो भव ॥ २ ॥ ax fih m 
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ee Ned 


je शतरुशिययागाचिकार; $ ४१७ 
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उपज्मन्नुप वेतसेञ्वतर नदीष्वा । अग्ने पित्त मपामसि । 
मणडूकि ताभिरागहि Wu नो यज्ञ' पावकवर्णा' शिवं कृधि ॥३॥ (१७1६) 
अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
अन्याँ स्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पात्रको अस्मभ्यं शिवो भव ॥४॥ (१७७) 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया । 
ग्रा देवान्‌ वचि यक्षि च ॥ ५॥ ( १७८ ) 
| स न; पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ BEIC CE 
उप ug हविश्च न; ॥ ६॥ ( १७५९ ) 
पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षांमन रुच उषसो न भाझुना । 
qd« यामम्नेतशास्य नू रण आ यो घृणेन ततृपाणो अजरः ॥७॥ (१७१०) 


ep चित्याग्न्यारोहणम्‌ । 
— RE — 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्यिषे | 
अन्य स्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव ॥१॥ (१७११) 


spi स्वयमातृणायां पञ्मगृहीतात्पहोमः [ 
(0 Bem 


नुषदे वेद १, अप्सुषदे वेट, २, वर्हिषदे वेट २) 
बनसदे वेट्‌. ४, स्वर्विदे वेद्‌ ५ ॥ iU ( १७१२ ) 
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यथाग्नि प्रो्तति द्वाभ्याम्‌ t 
E . 


à देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानां संवत्सरीणमुप भागमासते । 
अहुतादो सविषो यज्ञे अंस्मिन स्वयं पिचन्तु मधु नो घृतस्य ॥१॥ (१७।१३) 


I 


येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्रु ॥ २॥ 
( १७।१४ ) 


अथ प्रत्यवरोहणम्‌ । 
: ग | 
प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा बरिवोदाः | 
अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावक्रो अस्मभ्यं शिवो भव ॥१॥ (१७१५) 


eo 


20 EE à ed. 1 
अथ शालादाय्येऽग्नो पतद्मंगृहीताज्यहोमस्तिग्धवत्या | 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्‍वं न्यत्रिणम्‌ 
ग्निर्नों बनते रयिम्‌ ॥ ? ॥ ( १७।१६ 1 आळे, 


p———— —] 
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ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य।  ,.,| 4 


| 
[ 
N 
| 
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अथ शालांदोय्ये$ग्नो षोडशगृहीताज्यस्यदिहोमोऽष्चाभ्याम्‌ । 


` ( केबकमणहोम ) 
— छू 
य इमा विश्वा भुवनानि जुद्द इषि होता न्यषीदत्‌ पिता न; 
स ग्राशिषा द्रविण मिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ `" आविवेश ॥१॥ (१७१७) 
कि स्वि दासी दघिष्ठान मारम्मणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथा सीत्‌। | 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्या मौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥२।। (१७।१८) 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहु रुत बिश्वतस्यात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति dug ्यांवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ३ ॥ (१७१४) 
|, f& स्विद्वन क स gw ग्रास यतो द्यावा पृथिवी निष्टतक्षुः । | 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तयदध्यतिष्ठद्‌ शुवनानि धारयत्‌ ॥४॥ (१७।२०) 
या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विशवकमन्सुतेमा | 
शिक्षा संखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं guru ॥४॥ (१७२१) 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पुयित्री पुत याम्‌ । 
gere श्रभितः सपत्ना इहा स्माकं मघवास्रिरहतु ॥ ६ ॥ ( १७३३ ) 
वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनो जुवं वाजे अद्या हुवेय । 
स नो विश्वाति हवनानि जोपद्विश्वशम्दूखसे साधुकमा ॥ ७ ॥ (१७२३) 
विश्‍वकमेन्‌ इविषावधनेन त्रातार मिन्द्र qu रबध्यम्‌ | 
तस्मै विशः समनमन्त पूर्वी रय मुग्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ ८ ॥ ` १७२४ ) 


चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृत मेने अजनन्नम्न माने । 
यदेदन्ता ग्रदव्हन्त पूव आदिद द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥ ९ ॥ (१७२५) 
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विश्वकर्मा विप्तना आ [arat पाता विधाता परमोत dem । 


तेषा मिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एक माहुः ॥ १०॥ . 
( १७२६) — 


यौ नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 

यो देवानां नामधा एक एव d सम्पश्र' युवना यन्त्यन्या ॥१९॥ (१७।२७) 
त आयजन्त .द्रविणां समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना । 

असूत सूते रजसि निषशे ये भूतानि समक्रूएवन्निमानि ॥ १२ ॥ (१७२८) 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुर यदस्ति । 

कं स्विद्गभ प्रथमं दघ पो यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्व ॥१३॥ (१७२९) 
तमिद्गर्भ' प्रथमं दंध आपो यत्र देवा; समगच्छन्तं विश्वे । 

जस्य नाभावध्येक भितं यस्मिन्‌ मुवनानि तस्थुः ॥ १४ ॥ (१७३० ) 
न d बिदाथ य इमा जजानान्यद्य ष्माकमन्तरं वभूव | | 

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ १५ ॥ ( १७३१ ) 
विश्वकर्मा हजनिष्टदेव आदिदरगन्धर्वो अभवद्‌ द्वितीयः 

तृतीय; पिता जनितौषधीनामपां ग्भ व्यदधात्‌ पुरुत्रा ॥ १६ ॥ (१७३२) । 


* अथाहवनीरे चित्यांप्रतिनीयमाने दक्षिणतोःनुगच्छतोबद्मणो दादशैन्द्रीजपः 

| ( त्रयोदशादीवां चतसृणां विनियोगोनास्ति । उतत उतत वर्मदानम्‌ ) | 
| 

 ग्रशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः चोभणश्चषणीनाम्‌ः। 

क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतंसेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ १ ॥ (१७।२२) 
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संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्‌कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 

तदिन्द्रेण जयत तत्सहृध्वं युधो नर इषु हस्तेन हृष्णा ॥ २ ॥ ( १७३४ ) 
स इषु हस्ते: सनिषङ्गिमिर्वशी संस्रष्टा ए युध इन्द्रो गणेन | 

सं खृष्टजित्‌ सोमपावाहु शध्यु ग्रधन्वा प्रतिहिता भिरस्ता ॥ ३ ॥ (१७३५) 
वृटस्पते परिदीया रथेन रक्षोहा मित्रानपवाधमानः | 

प्रभञ्जन्‌ सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ (१७।३६) 
बलविज्ञाय स्थविः; प्रबीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 

अभिवीरों अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ ५ ॥ (१७३७) 
गोत्रभिदं गोविंद वज्ञवाहु' जयन्तमञ्मप्रमृणन्तमो सा । 

इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु संरभध्वम्‌ ॥ ६॥ (१७३८) 
अभिगोत्राणि सहसा गाइमानो ऽदयोबीरः शतमन्धुरिन्द्रः । 

दुश्च्यवनः पृतनापाङयुध्योऽस्माकं सेना अवतु प्रयत्सु ॥ ७ ॥ ( १७३६ ) 
इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवतेनाना!मभिभज्ञतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥८॥ (१७।४०) 
इन्ट्रस्पहृष्णो वरुयस्यराङ्ञ आदित्यानां मरुतां शुध उग्रस्‌ । 

महा मनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ § ॥ ( १७४१ ) 
उद्धघय मधवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनांसि । 


i `` अस्पाकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्लस्माँ उदेवा अवता हवेषु ॥ ११ ॥ ( १७४३ ) 
अमीषा चित्त प्रतिलोभयन्ती ग्रहाणाद्वान्यध्वे परे हि | 
अपि प्रहि निर्दह हृत्सु शोर्करन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१२॥ (१७।४४) 


अवसष्टा परापत शरव्ये med शिते) 
गच्छामित्रान्‌ प्रपद्यस्व मामीषां कश्चनोच्डिषः ॥ १३ ॥ ( ९७४५ ) 
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प्रेता जयता नर इन्द्रो बः wa यच्छतु । 

em वः सन्तु वाहवो 5नाधृष्या यथासथ ॥ १४॥ ( १७४६ ) 

असौ या सेना मरुतः परेपामभ्येति न ओजसा स्पधमाना । 

ता गृहत तमसा पत्रतेन यथामी अन्यो अन्यन्न जानन्‌ ॥ १४ ॥ ( १७४७ ) 
यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 

तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शम यच्छतु बिश्वा हा शस यच्छठ ॥१६॥ (१७४८) 
मर्माण ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाबुवस्ताम्‌ । 

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं लानु देबा मदन्तु ॥ १७॥ (१७।४९) 


LENZESULTVINOEEEUNNLIUGUNETUNILCNRUN SOSTA) 


अथ प्रणयनात्‌ प्रागेव शांलाद्वाययेत्रिः समिदाधानम्‌ । 


cA 


— eS — 
उदेन gui नयाग्ने घृतेनाहुत | 

रायस्पोषेण संसृज प्रजया च बहु' कृषि! ॥ १॥ ( १७४० ) 
vid प्रतरां नय सुजात।नामसद्वशी । 

समेनं वर्चसा सृज देवानां भागदा असत्‌ ॥ २॥ (१७४१) 
यस्य quí ग्रहे हविस्तमग्ने वधया त्वम्‌ । 

तस्मै देवा अित््‌बन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ (१७४२ ) . 


/ 


यथ शालाद्वाय्यात्‌ प्रदीप्मिध्ममुयच्छति । 
— AR 


उदु त्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः 
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स नो भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसुः ॥ १॥ (१७४३) 


अथ चित्यं प्रतिगच्छुतां पथिजपः | 
(00 ss 

पञ्चदिशो देवी यज्ञमवन्तु देवीरपामतिं quf वाधमाना: | 

रायस्पोषे यज्ञवतिसा भजन्ती रायस्पोषे अधि यज्ञो श्रेस्थात्‌ ॥१॥ (१७५४) 
समिद्धो अग्नावधि मामहान उक्थपत्र ईड्यो ग्रमीतः । 

तप्तं घर्म' परिग्र्मायजन्तोजा यद्यज्ञमयजन्त देवाः ॥ २ ॥ ( १७३४४ ) 
देव्याय wa जोष्ट देवश्रीः श्रीमनाः शतपया! d 
` परिशद्य देवा यज्ञमायत्त देवादेवेम्यों अध्वयन्तो अस्थुः ॥ ३ ॥ (९७५६) ` 
did हविः शमितं शमिता यजध्ये तुरीयो यज्ञे यत्र हव्यमेति | 

ततो वाका आशिषो नो जुपन्तामू ॥ ४ ॥ ( १७५७) 

qdsfiae feda पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदयाँ " emm । 

तस्य पूषा प्रवसे याति विद्वान सम्पश्यन विश्वा थुवनानि गोपा; ॥ ५ dU 

( १७५८ ) 


d : > 


अथाशमनः प्रश्न रुपधान दाम्याम्‌ । 


GR एष दिवो मध्य आस्त आपम्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
५ स विश्वा चीरभिचष्े धृताची रन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌॥ है ॥ १७४५ ) 
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उच्चा समुद्रो अरुणः सुपण ¦ द्व्य योनि पितुराबिवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पृश्चिरशमा विचक्रमे रजसस्यात्यन्तो ॥ २ ॥( १७६० ) 


p— 55 —di 


अथाश्मानः एशिनिमविक्रम्पगमनस्‌ । 
zu ee Eu 
न्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌ समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां, बांजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १ ॥ ( १७।६१ ) 
देवहयज्ञ ग्रा च वक्षत्‌ सुम्नहयेज्ञ आ च वक्षत्‌ । 
यच्षदग्निदेबो देवाँ" आ च वक्षत्‌ ॥ २॥ ( १७६२ ) 
- बाजस्य मा प्रसव उद्ग्राभेणोदयग्रभीत्‌ । 
अधा सपत्नानिन्द्रो मे निग्राभेणाधराँ ` अकः ॥ २ ॥ ९ १७६३ ) 
उद्ग्राभं च निग्राभं य ब्रह्म देवा अवीवृधन । 
अया अपत्नानिद्राग्नी मे बिघूचीनान्‌ व्यस्पताम्र्‌ ॥ ४ ॥ ( १७६४ ) 


PR I EZ UI FT ER वप! ज्यवा i SEC DO D. 


ग्रथ चित्याग्न्यारोहणम्‌ । 
क : NC — 
क्रमध्यम्रग्निना नाकमुख्यं हस्तेषु fas: । 
दिवस्पृष्टं स्वगंत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ || १ ॥ ( १७६५ ) 


प्राचीमनु प्रदिशं मेहि विद्वानग्ने रम्ने पुरो अग्नि भेवेह । 
बिश्वा आशादीद्यानो विभाद्य ने' नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥२॥ (१७६ 
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पृथिव्या अहम्नुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥ ३ ॥ ( १७६७) 
स्वयन्तोनापेक्षन्त ग्रा ग्रां रोहन्ति रोदसी । 

यज्ञ ये विश्वतो धार सुविद्वांसो वितेनिरे॥ ४ ॥ ( १७६८ ) 

अग्ने परेहि प्रथमो देवयतां चश्षुदेवाना मुत मर्त्याजाम्‌ | 

इयक्षमाणा UO भ जोषाः स्त्रयन्ति यजमानाः स्वस्ति ॥५॥ (१७।६६) 


अथ स्वयमातृणास्थापितेऽग्नो श्वेतव॒त्यापयोहोभः । 
| — OS 


नक्तोषासा समनसा बिरूपे घापये ते शिशुमेकं समीची । 

द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥१॥(१७७०) 
अग्ने सहस्राक्ष शतमूधज्छत ते प्राणाः सहस्र व्यान; । 

स्वं साहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥ २॥ (९७७१ ) 


——————— SESE EST 


अथ स्वयमातृणायामग्निस्थापयति । 
- E 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सीद्‌ । 
भामान्तरिक्षमापृण ज्योतिषा दिवमुत्तभान तेजसा दिश उद्द ह ॥१॥(१७।७२) 
आजुद्दानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्व योनिमासीद साधुया । 
Sc अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥२॥ (१७७३) 


 ———— ० ३० B E 
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` यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां पयसा महीं "TH ॥१ 


अथ त्रिःसमिदाधानम्‌ । 
वड - 


अ - E ; हि US 0. न्य it | 
aqdteqer चित्रामाह qur सुमतिं विश्वजन्य | 
SER ॥ (१७9७४) 


विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे । 
यस्माद्यो ने रुदारिया यजेत प्र त्वे हवीषि जुहुरे सुमिद्ध ॥२॥ ( १७७१) 
dap अग्ने दीदिहि पुरो नो ssa सूर्म्या यविष्ठ । 
त्यां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥ ३॥ (१७७६ ) 


Geren 


अथ सोवहोमः- वैश्वकीमण होमाः | 


ग्रग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु' न भद्रं हृदिस्प्रशम्‌ | 

ऋष्यामा त ओहैः ॥ १॥ ( १७७७) 

चित्तं जुहोमि मनसा घुतेन यथा देवा इहागमन्‌ वीतिहोत्रा ऋताह॒थः । 

त्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्व+मंणे विश्वाहादाभ्यं हविः ॥२॥. (१७७८) 


अथ पूर्णाहुति होमः । 
Ee 


- सप्त 3 अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धामप्रियाणि । 
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सप्त ETAT: SAT त्वा यजन्ति सप्तयोनीराप्रणस्व घृतेन स्वाहा ॥१॥(१७|७&) 


अथ सप्ततिर्मारुतहोमाः | अन्ते HIST जपश्‍चेवेतः । 
— es 
शुक्रञ्योतिशच १ चित्रज्योतिश्च २ सत्यज्योतिश्व ३ ज्यांतिष्माँर्च ४ । 
शुक्ररच ५ ऋहापाश्चा ६ त्यं हाः ७ || १॥ ( १७८० ) 
ies १ चान्याहङ २ चुप ळ्‌ ३ - प्री सदृङ्‌, ४ च । 
मितश्च ५ सम्मितश्च ६ सभराः ७॥ २॥ ( १७८१ ) 
क्रतश्व १ सत्पश्च २ ध्रुवश्च ३ घरुणश्च ४ धत्तां च ५ 
` विधर्ता च ६ विधारयः ॥ ३ ॥ ( १७८२ ) 
ऋतजिच्च १ सत्यजिच्च २ सेनजिच्च ३ सुषेणश्च ४ 
अन्तिमित्रश्च ४ दूरे अमित्रशच ६ गणः ७॥.४॥ ( १७८३ ) 
$ दक्षास एताहक्षास ऊ घु णः स क्षास प्रतिहक्षास एतन । 
मितासश्च सम्मितासो नो अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्‌ ॥५॥ (१७८४) 
स्वतव शच प्रवासी च सान्तपनशच ग्रहमेधी च । 
क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ॥ ३ ॥ ( १७८५ ) 
उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च घुनिश्‍च | | 
सासहाँश्चाभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहाः d ७॥ 
इन्द्र दैवीर्विशो मरुतोऽतु वत्मानोऽभवन्‌ 
a दैवीर्विशो मरुतोऽनु वत्मानो ऽभवन्‌ । 
| ` एबमिमं यजमानं देवश्च ।वशो माबुषीशचाबुबत्मानो भवन्तु ॥ (१७८६) 


क 
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अथ वसोर्धारास्तुति जपः (१३) 
--अ0७55- 


“रघ wu T 


इमं स्तनमूजस्वन्तं धयापां प्रपी नमग्ने सरिरस्य मध्ये । 

उत्सं जुषस्व मधु मन्तमर्वन्‌ quad सदनमाविशस्व ॥ १॥ (१७।८७) 

घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो fag ते शरितो gare थाम | 

अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं षभ वक्षि ह्म्‌ ॥२॥ (१७।८८) | 
समुद्रादूर्मिमधुमाँ sa दुपांशुना समसृतस्वमानट्‌ । 

घृतस्य नाम qu uai (agi देवानाममृतस्य नाभिः ॥३॥ (१७८९, 

वयं नाम प्रब्रवामा घृतस्या स्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 

उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुः शृङ्गो ऽवमीद गौर एतत्‌ ॥४॥ (१७६०) 
चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्व शीर्षे सप्त हस्तासो अरस्य | 

Par वद्धो दृषभो रोरवीति महो देवो मत्यौँ आविवेश MUI (१७।६१) 
त्रिधा हितं पणिभि यु ह्यमानं mía देवासो घृतमन्त्रविन्दन्‌ । 

इन्द्र एक सूर्य एकं जजान वेदादेकं स्वघया निष्टतश्नुः ॥ ६ ॥ (१७६९) 
एता अर्षन्ति हद्यात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे। _ 


gaer धारा अभिचाकशीमि हिरणयपो वेतसो मध्य आसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
xe i CSR) 


3 


सम्यक स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तह दा मनसा पूयमानाः] 
एते अर्पन्त्यूमयो घृतस्प मृगा इब चिपणो रीषमाणाः ॥ ८ di १७।९४ ) 
सिन्धो रिव पराध्वने शूघनासो बातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः ।, 

घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्त्रमानः ॥६॥(१७६५) 
अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निसू। 
घृतस्य धारा; समिधो नसन्त ता जुषाणो हृयंतिं जातबेदाः ॥ 
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फ्रक 


१०॥ (१७६९) 


के गतरीययागाचिकार; ६ ४२६ 


न नो See नार 
t Eo, ७ ७ el 

उ ae STE SDS 
AS ww >) uw HS 


Tau > > हि ww - 
कन्या इ वहतुमेतवा उ. श्रञ्जाञ्जाना अभिचाकशीमि | 
P “यत्र सोम! सूयते यत्र, यज्ञो, घृतस्य धारा अभि.तत्‌ पवन्ते. ॥११॥,(१७.९७) 
2 अभ्यषत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त |) 
* ` इमं यज्ञ' नयत देवता नो शृतस्य धारा मधुमत्‌ पन्ते ॥१२॥ (१७,९८) 
धामन्ते _विश्वंशुत्रमम्रधि श्रितमन्तः समुद्र हृद्नन्तरायुपि | 
अप।मनीके, समिथे. य आभूतस्तमश्याम मधुमन्तं तऊमिंम्‌ ॥१३॥ (१७ ९०), 


अथ वसोधाराहोमोऽषानुवाके | 


€ तत्र. १ ` 2 घन > 
(तत्र, १ काम्यहोमो, २ अर्धेन्द्रहोमो, ३ प्रहद्ोमो, ४ यज्ञकतुद्दोम:, ५ रतोमहोमो. ६.वयोहोमो,, 
७. नामग्र हहोमः ८.कल्पहोम: इत्यष्टौ होमाः) - 


— ASS 
वाजश्च मे प्रसवश्चः में प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धे तिशच मे. 
. क्रतुरच मे खरश्च. मे श्लोकश्च मे श्रवृश्च मे श्रतिएच मे 
“ ब्यौतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञ न. कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ (१८१) 


'ग्राणश्च मे 5पानशच मे व्यानश्च मे उसुश्च मे चित्तञ्च म 
'आतीतञ्चे मे वाक, च मे मनश्च मे चशुश्च मे श्रोत्रश्व मे 
*दक्षरचं मे बलश्च मे यज्ञुत कलन्ताम्‌ ॥ २ ॥ ( १८२) 


“अजश्च Gp सहश्चम आत्मा च मे तनूशच मे शमे च मे 
खिम च मेङ्गानि च मे ऽष्थीनि च मे परूषि च मे शरीराणि 
(.च.म.यायुश्च से जरा. च. मे. यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ (१८।३), 
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- ७ ४३० e gpowsdueudi करे 


v में च, : ४; E मे 
s. ज्येष्ठ म आधिपेत्यश्च"मे -मरेघुश्वः TU मे Sn 1 
r3 उम्मश्चसे-जे माच से महिमा से afia रवा 3 


aja पकर qu ७ ॥ 
& IUL Sw d. aT gia मे त्यम करका 
। ,बर्षिपच-मे राधिः च से डद. cL 01414 Raw) 


सत्यश्वः मे श्रद्धा च में: जगचःसे; पेनश्वतभे विश्वश्व में 
| अहशक मे ़्ीडाःच ERR में जाति मे जनिष्यमागाश मे 
| "— हुकृतश्च मे यक्षन.कल्यन्तापू 1॥ ४१४ ( १८५) 


- ऋतश्च मेः मत्श्व में sieur में श्यामैयश्च d जीवोतुश्च मे 
[o didus मे ऽतमत्र मेःमयञ्ज मेर सुख मेज्राचनशव मे 
सूघारच मे तुदिनञ्च मे यज्ञ नह िश्पन्ताम्‌ n ६ WC १८६ ) 


_, - अन्ता चन्मे अतौ चः मे Wee move केः दिवश्च मे 
Qo: महश्च मेः: संविच; मे : ज्ञांत्रश्व उमे! quu सेन Pres मे 
- diea मेऽ लंगश्चःमे, ugs ,क्ररपन्ताम 9 Hid १८19 ) 


:- - (शश्च मे, मंयरच से (mugs प्लक्ामेरके Apad मे 


» 


L2. wx च-मे। सता च मे mer मेः रसेश्चः og 
- dg चः मेः सम्प्रव dr- सपरीतिरच मे-्कषिरन्र Reefpen मे 
- (वेत्र चम औद्धियश-मे यधई नःकव्पतताम्‌ M d ५6१८१९) 
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JE शतर्रीयार्‍या१ चिकार? 96 


CAE ब OUS Ut RAP WR ७ च न्ड Apu — M : 
CEA LA Wu न प 


रयिश्च ' मे 'रायश्च मे ष्टश्च मे पृष्टिरच मे. विधु च मे 
मशु च मे पूणञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवक्व मे ऽक्षितश्च मे 
SSER मे ऽशु्च मे यज्ञेन करगन्ताम्‌ ॥ १० ॥ ९ १८।१० ) 


वित्तश्च मे चेदयश्च मे भूतश्च मे भविष्यञ्च मे. सुगश्च मे 
सु१थ्यञ्च-म ऋद्धिश्च म ऋद्धिश्च मे क्लप्तश्व क्लप्तिशच मे 


मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञन कर्पन्ताम्‌ ।।११।। (१८।११) 


ब्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्‍च मे genes मे 


NU. मे प्रियङ्कवरच मे suae मे camp मे 


५ 


नीवाराशच मे गोधूमारच मे मसूरारच मे यज्ञेन eram ॥१२॥.(१८।१२) 


अःमा च मे मृत्तिका च मे गिरयरच मे पर्वताइच मे 


- सिकतारच मे वनस्पतयश्च.मे हिरण्यञ्च मे ऽयश्च मे श्यामञ्च 


मे लोहञ्च मे सीसश्च मे त्रपु च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ १३॥ (१८।१३) 


' अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधरचम ओषधयश्च मे कृष्टपच्याअ 


मे ऽकृष्पच्याश्च मे-ग्राम्या्च मे पशव आर्याश्च मे वित्तञ्च मे 


'वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१४॥ (१८।१४) 


बसु च मे वसतिश्च में कमं च मे शक्तिश्च मे ऽथश्च म 


- एमश्च म इत्या च मे गतिश्च म यज्ञन कल्यन्तामू ॥ १४ ॥ (१८१४) 


^ इृति.कास्यहोमातुवाकःः d o? uoc 
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98 यज्ञसरस्वती चै 


NEED MM. 


३३२ 
ख RE ० - 


गथ अर्धेन्द्रहोमो वसोर्घाराह्दोमः । 


e m 


IX व्ल EO क्प 


सोमश्च म इन्द्रश्च मे. सविता च म 
रश्च मे, पूपा च म इनदर मे 
१॥ (१८१६ ) 


अग्निश् म इन्द्रश्च मे, 
नरश्च मे, सरस्वती च म g 


वृहस्पतिश्र म इन्द्रथ मे, यजेत कन्त ॥ 


पत्रश्च म इन्द्रध मे, वरुश्च म इन्द्र मे, धाता च प्र 
इन्द्रथ मे, मरुतश्च म इद्र मे, 


द्रश्च मे, त्वष्टा च म 
विश्च च में देवा इट्रश्च मे, यज्ञे कर न्‍्ताम्‌ ॥ २॥ ( १८१७) 


प्रथिवी च म इन्द्रश्च मे, ऽनतरिक्षश्च म इन्द्र मे, dia म. 
नरश्च मे, नक्षत्राणि च म इन्द्रथ मे, दिशश्च म इन्द्रश्च 5, 
` यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥३॥ (१८१८) . 
इत्यधेन्द्रानुवाक; ॥ २ ॥ 
RE त मत म क : छि ^ 
अथ ग्रहहोमाः । 
= — 
८०५ S3 ~ g | -^ cu ति 
मे, रश्मिश्व d, 5दाभ्यरच म) ऽधिपतिश्च म, 


Á Eg ES &. S ~ परै ८ 
जु उपांशुश्च मे, इन्तुय्पोमश्च म), ऐन्द्रवायव/च मः मत्रावरुणशच म; 
main. An e! angotri Initiative 


अंशुश्च 


S 


के शतरद्रीययागापिकार। 5 ९३३ 
QE नो च्य पयन नन न्ड न्ड न्ड ल -—u WOW qc n WR वक 
& [ ~ १० S ११ 
आश्विनश्च में, प्रतिप्रस्थानश्च मे, शुक्रश्च मे, मन्थी च म, 
यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ( १८१६) 


१३ 


आग्रयणश्च मे, वेश्वदेवश्च मे, gaza मे, वैश्वानरशच म, 
ऐन्द्राम्श्च à, मद्दावैधदेवश्च मे, मरुत्वतीयाश्च d, निष्केवस्वश्व 

| मे, सावित्रश्‍च मे, सारस्वतश्च मे, पात्नीवतश्च à, हारियोजनश्च 
पे, यज्ञ न करपन्ताम्‌ ॥ २॥ ( १८।२० ) 


२५ ~ २६ e. २७ 5 "a र 
सर चश्च पे, चमसाश्च मे, वायव्यानि च मे, द्रोणकलशश्च प, 
२६ ९ ३० c. 31 3२ e 
प्रावाणश्च प, ऽधिषवणे च में, पूतभृच्च म, आधवनीयश्च मे, 
33 ७५ 3x a 3५ २६ ३६ c. 
वेदिश्च d, बहिश्च मे, ऽवभृयश्च म, स्वगाकारश्च पे, 


यश्चन कर्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ (.१८।२१ ) 


इति प्रहानुवाकः ॥ ३ ॥ 


अथ यतज्ञकतु होमाः । 
जिका 
अग्निश्च पे, धर्मश्च- मे, क्च मे, सूय्यंश्च मे, माणश्च पे, 
ऽश्वमेधश्च मे, पृथिवी च मे, 5दितिश्च में, दितिश्च में, 
धौश्च d, <रुगुलय! शक्वरयो दिशश्च पे, यज्ञेन करपन्तामू ॥१॥ (१८।२२) 
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3e यज्ञासरस्वती d 


apos eque suu व्यसन ७७ छ TUS ES. 


४३४ 
1... 67 : ४७ 2 आ शशि, ceu «uu छ "ue 5 


ब्रतश्च म, ऋतवश्च d, तपश्च d, 
छर्वष्टीवे दहद्रथन्तरे च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ ( १८९३) 


सम्बत्सरश्च मे, 5होरात्र 


इति यज्ञक्रत्वनुवाकः ॥ ४ ॥ 
EE. 
अथायुग्मस्तोमयुग्मस्तोम होमी । 
— OS 
एका च पे तिस्रश्च पे, तिस्रश्च मे पश्च च मे, पश्च चम सप्त च Hy 
सप्त च में नव च मे, नव च म एकादश च म, एकादश च मं 
त्रयोदश च मे, त्रयोदश च मे पञ्चदश च म॑, पञ्चदश च म सप्तदश 
च मे, सप्तदश च मे नवदश च मे, नवदश च म एकविंशतिश्व म, 
एकविंशतिश्च पे त्रयोविशतिश्च मे, त्रयोविशतिश्च मे पञ्चविशतिश्च 
में, पश्चविंशतिश्च थे सप्तर्विशतिश्च मे, सप्तबिंशतिश्च मे नब्रविंशतिश्च 
में, नवविंशतिश्च म एकत्रिशशचच म, एकत्रिशश्व में त्रयस्त्रिशच्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥॥ है ॥ ( १८।२४ ) 


^ 


चतस्रश्च मे ऽष्टौ च पे, ऽष्टो च भे द्वादश च मे, द्वादश च मे पोडश . 

खमे, पोडश च में विंशतिश्च मे, विंशतिश्च मे चतुर्विशतिश्च म, 

चतुर्विशतिश्च पे उशाविशतिश्व थे, ऽट्टाबिंशतिश्च में द्वात्रिशतिशच भै, 

द्रात्रिंशतिश्च में पटत्रिशच मो, षटत्रिशच्च मे चस्वारिंशश्च मे, 

चत्वारिंशच्च मे ऽष्टाचत्वारिंश्च मे, यङ् कंर्पन्ताम्‌ २ ॥ (१८२५) 
इति स्तोमानुक्षक। ॥ ६ ॥ 
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Om P^ 


Se शतरीयणागागचिकार; 5 ४३५ 
अथ qup होमः । 
— antem — 


तपविश्च पे त्र्यवी च पे, द्त्यवाद च मे दित्यौही च म, 
पञ्चाविश्च घे पञ्चावी च में, त्रिवत्सश्च में त्रिवत्सा च मे, 
तुय्यबाट्‌ च मे तुय्यों ही च मे, यज्ञन कर्षन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ( १८२६ ) 


पष्ठवाट्‌ च मे पछ्ठौ ही च म, उत्ता च पे बशा च म, ऋषभश्च मे 
वेइच्च मे, ऽनडवाँरच मे धेतुरच पे, यज्ञ न meram ॥ २ ॥ ( १८।२७ ) 


हति quisqu: ॥ ६ ॥ 


अथ नाभग्राह होमः । 

— ककल्ला 
“वाजाय स्वाहा, प्रक्षवाय-स्वाहा,; पिजाय स्वाहा; क्रतवे स्वाहा, 
A है S 3 T S 
वसवे स्वाहा, हपतये स्वाहा, हे मुग्याय स्वाहा, भुग्याय बेन 
शिनाय स्वाहा, विनशन आन्त्यायनाय स्वाहा, न्त्याय भौवनाय 
स्वाहा, मुवनस्प पतये स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा । 
इयं ते राणिमत्राय यन्तासि यमन ऊजे त्या वृष्यं खा प्रजाना 

त्वाऽधिपत्याय ॥ १ ॥ ( १८।२८ ) 


हृति नामग्रहानुबाकः ॥ ७ ॥ 
ए AL 
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«आयु dg« कहपर्ता, माणो uds कर्पतां, चकषयश्ञे न कल्पतां, 
श्रोत्र' यज्ञेन कल्पतां, वाग्‌ यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञ न कल्पता- 
मात्मा यज्ञेन कल्पतां, बरह्मा यज्ञ wen, ज्यो तियंज्ञन करपतां, 
स्वयज्ञेन कल्पां, पृष्ठ' यज्ञेन करपतां, यज्ञो «NW कर्पताम्‌ । 
स्तोमश्च, यजुश्च, ऋक च, साम च, दृद, रथन्तरं च | 
स्वर्देवा अगन्मा ऽमृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम dz स्वाहा ॥ (१८।९९) 


हृति कल्पानुवाकः ॥ ८ ॥ 


॥::॥ इत्यष्टानुवाका बसधारा होमाः ॥:-॥ 


अथ वाजप्रप्तवीय होमः । 
TS 


“वाजस्य नु प्रसवे मातरं मह्दीमदिति नाम वचसा करामहे | 
यस्यामिदं विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सबिता घमेसाविधत्‌ ॥१॥। 
| ( १८३० ) 
विश्व श्रद्यमरुतो विश्व ऊती बिश्व भवन्स्वञ्नयः समिद्धाः 
विश्वे नो देवा अबसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रबिणं वाजो अस्मे ॥२॥ (१८३१) 


e 


d CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


3€ शतरुद्राययागा quem: 3e ४३७ 


ट्रय UU ULT दुर चक Xe A चर ७ Ge > > Ae न Lu Uu ब्र 


वाजः नः सप्त प्रदिशश्चतस्रोवा परावतः | 

वाजो नो विशवे देवे धेनसाताविहावतु ॥ ३ ॥ ( १८३२) 

वाजो नो अरघ प्रसु बाति दानं वाजों देवाँ" ऋतुभिः कल्पयाति । 

वाजो हि मा सब वीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ ॥४॥ (१८३३) 
वाजः घुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हत्रिषा वर्धयाति । 

वाजो, हि मा सब वीरं चकार सर्वा आशा वाजपति भवेयम्‌ ॥५॥ (१८।३४) . 
सं मा सृजामि पयसा पृथिव्या; सं मा सृजाम्य द्विरोषधीमिः । 

सो ऽहं वाजं सनेयमग्ने ॥ ६॥ ( १८३५ ) 

पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा; । 

पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ ७॥ ( १८।३६ ) 


गथ यजमानाभिषेकः । 
— ES 5 


देवस्य त्या सवितुः प्रसवे ऽश्चिनो वाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वाचो यन्तुयन्त्रे णागनेः साम्राज्येनाभिषिश्चामि ॥१॥ (१८।३७) 


a nd 


अथ दादशराष्टरमृद्धोमः । 
ज - : 
ऋताषाडत धामाम्रिरगन्धर्वंस्तस्यौषधयो ऽप्सरसो मुदो नाम । 
सन इदं व्रह्म क्षत्र' पातु तस्म स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ (१८२८) 
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४३८ ` Se यज्ञासरस्वती के 

थ Uu तद न ज ज चिनी वनी तला खाना One 
संहितो विश्वसमि qeu गन्धनस्तस्य मरीचयो ऽप्सरस आयुवो नाम । 
TET क्षत्र' पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥२॥ (१८।३९) 
सुषुम्णः सूय्यरश्मश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राणयप्सरसो भे कुरयो नाम । 
स न इदं ब्रह्म क्षत्र' पातु तस्मे स्वादा वाद्‌ ताभ्यः स्वाह ॥३॥ (१८४४०) 
इविरो विश्वव्यचा बातो गन्धव स्तस्यापो अप्सरस ऊर्जो नाम । 
स न इद ब्रह्म क्षत्र' पातु तस्मे स्वाहा वाट, ताभ्यः स्वाहा ॥४॥ (१८1४१) 
ुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धव स्तस्य दक्षिणा अप्सरस स्तावा नाम । 
स न इदं व्रह्म क्षत्र' पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥ UU (१८।४२) 
प्रजापति विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक सामान्यप्सरस एष्टयो नाम । 
स न इदं ब्रह्म क्षत्र' पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ६॥ (१८।४३) 


गथ रथशीष होमः । 
— HS 


स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त उपरि शुदा यस्य वेह | 
अस्मे ब्रह्मणे ऽस्मे तत्राय महि शम यच्छ स्वाहा ॥ १॥ ( १८४४ ) 


अथ वातहोमः । 
11 OS 


समरद्रोसि नभस्वानाद्रदानु! शम्भूमयोभूराप्त मा वाहि स्वाडा ॥ १ ॥ 
मारुतो ऽसि. मरुतां गणः शम्भूमंणेभूरसि मा वाहि स्वाहा ॥ २॥ 
 आवस्पूरसि दुवस्वाच्डम्भूमं योभूरभि मा वाहि स्वाहा 3 ॥ ( १८४५) 


र 
2224 क 
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0 


५ शलरुद्रीययागात बेकार! 9e ४३६ 
ages चड च नड छर स्का पडन ड c आह आड नि डि निहित 
अथ रुक्मती होमाः । 

= 


यास्ते sm सूर्य्यं रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः। | 
ताभिर्नो अद्य स्वामी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ १ ॥ ( १८।४६ ) 
या वो देवा! सूर्य्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः | 

इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुर्च नो धत्त बृहस्पते ॥ २ ॥ ( fele ) 
रुचं नो धेहि त्राक्षणोपु रुचं राजसु नस्कृथि । 

रुचं विश्येषु शुट्रेषु मथि थेह रुचा रुचम्‌ ॥ ३ ॥ ( १८।४८ ) 


SSI 


खथ वारुणी होमाः । 
— been — 


तत्वा यौमि ब्रह्मणा बन्द्रमान स्तदाशास्ते यजमानो हविभि! | 
अहेडमानो वरुण ह बोध्युरुशंस मा न आयु: प्रमोषीः ॥ १ ॥ ( ८८2.) 


oc 


अथाकाश्चमेधसन्तति होमाः। 
— RE 


S * 
स्वर्ण घमः स्वाहा । स्वर्णा उक; स्वाहा । स्वण शुक्रः स्वाहा । 
e 
स्वर्ण भ्योतिः स्वाहा । स्वर्ण geb स्वाहा ॥ ( १८।५० ) 


_-::>>>>>>>>> 
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GO gue Qu व्यसन "uu Cut Uu WW ct च 


अथ परिधिष्वग्नियोजनजतः । 
—É SST 
wf युनज्मि शवसा घतेन दिव्यं सुपर्ण' वयसा हृहन्तम्‌ । 
तेन बयं गमेम aere बिष्टपंस्वो रुहाणा अधिनाक म्रुत्तमम्‌ ॥१॥ (१८1५१) 


इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याभ्यां रक्षांस्यपहस्यग्ने । 


ताभ्यां यतेम सुकृतासु लोक यत्र ऋषयो eg: प्रथमजाः पुराणा: ॥ ९ ॥ 
` (१८५२) 


नरकः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो शरण्यः । 
महान्‌ सधस्थे भ्रव आ निषत्तो नमस्ते अस्तुमा मा हिंसी। ॥३॥ (१८1५३) 


ITP RE TUIS TP EEEU STRCITSTU) 


अथ परिधिसनध्योरग्निविमोचनं जपः ॥२॥ 
— HOS 


दिवो मूर्घासि पृथिव्या नाभिरुगे पामोषधीनाम्‌ । 

बिश्वायुः शर्म सप्रथा नम स्पथे ॥ १ ॥ ( १८।५४ ) 

विश्वस्य मूध न्वितिष्ठसि श्रितः समुद्रे ते हृदयमप्स्वायु रपोदत्तो दधिभिनत्त | 
` दिवस्पजेन्यादन्तरिक्षात्‌ पृथिव्यांस्ततो नो वृष्य्याव ॥ २॥ ( १८९१ ) 


अथ समिष्ट ae: । 
— HR — 


ष्टो adt भृगुभिराशीदा बसुभिः । 
तस्य न इष्ठस्य प्रीतस्य द्रविणे हागमेः १॥ ( १८५६ ) 
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SE गतरोययागाचिकार; 3S6 ४४१ 
उछल cwm A वळ च्छ WAS > ue ७ we उछ uu 
इष्टो अग्निराहुतः पिपतु न इष्टं हविः । 
स्वेदं देवेभ्यो नमः ॥ २॥ ( १८।५७ ) 


अथाष्टो वेश्वक्रमंण होमाः । 
— Rs — 
यदाकूतात्‌ सपसुस्रोद्ध दो वा मनसो वा सम्भृतं चक्षुषो वा । 
तदनुप त सुकृतासु लोकं यत्र ऋषयो ug: प्रथमजाः पुराणाः ॥१।(१८।५८) 
qd सधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेबधि जातवेदाः । 
अन्वागन्ता यज्ञपति अत्र तं स्मजानीत परमे व्योमन्‌ ॥ २ ॥ (१८।५९) 
एतं जानाथ परमे व्योमन देवो; सधस्था विद्‌ रूपमस्य | 
'यदागच्छात्‌ पथिभिदेंवपानेरिष्टापूत्त कृणवाथाविरस्मै ॥ ३ ॥ ( १८।६० ) 
उद्बुद्वयस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टादूत्त संसृजेथामयञ्च । 
अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥४॥ (१८।६१) 
येन वहसि सहस्र' येनाग्ने सर्घेद्‌एम्‌ । 
- तेने ag! नो नय cuadg गन्तवे ॥ ५ d ( १८६२ ) 
प्रस्तरेण परिधिना स्र चा वेद्या च विषा । 
ऋतचेप dq नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ & ॥ ( १८६३ ) 
यद्दत्त' यत्परादानं यत्‌ पूव" याश्च दक्षिणाः | 
' तदग्निवेंश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ ७ ॥ ( १८।६४ ) 
यत्र धारा अनपेता मधो घृ तस्य च याः । 
तद्ग्नवैश्वकमंणः स्वदेवेषु नो दधत्‌ ॥ ८ ॥ ( १८६५ ) 


Al 
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spp नामकरणम्‌ । 
< 
अग्निररिम जन्मना जातवेदा ud मे qu uiu आसत्‌ । 
agar तू रजसो विमानो sagit घमो हवि रस्मि नाम ॥१॥ ($6188) 
ऋतचो नामास्मि यजू षि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
ये अग्नयः पाञ्चजन्यां अस्यां पृथिव्याप्रधि तेषामसि त्वपुत्तमः 
प्र नो जीवातवे सुब ॥ २॥ ( १८।६७ ) 
र 


>>> 


अथान्ते सरुध्युपस्थानं सप्भिरष्टाभिर्देशामिर्वा । 


( वात्रनीम्याम्‌ 1 वेसधोभ्यामू । वहवानरीभ्याम्‌ । कामवर्तन्याम्‌ | ऐन्द्रारनीभ्याम्‌ ) 


या _ 


घाश्र इत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । इन्द्र त्वावर्तयामसि ॥१॥ (१८६८) 


सहदानु' पुरुहत लियन्तमहस्तमिन्द्र सम्पिणक कुणारुम्‌ । 
अभि za वर्धमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ २ ॥ 
वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 

यो अस्माँ" श्रभिदासत्यधरं गमया तमः ॥ रे ॥ ( १८७० ) 
मृगो न भीम; कुचरो गिरिष्ठाः परावत्‌ श्राजगन्था परस्याः । 

La संशाय पविमिन्द्र वि शत्र न्‌ ताहि fuat get ॥४॥ ( नं 
वेश्‍वानरो न ऊतय आ प्रयातु परावतः । अग्निनः सुष्दुतीरुप Qul (१८ 
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( १८६९ ) 


१८७१) 


Ze शतरखरीययागाधिकार; 5 993 


पृष्टी दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधी राविवेश । 

वेश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषस्यातु नक्तम्‌ । ६ ॥ 
| ( १८७३ ) 

अश्याम d काममग्ने तवोती अश्याम रयिं रयिवः सुवीरम्‌ । 

अश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम यू म्नमजराजर' ते ॥ ७ ॥ (१८।७४) 

वयं ते अद्यररिमा हि कामपुत्तान इस्ता नमसोपसद्य | 

यजिष्ठे न मनसा य क्ष देवानस्रे धतामन्मना विमो अग्ने ॥८॥ (१८।७५) 

धामच्छदण्निरिन्द्रो ब्रह्मादेवों हृहस्पति! । 

स चेतसो मिशवेरेबा यज्ञ' प्रावन्तु नः शुभे ॥ & ॥ ( १८।७६ ) 

«d यविष्ठ॒ दाशुषो न्‌; पाहि शृणुधी गिरः । 

रक्षा.तोकमुतत्मना ॥ १० ॥ ( १८७७) 


इत्याग्निचयन मन्त्रसंहिता सम्पूर्णा । 


CC-0. In Public Domain. An eGanggotri Initiative 


३४४ | ४७ यज्ञासरस्वती we 


स क क शक 


विद्यावाचस्पतिः श्रीमान्‌ | मह्ध्यमधुसु दनः । 
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करते हैं परन्तु हमने तो प्रारंभ से ही ग्रन्थों का मूल्य प्रचार के उद्दश्य से केवल लागत 
मात्र का ही रक्खा हैं, उसमे भी संपादन, संशोधन आदि का gm भी व्यथ नहीं लगाते 
हैं क्योंकि यह कार्य तो स्वयं मैं अपना परम कर्तव्य समझकर ही कररहाहूँ। 


उपरोक्त अभिप्राय को लेकर ही इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्यय नीचे दिया जाता है । 
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